शीक की नव षाड 


[ भयपदष्यर्य म्दयमो प्रणीत] 


भनुएादुष भौर पिपिष 
श्रीचन्द्‌ रामपुरिया, ष्णेभ्य 





तैराप॑य द्विरताग्दी समायेह फे जभरिनन्दन गै प्रकाशित 


श्रकादके : 
जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा 


३, पोरघुमीज च्च स्वीट 
कलकत्ता--१ 


प्रथमावृत्तिः 
दिसम्बर, १६६१ 
मगिंसीपं २०१८ 


प्रति सख्याः 
१५०० 


पृष्टोकः 
र्य 


मूल्य 1 
आठ रूपये 


@ 


मुद्रक ६ 
ओसवाल प्रेस 
कलवन्ता 


विषय-सूची 
दो कन्द 
भूमिका 


दाल १ (दष्टा <: गाधा): 

मेग्रलाचरण भें जगद्गुरु नेमिनाय की स्तुति (दोहा १-४) ; 
मुवावस्या में बरह्मच धारण कलेवल कौ विहारौ (दो० ५) ; 
विपय-ुल भे दुमायमान न होने का उपदेश (दो० ६) ; 
दस दृष्टान्त कर दुभ मनुष्य-जीवन में वाड्‌ सहित ब्रदच्यं-पाटन करने कौ सार्थकता (दो०७) ; 
संक्षेप में शील के गुण-कयन की प्रतिना (दो० 5) ; 
श्ीटरूमी कल्पत फे सेवन मे अक्षय सुल की प्राति गाया १) ; 
सम्यक्त्वं सहित शील ब्रत-पारन घे संसार का अन्त (गा० २); 
जिन-शासन को नंदनवनं की उपमा (गा० ३) ; 
इस नंदनवन्‌ कै शीटकूपी वल्त्रृकष के विस्तार का वर्णन (शगा० ४-६) ; 
शील हाया संसारसमुद्र पे उद्धार गा० ७) ; 
बरह्मचयं समाधिस्थानं का मूख स्रोत उत्तराध्ययन सव्र का श्वं अध्ययन (गाभ्य) । 
स्म्पिणियां 

-ढाट २ (दद्या ८: गाथा १०) ; पहली वाड्‌, 
नौ बाड़ ओौर दस कोट कै वर्णन की प्रतिज्चा (दोहा १) ; 
ब्रह्मचायै की खेत के साय उपमां ओर शील-रक्ना की बड़ की आवदयकता पर प्रकाश (दो २.३) ; 
बाड़ के उल्लंघन न करने ते ब्रह्यचयं की सिद्धि (दो० ४) 
पहली बाड के स्वरूप की व्याल्या (दो° ५-६) ; 4 
नारी-संगति से शंका, मिथ्या कंक भादि दोपों की संभावना.्धो० ७) ; . 
एकान्तवातसि की उपादेयता (दो० ८) ; । 
ब्ररचयं ब्रत के अच्छी तरह पालन करने गौर बाड के भद्ध न करने करा उपदन (गाया १) ; . 
विह्वी जर वूकड्-चूहै- भोर का दृ्न्तं (गा० २; 
संसक्तवाप्र के त्याग का उपदेश (भा० ३) ; 
सौ कपेकरी विकरलाद्धी डोकरी के साय रहने का, मी निपेव (गा० ४) अ 
दद्‌ ब्रह्मचारौ के लिए एकन्तवास का ही नियम (गा ५); र 


(क 


संसक्तवाप्त से परिणामो के चचल्ति होने कौ संमावना गु द) ॥ 


पृष्ठं एण 


-६-१० 
११४ 


सिहगुफावासी यति के पतन की कथा (गा० ७) ; ि 
` कुखवालूडा साधु फे पतन की कृथा (गा० म) ; 

~ - नारी बोर ब्रहचारी की संगति की चूहै भौर बरही को संगति तसे तखना (गा० €) ;. 
उपसंहार (गा० १०)। 
टिप्पणियाँ ति नि ५ १.१७ 


[ख] 


रै--टार ३ (दुहा २: गाथा ९५) : दूजी बाड़ 
दूसरी वाड का स्वस्य : ब्रह्वारी नारी-कथा न कटे (दोहा ९); 
बरहयाचारी को नारीकथा कयो नहीं शोभा देती १ (दो २); 
जो बार-बार नारी-कथा करता है, उसका ब्रघचयं कंते चिकि सकता है १ (गाथा १) ; 
नारौ का कैसा वणेन नदी करना चादिए (गार २.४) ; 
अपवादिक यथातथ्य कथन में दोप नही (शा० ५) ; 
नारी-रूप कै वखाण ते विपय-विकार की वृद्धि (भा० €) ; 
च राजा भौर महिकुमारौ (गर ७) ; 
चेदप्र्ोत ओर मृगावती कौ कथा (गा० ८-६) ; 
पदूमोतर ओर द्रौपदी कौ कया (गा० १०) ; 
नारै-कथा श्रवणं पे अनेक लोगों के चट होति कां कथने (गा० ११); 
नारी-कथा श्रवण पर नीव फठ का दृष्टान्त (गा० १२) ; 
सी-कथा श्रवण से दाका, कता, विचिकित्सा की संभावना गा० १३) ; 
दूरौ बाड के शुद्ध रूप से पाटन करने का परिणाम (गा° १४) 1 
टिप्पणियां 
9४-दाख ४ (दुहा ४ : गाथा १४) : सीजी वाड 
तीसरी बाड में एकं शय्या पर वंठने का निषेव (दोहा १) ; 
यन्नि गौर धृत कभ के दृ्ान्त द्वारा एकं दाय्या पर्‌ बैठने के दुष्परिणाम का उनल्लें (दो° २-२) ; 
अग्नि गौर शह का दृष्टान्त (दो० ४) 
एकासन पर वैठने से कामोदीपन क्षी संभावना (गा० १) ; 
एकासन पर बैय्ते से संग, फिर स्यदो, फिर रस-जागृति, फिर प्रत-मंग (गा० २) ; 
भसन के मेदं (गा० ३) ; 
एक शय्या पर वैसे से शंका, मिथ्या कलकः, मिथ्या प्रचार के भय (गा० ४) ; 


जित स्यान से स्वी तुरेत छले हो, उसपर एक पुहेतं के पटले बैठने फा ब्रहचारी को निषेव (गा० ५); 


नारी-वेद के पुद्गलो से पुरुष-वेदविकरार (गा० ६} ; 
वेदानुमव से भोगरानुराण हता है भतः ब्रहचारो कै टिए सो-स्प्ा निपेच (गा० ७) 
सभूति मुनि की कथा (आा० ८-8) ; 
लारी-स्पया से शंका, कला तथा विचिकित्सा की उत्यत्ति (गा० १०) ; 
सीरी वाड क खंडन से ब्रह्मचयं को हानि : नरक गति तथा मब-्नमण (गा० ११) ; 
काचर भौर कोहर कै दृष्टान्त द्वारा एक सिन पर्‌ वैरने से मन के चलित होने का कयन (गा०१२) ; 
माता, यहिन या देदी के मौ सराय एक भसन प्र डने का निपेव (गा १३) ; 
उपसंहारे (गा० १४} । 
टिप्पभिर्या 
प-दाख ५ (दुधा २; ग्या २१) चीयी याद्‌ 
चौपो गादुमें नारके स्यादि के निरीक्षण क्ले का निपेव द्दोदा १) ; 
"दशवेगालिकः सुध" के मायार्‌ पर चिवि पुत्र के भवखोक्न का मी निषेव (दो २) ; 


पृष्ट १८.२० 


२९.२२ 
` २३२५ 


++ 
र€देर 


[ग] 


रागपूदंक ूप-निरीक्षण से विकार-वृद्धि; स्वी को रागपूरवकं देलने का निपेव (गाया १); 
दीका शूप दीपक के समान : उत कामी पुरुप का पतग के समान विना (गा० २) ; 
कामिनी जादूगरनी (पा० ३) ; 

रंभा सदस मयुरभाषी नारो को नयन टिका कर देखने से करतठानि (गा० ४) ; 

कामाघ की रूप-मासक्ति ओर दुर्गति का बन्धन (गा०५); 

सुन्दर स्प भी मल-मूतर का भण्डार, अतः अनासक्तं होने फा उपदे (गा० ६) ; । 
नारी श्वम दीवही" भीर अदुचि तथा अपचित्रता की थैली (गा० ७) ; 

देह कै क्षण भंगुर तथा ओदारिक होम का कथन (भा० ८); 

राजीमती तथा रथनेमि की कथा (गार €); 

ह्पी राजा की कथा (गा० १०) ; 

एलाची पुत्र तथा नये की कथा (गा० ११-१२) ; 

मणिरथ गैनरहा कौ कथा (गा० १३) ; 

अरणक की कयां (गा १४) ; 

क्षत्रिय तथा चोर की कथा (गा १५-१७) ; 

अनेक न्यक्तियों फे नाश का कथन (गार १८) ; 

सूप-कथा श्रवण मात्र से ्रष्ट होने का कथनं (गा० १६) ; 


कीकारोवाले का सूरे करी भोर देखने पर अधा हो जाना, उसी तरह नारी-हूप-दशंन से ब्रह्मचारी के व्रत कौ हानि (गा० २०); ` 
उपसंहार (गा० २१) । 


रिप्पणियाँ पृष्ठ ३३.२६ 
६--ढाठ ६ (दहा ३ गाथा ॐ : पांचवीं चाड ॥ ३७.३८ 

जहां संयोगी स्वरुप पर्दे कै अन्तर पर रहते हो, वहा बरह्मचारी के रहन का निपेध (दोहा १), 

संयोगी कं पास रहने से श्द-श्रवण, शन्द-श्रवग से ब्रह्मचयं की हानि (दो" २-३) ; 

गरचारी कौ मरत कै रक्षा तया भू करटक सै वचन कँ सियै पचिवीं वाइ सुनने का उपदेश (पाथा १) ; 

स्मरी-पुरुय युक्त स्यान पर रहने ते उत्पन्न होनेवाठे दोपों के वर्णन करमे की प्रतिज्ञा (गा० २) ; ~> 4 

प्रियतम के साय क्रीडा करती हुई स्त्री के कूजन, ख्दन एवं मधुरालर्पो के शब्द कान मे पटने से ब्रत के नाग होने 

की संभावना (गा० २-५) ; 

मेध-गजनं मोर मोर भीर पपीहे फा रप्यन्त : कामोटोपक दाब्दो पे ब्रत की हानि (० ६) ; (| 

उपसंहार (गा० ७) 1 = 9 

टिप्पण्या ` - , "द # ~ ३९ 
छ-दढाल ७ (ददा २: गाधाश्पः छठी वाङ्‌ "=." ४०.४२ 


पर 


चंचल मन फो पूवरेवित भोगों के स्मरण से भस्थिर न करने का अदिश (दहा १} ˆ ? `? ५, 

भोगो के स्मरण से ब्रत की हानि एवं अपयद्च (दो०.२) ; ¦ =. ~ 

स्मयो के.साय मोग हए धृव भोगो के स्मरण ते ्रहमचयं की हानि ).अतः पूं मोरो स्मरण न करने का भादेदा . (भाया९.-७) 

पूव मे भोगे हये शब्द, स्वी, स्प, रस, म॑घ, मे ते एक के भी स्मरण वे छ बाड़ का मंग (पार र ; 8. 
बाड के खण्डितं होने पर ब्रह्वयं का नाश : जल ओर पाठ का उदाट्रण (भा० €) ; ॥ 

जिनरक्षित तथा रयणा देवी फी कया (गा १०) ; न 

विपमुक्त छा पमेव कीक्या (गा० १९) ; = “~` >" ~ ~ ` ~ 4 


+ ५ 


{ध 

सपं ददित व्यक्ति की कया (फार श्रो; -- ~ । 

जहर के स्मरण घे मृत्यु की भाति भुक्त काममोगो का स्मरण करे से शील-नाश (गा १३) ; 

कामभोयों के स्मरण ते मन भे शंका, कोका, विचिकित्सा भादि की उत्पत्ति ओर ब्रत-नाण (गा १४) ; 

उपसंहार गा १५) । ४ & 

रिप्पणियाँ पृष्ठ ४२.४४ 
<--ार्‌ ८ (दुहा ४ : गाथा १६) : सातमीं वाड्‌ ध ५-यत 

सातवीं बाड भे सरस आहार-वजेन (दोहा १) ; 

घरतादि से परिपूणं गरिष्ठ आहार से धातु-उदीपन भौर विकार की बृद्धि दो० २) ; ~ ~ 

खद, नमकीन, चरपरे महार से जिह्वा पर वश न होने का कथन ओर परिणामतः ब्रह्मचर्य का नादा (दो ३.४) ; 

ब्रह्मचारी नित्यप्रति सरसं आहार न करे (गाया %) ; ~ 

निरोगी कै सरस आहार के परिणमन से विक्रार की बृद्धि भौर ब््यचयं ब्रत का नाश (गार २-३) $ 

दू-टूष कर सरस आहार करे पे ब्रत-मङ्खः दोनो शोको का नाड, रोग-दोक की प्राति (गा० ७}; ; 

अस्वस्थ शरीर मे अधिक आहार से अजीणं आदि रोग भौर मृत्यु (गा० ५७) ; ~ `; ~: 

नित्यप्रति सरस आहार का ग्रहण करनेवाला उत्तराध्ययन' के आधार पर पापी श्रमण (गाग ल) ; <, ?; 

भूदेव ब्राह्मण की कथा (गा० &) ; ५ । 

ममू भाचा्यं की कथा (गा० १०) ; ॥ क क 

राजपि श्ैलक्‌ कौ कथा (गा० ११) ; - ~~~; 

कुण्डरोक कौ कथा (गा० १२); ¡1 ~^ * ~. {६ 

इसी प्रकार सरस आहार से अनेक व्यक्तियो के व्रत-नादा का कयन (गा० १३) ; 

सन्निपात के रोगी को दिये हूए दरघ-मिध्री की माति सरस आहार से विकार की वदि (गा० १४८); ^ * .2:"~ < 

सोल-ब्रत के शृद्ध पारन के लिये ब्रह्मचारी के लिएु.निव्य सरस आहार का वर्जन आवश्यकं (गा० १५) : ,, - 

आघ्वीं वाड्‌ के कथन की प्रतिज्ञा (गा० १६) 1 (८ -; 

रिप्पणि्यां ~ श ` ~ ४८५१ 
६--ढाख ९ (दद्या ४: गाथा ९०) : घारमीं वाड्‌ ~ ^ ` „+ ५२५५ 

दपर कर आहार करने का निषेव भीर उससे हानि (दोहा १) ; की स 

अधिक आहार ते प्रमाद, निद्रा, भस्य आदि कौ उत्पत्ति (दो० २) ग 

वरिपम-वासना फ बृद्धि भौर पेट का फटने छग जाना ; हांडी गोर धाने-का उदाहरण (दो० ३); „` ` , 

अधिक्‌ आहार के दुगुणो का वर्णेन करने की प्रतिज्ञा (दो° ४) ; । ~ 

मुवापस्था में भयिकर आहार करे प्ते विपय-विकार कौ वृद्धि, स्वी का मच्छा खगना, रीरत्रत-पाखन मे शंका; काक्षा आदि 

दोपो की उत्पत्ति (गाथा १-७) ; 

गरहीत महार के न पृरचने पर पेट फटने गना, अजीर्ण, पेट मेँ जलन, खराब कार, मरो, दस्त, पडाव, यद होना, मरिसार, 

द्वास, खाती, आख-कान में वेदना आदि अनेक रोर्गो की उत्पत्ति (गा० ८-२५) 5 

करस्य मापण, चिदृना आदि अवगुण क वृद्धि, सगो का आक्रमण, अकाम मृत्यु तथा मवश्रमग (गा० २६-३५) । 

कण्डसोरु फी कया (गा ३९); `. ४ 1. 

अधिक्‌ मोजन ते वेट का फथ्मे व्ये जाना (गा ३७) ; "= , 

कनोदतै मे मनेक गुण, उनोदररी एक उत्तम तप (गा० इ८-३€) ; , , ` व 


॥ 


{ड} 


उपसंहार (गा० ४०। 

रिष्पणियां पृष्ठ ५७-५६ 
०--दाख १० (दुहा ४ : गाथा ६) नवमीं वाड्‌ ६०.६२ 

ब्रहचारी के लिये विभूषा--शद्धार का वर्जन ; विमूपा से वाड का खण्डन (दोहा १-२) ; 

ब्रह्मचारी फे विभूषित होने फा कोई कारण नदीं (दो° 2) ; 

बह्मचये.रकषा के लिए इत बाइ का पान भी आवदयक (दो० ४) ; 

ब्रह्मचारी के लिये देह-विमूषा--षीन, उवटन, तंर आदि के उपयोग का निषेध (गाथा १) ; 

उष्ण या शीतल जल ते स्नान, केदार चन्दन आदि का विलेपन, दतो का रंगना तया दंत-घावन का वर्जन (गा० २); 

बहु मूल्य उश््वल वस्म, तिरक, टका, ककण, कुण्डल, अंगूठी, हार एवं केश आदि के संवारने का निपेध (गा० ३-५); 

अंग-विभूपा शरंशीता का दचोतक, इससे गाद्‌ कर्मा का वघ, स्त्री द्वारा विचलितं कयि जाते का मय (गा० ६-७); 

शृ्गार करेवलि प्रह्मचारै के दोलखूपी रल के लुट जनि का मय {गा० तो); 

उपसंहार जन्म-मरणरूमी मव-नल से संतरण के लिथि विभूपा-त्याग द्वारा शीर को सुरक्षित रखने की 

आवदयक्ता (गा° €) 1 

टिप्पणियां ६२-६३ 
१९--दाल ११ (दुहा ५: गाथा १३) कोट ६४.६६ 

कोट की महत्ता : वाड तया शीसव्रत की रक्षा कै सिये कोट अनिवायं (दोहा १-३); 

शहर की र्षा के लिये मजबूत कोट के समान ब्रतों की रका के लिये स्थिर कोट आकधयक (दो० ४); 

कोट-निर्माण एवं उसकी रक्षण-विधि वतलाने कौ परतिन्ञा (दो° ५); 

शब्द कै प्रिय तथा अप्रिय दो भेद; प्रचारो को दोनों मँ राग-देष रहित होने का अदद (गाथा १); 

कारा, पीला, नीला, लाल ओर सफेद--इन पांच अच्छे बुरे वणों मे प्रसचारी को समभावी होने का मदेदा (गा० २); 

दो प्रकार के गंष--सुगंष भौर दुगं; उनमे ब्रहमदारी की राग-देप रहित होने का उपदेश (गा० ३); 

पाच प्रकार फ रस भौर श्रदचारी को उनमें रागदद्ेप न रने का आदेश (गा० ४); 

भाट प्रकार कं स्यथ ते श्रहचारी निरपेक्ष रहे (गा ५); 

शब्द, शूप, रस, ग॑घ, स्पर्शादि मे रागदरेप ररित होना ही दसवां कोट (गा० €); 

कषीलरूपी वहुमू्य रल की रक्षा के व्यि कोट कौ भावश्यकता (गा० ७); 

्रह्मवारो फे भनोज्ञ शब्दादि से प्रसन्न होने प्रकोट का नादा, कोट के नाय से बाड़ो कानादा। परिणामतः 

्रद्यवर्य का नाग (गा० ८); 

कोट की रक्षा अनिवार्य; उससे कील क रक्ना; उससे अविचल मोक्ष कौ प्रपि (गा० €); 

शीररूपी कोट के खण्डन न करते से उत्तरोत्तर आनन्द की प्राति (ा० १०); 

फोट सर्हित नव वाहे के वर्णन का हैतु-संसार से मुक्ति (गा० ११); 

रथेना का आघार : उत्तराध्ययन सूध्र' का सोलटवी अध्ययन (पा० १२); 


रघना-फाल तथा स्थान- फाल्गुन वदी दामी, गुरुवार, पादुरगाव (गा० १३}। 
रिष्िणियां ६७.७० 
परिशिष्ट--क : फथा ओर दृष्टान्त ५ ४ 
ध प क ७३. 
परिशिष्ट--ख : आआगमिक भाधार ४ ०५० न न इ 
परिशिष्ट--ग : थी जिनहरप रचित शील छा नव याद्‌ ध 2 = पद्रः ४ 
परिशिष्ट--घ : सष्टायफ पुर्तफः सी +, 


९ 


दो शब्द्‌ 


पाठको के सर्मक्न भिशु-ग्न्यमाला का तीसरा प्रन्थ "लोक की नव वाड" के रूप मे उपस्थित है । स्वामीजी की दरस कृति के 
कर संस्करण निकर चुके दै । पर उत्का सानुवाद ओर परटिप्पण हिन्दी अतुवादुक्त संस्करण यह्‌ प्रयम ही है । साधु भीर गृहस्य दोनों 
के लिए द परह्यचयं अत्यन्तं महत्व का विपय है । भगवान महावीर ने ब्रदचयं मे स्थिरता भौर समाधि प्रा कखे के लिए जिन नियमों 
की प्ररूपणां की, उरन्दीं की विदद चर्ची प्रस्तुत छति मे है । भूल कृति मारवाड़ी भाषा में है । यह संस्करण उसका हिन्दी अनुवाद सामने 
लाताहै। 

्रहमचयं जैत महत्वपूर्णं विषय पर गंभीर ओर विशदं विवेचन करेवाके दो महापुरुष सन्त टल्स्टौँय मौर महात्मा घी के 
विचारोको मुभिका मेँ निस्तार से दिा गहै कौर नैन ष्टि के साथ उनकी यथक तुलना की ई है १ 

यहा प्रसंगवश महासमा के इत विपयक दो अन्य प्रकाशनं की ओर भी पाठको का ध्यान आकर्पित करिया जाता है । पायक उन 
पुस्तकों को भी प्रस्तुत ग्रन्थ के साय पगे तो विपय की गंभीर आनकरारी हो सकेगी । इन प्रकादानों के नाम ६--() ब्रह्मच (महातमा 
गांधी कै ब्रह्मचयं विपयक विचारो का दोहन) भीर (२) ब्रह्य (भागमों पर पे ब्रह्मचेये विषयक तरिचासों का संकलन) 1 

आशा है, महासतभा का यह प्रकाशन पाठको के लिए अत्यन्त लमिप्रद होगा 1 


जैन श्वेताम्यर तेरापन्यी महासमा 
३, र्गी चर्च श्टीट, श्रीचन्द रामपुरवा 
कलकत्ता-१ लघ्यवस्यापक, 


२८, दिसम्बर, १६६१ साहित्य-विमाग 


भूमिका 


भूमिका 


भूमिका 
१-वह्यच्य का परिभाषा 


श्लील की मव बाड़" मे प्रयुक्त श्रील का श्रयं ब्रह्यवर्यं है श्रौर शवाड' का पर्थ है बरह्यचर्यं की रक्षा फ उपाय श्रयवा ब्रह्मचारी के 
रहन-सहन की मर्मर श्रौर श्रिष्टचार 1 
सी मङ्गलदेव शाघ्ची कै श्रनु्ार खट कै समस्ते पदार्थो का जो भ्रत्य, कूटस्य, शाश्वत, दिव्ये मूलकारण है वह श्र" दै श्रवा 
ज्ञानरूप वेद श्रह्य' है । ठेस श्रह्य' की प्राति कैः उदेश्य ते ्रत-प्रहण करना ब्रह्मचर्यं दै" । 
श्रौ विनोवा कहते है : शश्रह्मचर्य शब्द का मतलव दै....ब्रह्म की खोजमें श्रना जीवन-क्रम रखना;...सवसे विशाल ध्येय परमेश्वर 
का सक्षाक्तार करना । उसे मीचे की धात नदीं कही दै २1" 
महात्मा गी लिखते ह : "ब्रह्मचर्यं कै मू ध्र्थः को सव याद रं । ब्रह्मचर्य पर्ात्‌ ब्रह्म की--सत्य की शोष मेँ चर्या, प्रणा तत्‌-- 
सम्बन्धी प्राचार ? इस मूल श्रयं मे से सर्मद्दिपस्तयमलूपो विशेष धधे निकलता है । केवल जननेद्धियसंमम स्पो श्रधूरे भर्षकोतोहमें भूल ही 
जाना चादिएञ ।” उन्हेनि श्रन्यव कदा दै: श्रह्यचरय वया है १ वह जीवन की ठेसौ चर्या है जो हमे बरह्म-दधर तक पहुचाती है । इमे जनत- 
करिया पर समूरणं संयम करा समाथेदा हौ जाता है ¡ यह्‌ संयम मन, वचन प्रौर कमं से होना चादिए्‌ ५” 
उप्तत तीनो ही विचारक मे श्रहाचर्थ' शव्द वैः श्रथ भँ सुन्दरता लाने कोच्ठा कोद श्रौर एसे यडा व्यापक विगाल स्प दिया है। 
पर यसा प्रथं वेदौ मै उपलव्य ब्रहूमचारी श्रयवा ब्रह्मचयं श्दं का नदी मिलता । सायण ने ब्रह्मचारी शब्द का प्रथं करते हृषु लिखा है-- 
“परह्मचारी श्रहधणि वेदास्मै श्रषयेतम्ये चरितुं शीलम्‌ यस्य स.५"“-- वेदात्मकं ब्रह को भ्रव्ययन करना जिसका भ्राचरण- शील टै उते ब्रहचारी 
फते ह । बरह्मचर्यं फो परिमिप दस सूप भें मिलती है--“येद को बरद कहत हे । वेदाव्ययन के लिए भ्ावरणीय बमं प्रद्मचयं ६९ ।१ पहा परमं 
फ शर्य है समिधादान, भिक्षाचर्या भोर उर््वरेतस्कत्व श्रादि । कमं शब्दे मेँ उपस्य-सयम, इन्िय-संयम का समावेश भते ही कमजा सैपर 
येद प्रयुक्त ब्रहाचमे शब्द फी नो प्राचीन परिमापा है वह्‌ रेषा भवे नदी देती, यह्‌ स्पष्ट दै । मद्पि परत्जलि ने ब्रह्मचर्य का भ्रं वस्ति निरोध 
क्रियाद। 
श्रव हमं जैन परागमो मेँ वयित श्रहाचर्थ' एव्द की व्यास्या पर भावे । 
मूमताङ्ग भँ कहा है : ^श्रह्मचयं को ग्रहण कर मुमुदु पदाय दाशवत ही है, प्रयाद्वत ही हँ, लोक वहीं दै, भ्रमोफ़ नही है, जीव नदीं दै, 
परीव मदी है प्रादि-भरादि दृष्टवा न रपे ५।” यां “ग्ह्मचरय' शन्द की व्यास्या फते हए श्री घीलाङ्क लिखते दै--“निसर्मे सदय, हष, भूत-दया 
१--भारीय स्ति श विकास (प्र० सण) ए०२२्द 
स्वेषामपि भूतानां यत्त्कारणमव्ययम्‌ 1 
धूदस्यं शातं दिष्य, यदो धा, श्ानमेव यत्‌ ॥ 
तदेतदुभयं प्रदा प्रदाब्देन कथ्यते 1 
दुदिगय प्रतं य्य प्र्यचारी स उच्यते ॥ 
र--कार्यतं -धरग : परसपर ध ३१-३२ 
-- मग परमात प° १६-१७ 
४---ऽलादि कतया" ९, उललातपाहला ०८ ®. 165 से अनूदित 
४-अयरतरेदे ११.५.१ सायण 
६--अयषवेदु ११.५.१७ सायय 
७--सूपरहनण २.४०१.३२ 


ध कील फो नवव 


एदं इन्दिय-निरोष स्म ब्रह्य की चर्या--भरनुष्ठान हौ उ मौनीद्ध.प्रवयन --तिन-परवयत को ग्रह्यध्ं कहते ह +!" (मोक्ष का हतु सम्य शानः 
दनि-चरिमात्मक मा ब्रह्मचर्यं है २)“ 
नियुक्तिकार सद्वा ने भाचाराङ्ग को वर्णन करते हए तिला ह : "वार र्चो मेँ प्राचाराद्ध भयम श्रदधुदहै। उरषमे मोक्षङेखाय 
का वर्ण दै वह प्रवचन कासारल्प दैः} वे प्रागे जाकर पषिखते ह: "वेद--प्राचाराङ्ध श्र्यय्य नायक गौ प्रष्ययन मम [आच 
इसका वात्पयं यह हृग्रा करि प्राचाराद्ध कै बरह्यचये नामक नौ भष्ययन प्रवचन के सारस्प ट श्नौर उनमें योदा उपाम का वर्ण है! श 
तरद ग्रह्मवेम ब्द मोदा कौ प्राति के सिए श्राकयक सरे प्रश्त गुण श्रोर भ्राचरण का योतक्त ब्द माना गया ६५) उपम घारे मूतरश्रौर 
उत्तर गुणी की साधना का समावेद्य हेता है\ } उसमे सारा मोड-मा्म समा नाता है। 
निरयत्तिकार मन्यथ के हं : “भाव ब्रह्म दो भकार का होता है--एक मुनि का वस्ति-संयम (उपस्य-संयग) भोर द्रषसा मुनि का 
सम्पूर्ण संयम 1 
उपयु विवेचन से ब्रह्मचर्य फ दो श्रयं सामने भ्रातेैः 
--जिसमे मो के लिए ब्रह्म--सवं प्रकार के संयम को चर्या--अनुष्ठान है, वहे बरह्चरं है ? इटं धयं मूत उततर गृण फी भ 
का समिद हेता षै) 
२--वस्ति-संपम भर्यत्‌ वस्ति-निरो ब्रहमचयं है; दस भरं मे सर्व दिव्य सौर प्रौदारिक काम श्रौर रतिनयुतो से मन-वचन-काप 





१--सूद्ताङ्ग २.८१ भौर उसकी टीका : 

धादाय म्मषेरं च भन्ने दसं चदं } 

शल्सिं धम्मे खणायारं नायरेड कयादरि 11 

मद्वयं स्यतपोभूतद्न्दियनिरोध रक्षणं सचचर्थते अलुष्टीयते यस्मिन्‌ तन्मौनीन्द प्रवचनं महयचर्यमित्युच्यते । 
२---पषी : 


३--गवारङ्ग निरयुकि मो € : 
आयारो भंमामं पमं गं दुवारसरहपि ! 
त्थ य मोस्खोवाभो एस य सारो पवयणस्स | 
४--भावारा्ग निरुक्ति मार ११; 
णव्भवेरमदषमो भट्ारसपयसदस्सिभ्ये वेनो 1 
कयद य सपचनूरो वदुयटुतरओ पयग्येणं ध 
भ--आवाराङ्ग निुनि यार ३० > 
भात्रे गदुमाष्ाते शणो युणवश्नो पसत्यमपसत्था ॥ 
गुणचरभे पसत्येण यसचेरा नप दवति ॥ 
वष्ठी मार ३० फी टीकाः 
मवाप्यन्ययनानि गलोपरुणस्याप्रकाति निलराथमदुशीवयन्ते 
छ--वदीदाण्रेदः 
दव्य ससीर्मविधोः न्नाणी बलििर्तनसो वेव 1 
भागे ड पतियस्तजम पायन्यो रजसो चेद भ 
भागम वु साधून पर्तिसंयनः › भष्टारगभेदर्पोऽष्ययं संयम एव , सस्तदृग्रिधसंयमाभिन्नस्पत्यादस्येमि अष्टादुयनेडास्त्वमी 


भूमिका दे 


श्रौर इत-कारित-ग्नुमति स्प से विरति ग्रह्मचरयं है" 1 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा गवो, संतं विनोवा श्रादि भ्राषुनिक विचारों का चिन्तन श्राचीने जेन चिन्तन से भिन्न नहीं है । 

दिक धारा के प्रनुघार शवर ब्रह्य दै शरीर जंन विचारधारा कै अनुसार मोह ब्रहम है । इतना ही पन्तर है । तुलना से स्पष्ट होगा कि श्रागमों 
मै उपलन्ध ब्रह्मचर्यं शब्द की व्याख्या अधिक स्पष्ट, सदम भौर व्यापक है । 

दध पिटकौं मै ब्रह्मचर्यं शब्द तीन भ्र्थो मे प्रयुक्तं इमा है । यह नीचे के विवेचन से स्पष्ट होगा-- 

१--परपी मार बृ से बोला--“न्ते ! भगवान्‌ भ्रव परिनिर्वाण को प्रात ह । यद परिनिर्वाण का काल है ।* तव बुद्ध मे उत्तर 
दिवा-भ्पापी ! मै तन तकं भरिनिर्वाण को नही प्राप्त हञगा, जब तक फ यह ब्रह्मचर्यं ऋ, विस्वारित, बहूजनग्रहीत, विशाल, देवताभों भौर 
मनुष्यो तक सुप्रकाशित न हो अमिगा 1" यह स्पष्टतः श्रह्चयेः शब्द का मे बुद्ध प्रतिपादित धरम-मागे है‹ ! इत थं मँ श्रहाचर्थ दवद का 
प्रयोय षौद्ध परिपिटको मे भनेकं स्यलों पर भिलता टै । वहाँ ब्रहमचर्य-वास का र्थ है बौद्धधर्म मेँ वासञ । 

२--मणवान का वं स्दास्यात है । वहं स्वाष्यात क्यो है १,.....भ्रथं व्यञ्जन सहित सर्वाश मेँ परिपुणं ्रहमच्य को प्रकाशित करने 
से स्वाख्या् दै“ 1 यहां ब्रह्मचर्थं का प्रथं है वह्‌ चर्या जिससे निर्वाण की प्राति हो) 

३-ग्रहच भ्ोत्‌ मनुम्‌-विरमण 1 

रह्मचरं ब्द षै मे शर्ध दनधर्म मे प्राप्त भरो नेसे हीदै। 


२-जीवन में ब्रह्मचर्यं के दोनों अर्थो की व्याति 


रह्मचरं कै उपयुक्त दोनों भर्या की व्यापि जीवन मे दस प्रकार होतो है ॥ जब मनुप्य जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, भाव, संवर, निर्जरा, 
बव भरर मोध--हन पदार्थो $ स्व॑ल्प को नान लेता है तव देव भ्रौर मनुष्यो के कामभो को नश्वर जानने लगता है । वह सोचने लगता है-- 
“कामि मोग दुःलावह्‌ ह । उनका फल बड़ा कदु होता है । वे विष के समान है । शरीर फेन के वुदूदुद्‌ की तरह कषणभंदुर है । उसे पहले या पी 
प्रवय छोड़ना पड़ता है । भरा भ्रौर मरणकूपी रग्नि से जलते हृए संसार में म भ्रपनी परात्मा का उद्धार कल्या ।' इस तरह वह विरक्त हो 
जाप है । जव मनुष्य देविक भौर मानुपिक भोगों से इस प्रकार विरक्त होता दै, ठव बह भ्न्दर श्रीर वार फे श्रनकधिध ममत्व को उसी कार्‌ 
घोड़ देता द जिस तरट्‌ पटा नाम रचली को । जंसे कपडे मेँ लम हुई रेणु--रन को क्षाड्‌ दिया जाता है, उसो प्रकार वह्‌ शद, वित्त, भित्र, 
पुत्र, खी पौर सम्बन्धोजनं फे मौह को चिटका कर निष्ुह्‌ हो जाता है । जव मनुप्य निष्प होता दै, पव मुण्ड हो भ्रनगारदृत्ति को धारण करता 
है । जव मनुष्य मुण्ड हो भनगारडत्ति को धारय करता है, तव वड्‌ उक संयम शरोर प्रनुतर घमं का स्रौ करता है" 1 

इस श्रामण्यं का प्रह्ण ही उपर्युक्त प्रयम्‌ कोटि का ब्रह्य है 1 ब्रह्मचयं फे भ्रयम व्यापक भर को ध्या मँ रस क्रर ही कहा गया है-- 


जो ठेते शवामण्य (ह्यचंवास) को प्रहुण करता है उसे सहसों गुण धारण करने पडते है, इसमे जीवन-पर्यन्व विश्राम नही । यद नोट-मारकी 





१--भाचारा् नियुक्ति गा सेद की टीकाः 
दिन्यात्कामरतिष्ठसात्‌ ग्रिविधंप्रिश्रिधेन विरतिरिति नवकम्‌ । 
आौदारिकादपि तथा तद्‌ अदाप्टाद्यविङस्पम्‌ ॥ 
>--दीघ-निकाय : मदापरिनिम्याण-सुत्त ए" १३१ 
दे--दी : पोटषाद्‌ प्र° ७५ 
४ --विगुदधि मागं (पा भाग) ० १६५ 
‰--(क) दशरेकारिक ४ : १४-१६ 
ख) उचराध्ययन १९ > ११-१२.६९.२४.८०-८६ - 


५ रीष फो मव वाड 


एवं दन्दिय-निरोघ रूप ब्रह्म की चर्यो--भनुप्ठान हौ उख मौनीद्-प्रवचन --जिन-प्रवचन को ब्रह्मचर्यं क्ते ह १” “मोक्ष का हेतु सभ्यक्‌ ज्ञान- 
दर्शन-चरिवात्मक मार्ग ब्रह्मचर्यं है २1" 
नियुक्तिकार मदरबाह ने आाचाराद्ध का वर्णन करते हृए लिला हे : “बारह ्रद्धौ मेँ भ्राचाराङ्घं प्रथम भद्ध दै। र्मे मोक्ष के उपाय 
का वर्णन है । बहे प्रवचन का सारल्प है 1 » वे श्रागे जाकर लिखते है; “ेद--प्राचाराद्ध बरह्मचयं नाय्क यौ भरष्ययन मय है*। 
इसका तास्थ यह हश्ना कि भ्राचाराङ्ग कै ब्रह्मचयं नामक नौ श्रष्ययन प्रवचन के सारस्प ह भ्रोर उने भोक्षके उपाय फा वर्णन है। इष 
र बरह्मच शब्द मोक कौ प्राति के लिए ्रावरयक सारे परशस्त गुण भ्रौर श्राचरण का दोक शब्द माना गा है" । उपरमे सारे मूल भरीर 
उत्तर गुणों की साघना का समावेश होता है९.। उसमे खारा मोक्ष-मार्ग समा जाता है। 
निर्युक्तिकार भन्यवर कदत है : “भाव ब्रह्म दो प्रकार का होठा दै--एक मुनि का वस्ति-संयम (उपस्य-संयम) शरीर दसरा मुनि का 
सम्पूर्णं सेयम । 
उपर्युक्तं विवेचन से ब्रह्मचर्य फे दो श्रये सामने भ्रति है: 
--जिसमे मोक्ष के लिए व्रहम--सरवं भ्रकार के सेयम कौ चर्या --भ्रनष्ठान हो, ह ब्रह्मचयं दै । इख शरं मूल उत्तर गुर्णो को चा 
का समाविश होता है । 
२--वस्वि-संपम भर्थात्‌ वस्ति-निरोध ब्रह्मचयं है । इस भये भें सर्व दिव्य भर प्रौदारिकं काम श्रौर रति-गुलो से मन-ववन-काय 





१--सूएताङ्ग २ .८.१ भौर उसकी दीका: 

आदाय बम्मचेरं च आठपम्ने इमं वदं । 

स्स धम्मे अणायारं नायरेज कयादपि 11 

ब्रह्मचर्यं --सव्यतपोभूतदयैन्दरियनिरोध टक्षणं तचचर्वते अनुष्ठीयते यस्मिन्‌ ठन्मौनीन्द्र' प्रवचनं म्हमचरयमितयुच्यते । 
वीः 

मौनी प्रवचने ब्रह्मचर्थमित्युच्यते 1... .-.मौनीनद्रपरवचनं छ मोक्मागहेव॒तया सम्यद्गंनहानचारित्रात्मकमर 
द--भाचाराङ्ग नियुद्ध गा० €: 

जायारो भंगाणं पढमं अंगं हुवारुणपि 1 

दत्थ य मोक्सोवाओ एस य सारो पवयणगस्सख ॥ 
४--जाचारात्गः निरुक्ति गा० १९१; 

णववंभचेरमइनो अट्वारसपयसहस्सिओ वेभो । 

हवई य सपंचचुद्धो बहुचटुतरभो पयगगेणं ॥ 
--भआचाराङ्ग नियुक्तिगा* ३० 

मपर गह्ूमादारो गुभो गुणव पसत्थमपसत्था । 

गुणचरणे पसत्येण यंभचेरा नव हवति ॥ 
--वदी गा० ३० की टीकाः 

नव्राप्यध्ययनानि गृखोत्तरगुणस्यापकानि निर्खराथमयुयील्यन्ते 
छवी गा०ञ्८ः 

दव्य सरीरभविभो जन्नाणी वत्विसंनमो चेव 1 

अपरे उ घत्ि्ंजम गायत्रो समो चेय ॥ 

मारनह्च पु साधून वह्रिसयम- , अप्टादर्गमदर्योऽव्ययं संयम एव › सप्तदगविधमंयमाभिन्नरपत्वादष्येनि जय्टादगमेदरस्त्वमी 


भूमिका ३ 


श्नौर छृत-कारित-प्रनुमति स्प से विरति प्रह्यचर्य है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्वष्ट दै कि महारपा गौ, संत विनोवा श्रादि भ्ायुनिक विचारकों का चिन्तन प्राचीन जन चिन्तन से भिन्न नहीं है । 
व॑दिक धारा कै अरतुस्ार ईश्वर ब्रह्य है भौर जेन विचारधारा कैः भ्रनुार मोक्ष ब्रह्म है ¡ इतना ही प्रन्तर है । तुलना पे स्पष्ट होया कि श्रागभोँ 
मेँ उपलन्व ब्रह्मचर्यं शब्दं की व्याख्या भ्रधिक स्पष्ट, सदम रोर व्याप्रक है) 

बौद पिटकों मैं ब्रह्मचर्यं शन्द तीन भर्थो मेँ पक्त भरा है । यह्‌ नीचे कै विवेचन से छष्ट हौगा-- 

{पपी मार्‌ वृद्ध से बोला-“भन्ते { भगवान्‌ श्व परिनिर्वाण को प्रास्त हौ । गह परिनिर्वाण का काल है |° तब बुद्ध नै उत्तर 
दिया--भ्पापौ ] मै तवर तक परिनिर्वाण कौ नही भाप होऊगा, जब तक करि यह्‌ ब्रह्मचर्य ऋट, विस्तारित, बहुजनगरहीत, विशाल, देवतामां भौर 
मनुष्यों तक सुप्रकारित न दो जापेगा +" यहां स्पष्टतः श्रद्चर्य' शब्द का अर्य बुद्ध प्रतिपादित धर्म-मागे दै ! दस प्रथ मँ ब्रह्मचर्यः शब्द का 
प्रयोग बौद्ध त्रिपिटकों भँ भनेक स्थलो पर मिलता है । वहाँ बरह्मचय-वास का भ्र्थं है बौद्धधर्म मे वास> | 

२ भवान का षरं स्वाश्यते दै । वह्‌ स्वाष्यात बयो है १......भ्थं व्यञ्लन सहित सर्वाश मै परिपूर्ण ब्रह्मचरमं को प्रकारितं करने 
ञे स्वाख्यात है* 1 यहां ब्रह्चर्यं का सर्थ है वह्‌ चर्या जिससे निर्वाण की प्राति हो! 

३- रह्मचरं र्यात्‌ मणुम-विरमण । 

ब्रह्मचर्य बद षः ये श्रे बनध पै प्रास भयो जेते हीह 


२-जीवन मे बहमचर्थ के दोनों अर्थो की व्याति 


्रह्मचर्यं के उप्यक्त दोनों भरो कौ व्याप्ति जीवन मेँ इस प्रकार होती दै । जव मनुष्य जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, प्राव, संवर, निर्जरा, 
संघ भोर मोक्ष--इन पदार्थो के स्वल्प को जान लेता हैत देव भ्रौर मनुयो के कामभोगों को नवर जानने लगता है । वह्‌ सौवने लगता है 
“काम मोग दु खावह्‌ है । उनका फल बदा बदु होवा है । वे विष के समान है 1 शरीर फेन के दुददुद्‌ को घर कशणमंगुर दै । उपे पहूते या पीथे 
भव्य दछयोढृना पडता है । जरा प्रौर मरणस्ूपौ भरन से नलते हए संसार मेँ र पनी श्रात्मा का उदार कल्या ।» इस तरह वह्‌ विरक्त हौ 
जाता दै । जव मनुष्य दविक रौर मानुपिक भोगों से स प्रकार विरक्त होता है, ठव बह भरनदर भौर वाहर के भनेकयिध ममत्व को उसी प्रकार 
छोडदेता दै जिस तष्ट सहा नाम कोवली को । जेषे कषद मँ तगो हई रेणु--रन को शा दिया जादा ह, उसो प्रकार वह छद, वित्त, मित्र, 
पुत्र, लर भ्रोर सम्बन्धीजनौं के मोह को चिका कर निषृह हो जाता है 1 जव मनुष्य निष्यहं होता है, त मुण्ड हो भ्नगारटृत्ति को धारण करा 
दै ।जव मनुष्य मुण्ड हो श्रनगाखृत्ति को धारण करता है, त्र वद उछ संयम भौर अनुत्तर घर्मं का स्पे करता है५ । 

इस श्रामण्यं का प्रहृण ही उपक प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य दै ! ब्रह्मचर्यं के प्रथम व्यापक श्रयं को ध्यान भँ रख कए ही कहा गया दै-- 
णो देसे धामण्य (जअहयचर्यवास) को प्रहुण करता है उसे सहनं गुण धारण करम पड़ते है, इमे जीवन-पयन्त बिधाम नही । मह लोह-मारेकी 





१--भाचाराष्क नियुक्ति गा० रुष की टीकाः 
दिन्यात्कामरतिठखात्‌ त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम्‌ । 
च कौदारिकादपि तथा तदू भरदाष्टादुशविकल्पम्‌ ॥ 
२--दीध-निकाय : मद्वापरिनिव्द्राण-मुतत प्र" १३१ 
३---वही : पोटपाद्‌ प° ७५ 
४--विशुदधि मामं (पहला भाग) ° १९५ 
४--(क) दशतरेकाङिकि ४ : १४-१६ 
(ख) उततराध्ययन १९ : ११-९२,६४.२४,८७.८६ - 


# दीह रव दाद 


एवं इद्धिम-निरोष रप ब्रहम कौ नर्या--शतुप्ठान हो उ मौनीद्-पवचन --जिन-पवचन को ब्रह्मपर कदे ह १” नो का हैतु सम्य शात- 
ददवि-चरित्रास्मक मरम ब्रह्मचयें है 

निबुक्तिकार भदरवाह मे आवाराङ्ग को वर्णन करते हए विसा ह ; "वार्ह रङग मे भाचाराङ्गः रयम भग है! उसे मो हे उ 
का वर्णेन है । वह प्रवचन को सारल्प दै!" वेश्रागि जाकर लिखते ह; '्वेद--भावाराङ्ग ग्रद्चमं नामक नौ व्यय मय ह" १“ 
इसका वाल्य यह्‌ हमरा कि आपाराज् कै बरह्मचयं नामक नौ भव्ययन प्रवचन कै सारल्प है भौर उमे मीक्षके उपाय का वर्णन दै। ख 
रद्‌ बरह्मवय शब्द सो कौ प्राप्ति के निष शरावरयक सारे णस गुण भरर भराचरण का धोवक शब्द माना मया ६५} उमे सारे मूत भोर 
उत्तर गुणों की सायना का समाविश होता है९ ८ उसमे सारा मोक्ष-म्मं भमा नाता है। 


निर्ुक्तिकार श्रनयवर कुरे ह : "माव ब्रह्म दो प्रकार क्षा ठता है--क भति फा वस्ति-संमम (उपस्य-संपम) भौर दूसरा सुनि का 
समपूरण संयम 1" 


उपयुक्त विवेचन स ब्रह्यचर्यके दो भर्यं सामने प्रततिः 


१--लितमें मोत के लिप्‌ ब्रह--सवं प्रकार के सवम कौ चर्या -भनुष्ठान हे, वहे ब्रह्मच दै ! इवरपे शयं मूल उतद्पुरणो की रमी 
का समाद केता दै) 


२--वस्ति-संध्म र्यात्‌ वस्ति-निरोष ब्र्नर्यं है । इस अयं में सर्वे दिव्य भौर पौदारिक काम श्रौर रतितयुतो से मन-ववन-काय 





१--सूदरताङ्ग २.५.१ ओर उसकी दीका : 
आदाय बभ्मयेरं च भाणएपन्ने इम चहं ! 
सस्ति धम्मे भणायारं नायरेन कयाद्रपि 1 
अद्वय -- सदयतयपोभूतदेयैन्दियनिरोध दश्वणं वयते अनुष्ठीयते यस्मिन्‌ वन्मौचीन्दर प्रवचनं परह्च्मि्सुच्यते 1 
र--पहीः 
मौनीन्द प्रवचनं अह्चरयमित्युच्यते १,......मौनीच्धभवचने तु मोक्षमदितुतया सम्यगद्मनकानचारिवरात्मकमू 
३--अग्याराङग नियुक्ति गा० € : 
भयारौ भंगोणे एदसं भं दुवाटसर्पि । 
हस्थ य मोग्खोवामरो एस य सारो पवयणस्स } 
४--जायाराङ्गः नियुक्ति मा ११; 
णवं भयेदमहभो धटारसपयसदटस्सिओो वेशो 1 
वड य सपंघचूल्े यडुबडुवरओ प्रमो 1) 
भ५---भाचारष्न निपुक्ति मा ३०: 
मात्रे गहूमाष्रो शण गुणबश्रो पसत्यसपसत्या } 
गुगर्प्मे पसत्येण यंमचेरा नव वंति 9 
री गार ३०८ षी टीकाः 
नयान्यध्ययमानि मूसमीररगुयस्थायङ्यनि निर्जरारथनदु्ीटयन्ते 
७---वहीगा० नेः 
शय्यं पसैरमेविभो भन्दाणी सत्पि्ंगमो चेव 1 
भय ड वत्विसंगम णायन्ये सामो चेव 
भाग्य लु सापूना पम्ति्वपनः + म्टादममेदृरूपरेऽ्ययं संयम एव › सम्वद्यत्िभयंयमाभिन्नर्यस्याद्येनि सध्दाद्ममेकस्त्वमी 


भूमिका दे 


भ्ौर छृत-कारित-परनुमति श्प से विरति ब्रह्मचर्यं दै१ ! 
उत विवेवन से स्वष्ट है फ महात्मा गंधो, संतं दिनोवा भ्रादि भ्रयुनिक विचारक का चिन्तन भराचीन जेन चिन्तन ते भिन्न नहीं है । 

वैदिक धारा फै भ्रुसार ईश्वर ब्रह्य दै भौर जेन विचारपारा के भ्रनुषार मोक् ब्रहम है ! इतना ही प्न्तर दै । तुलना से सष्ट होगा किं मागमो 
मे एपलन्य ब्रह्मचयं शब्द की व्याख्या भ्रधिक्‌ स्पष्ट, सूक्म रौर व्यापक दै। 

बौद्ध पिटको मे प्रहमचरथं शब्द तीन भ्यो मै प्रयुक्त हमा है । यह्‌ नीचे कै विदेचन से स्ट दोगा-- 

१--पायी माद्य तै बोला--“न्ते ! भगवान्‌ भ्रव परिनिर्वाण को प्रति हो । यदं परिनिर्वाण का काल है ।० हम दुदध ते त्तर 
दिया--्पापौ ! भँ तव तक परिनिर्वाण को नहीं प्रात होऊंगा, जव तक किं यह्‌ ब्रदमच्े ऋद, विस्तारित, वहूननगुहीव, विशाल, देवतां भौर 
मनुष्यो वक प्रकाशित म ह जामेगा ।” यदौ स्पष्टतः श्रहमचये" दाब्दं का भ्रं दुदध प्रतिपादित घर्म-मागं दै । इस श्रं मे ध्रह्मचयं" शब्द का 
प्रयोग बौद्ध त्रिपिटकों मेँ भनेक स्यलों पर मिलता है । वह ब्रह्मचयं-वास का प्रय है बोदधर्म मँ थासञ 

२--मणवान का घं स्दाख्याते है । वह्‌ स्वास्याठ यों दै १......ग्रय व्यज्जन सहित सर्वाश मेँ परदपुणं ब्रह्मचर्यं को प्रकादित करमे 
से स्वाख्यात है* 1 यहा व्रहमधरये का रं है बह्‌ चर्या जिसते निर्वाण की प्राप्ति हो। 

३--ग्रदयचयं भर्थात्‌ मेभुम-विरमण 1 

ग्रहमचयं शब्द कै मे प्रयं वनधरम में प्रप्त भयो जेते हीं । 


२-जीवन मे ब्रह्मचर्य के दोनों अर्थो की व्याति 


बरह्मचर्यं के उपरक्त दोनौ परयो की व्याति जीवन मै इस प्रकार दोती है । जवं मनुष्य मौव, श्रजीव, पष्य, पाप, भ्रा्तव, संवर, निर्जरा) 
वष भ्रोर मो्ष--कन पदार्थो कै स्वल्प को जान लेता है त देव प्रोर मनुष्यो के काममो्ों को गवर जानने लगता है । वह सोचौ लगता है-- 
“कामभोग दु सावह्‌ है । उनका फल बड़ा कटु होता है । वे विष के समान है । शरीर फेन के ददद्‌ कौ रह शणमंगूर है । उत्ते पठते मा पीं 
भवस्य छोडना पटा है । जा भौर मरणकूपी भ्रमि से लते हृए संसार में भ्रपनी भ्रात्मा का उद्धार करेगा 1" इस तरद्‌ वह चिरक्त हौ 
जाता दै । जव मनुप्य दैविक श्रौर मानुपिक भोगों सेस भ्रकार विरक्तः होता है, तव वह्‌ भन्दर भरर वाहर के भ्रनेविध ममत्व को उसी प्रकार 
छोड देता है जिस तरह महा नाम चली फो । जेते कड़े मेँ लगी हई रेणु--रन को क्षाङ्‌ दिया जाता दै, उसी प्रकार वह द, वित्त, भित्र, 
पुत्र, सी भोर सम्बन्धौनरन के मोद्‌ को टका कर निषद्‌ हो जाता है 1 जब मनुष्य निष्ठ होता है, तव मुण्ड हो प्रमगारवृत्ति को धारण करता 
है । जव मनुष्य मुष्डहो मरनगारदृत्ति को धारण करता है, तव वड उखृष्ट संयम भौर भनुत्तर घमं का स्पक्षं करता है । 

इस श्रामण्य का प्रण ही उपयुक्त प्रयम कोटि का ब्रह्मच है । ब्रह्चर्य के प्रयम व्यापक श्रयं को ध्यान मे रस कर दी कहा गया है-- 
घो ते धामण्य ्रह्मचयंवास) को रहण करता दै उवे सदसी गुण धारण करने पड़ते है, इसर्मँ भीवन-पयन्त विश्वाम्‌ नही। यह लोह-मारकीः 





इ--भाचाराङकं नियुक्ति मा रस्की टीकाः 
दि्यात्कामरतिठखाव्‌ त्रिभं त्रिविधेन विरतिरिति नवक | 
खमौदगरिकादपि तथा तद्‌ माष्टादुविकल्पम्‌ ॥ 

२--दीध-निकाय : म्टापरिनिव्वाण-मुत्त प° १३१ 

३--वही : पोटपाद प° ७४ 

छ--विशुद्धि मागं (पहला नाग) पए १६५ 

५--(क) दपवेकालिक ४ : १४.१६ 

' (ख) उत्तराध्ययन १९ : १९-१२.१४,२४,८५.८६ 


४ शीक फी नव धीङ्‌ 


तर्‌ गणो का बेडा वोक्च है* । 1 ५ न 

` उपयु श्ामण्य (्यचधास) को ग्रहण करते समये सवं पापो को स्याम कर मुमृश्ु को जिन महव्रतोको ग्रह करना प्रता हैर 
उन्म उग्र महात्रव अह्व का भी उत्मेस दै 1 यहे महाव्रत भरदरहय की विरति स्प का गया है*। इत सरह शामप्य (ह्यचयं) ग्रहा करते 
समय श्रन्य महाक्रतो के साय महाव्रत ब्रह्मचयं को प्रहु करना उपयुक्त उपस्य-संयम स्य दूखरी कोटि कै ब्रह्यचयं का धारण करना दै। 
महान्त प्रह्मचयं स्व मेयुन विरमण रूप होता है५- उदके ग्रहण की ्रतिक्ञा की शब्दावलि दसं प्रकार है : 

"ह भदन्त ! इसके बाद चये महाव्रवमें मधुन से विरमण करना होता दै! हे भदन }. मै सवं मुन का प्रत्याख्यान करता ह । देव 
सभ्वन्धी, मनुष्य सम्बन्धी भ्यव तिर्च सम्बन्धी--जो भी मेथुन है र उकषका स्वयं सेवन नही कग, दूसरे से उसका सेवन नदी कराङगा प्रौर न 
सैभुन सेवन करनेवाला का अनुमोदन करगा । व्रिविध-व्रिविध शूप से--मन, वचन श्रौर्‌ काया ठया करने, कराने श्रर प्ननुमोदन ख्य से भंयुने 
सेवन का मु यावज्जीवन के लिर्‌ परत्यायान है । दे भदन्त ! मेने भ्रतोत से मेयुन सेवन किया, उससे श्रलग होवा हूं शरोर पाप का सेवन करने 
वाली भ्रालमा काव्याय करता हूं । तै सर्व मशनं से विरति ल्प इस चौये महात्रतं मेँ अपने को उपस्थित करता ह\ ।" 


व्रत-परिपालन, ज्ञानवृद्धि, कपाय-जय, स्वतव्र वृत्ति की निड्कत्ति कै लिए यद भ्रावर्यक होता दै कि.श्रामण्य ग्रहृण कर श्रमण ब्रह्माः 
धरमगुरं के चरणों मेँ रहे 1 इस उदेश्य से गृरडुलवास करने को भौ श्रञ्मचयं कहा दै° । 





१--उत्तराध्ययन १६ : २५१३६ 
२--इन महा्रतों का उद्छेख अनेक आगमो म है 1 देखिषु द्शवैकाटिक ४.१-६१०.१०-२५) उन्तराध्ययन १६.२६-३१; भाचाराङ्ग ध्रु" 
२.१५६स्यानाग ३८९ समवार्यांग ५। संक्षिप्त वर्णन दरस प्रकार है : दष्ट खलु सव्वभो सव्वत्तए मुदे भुषित्ता अगाराभो अणगारिवं 
पञ्वदयस्पर सव्वभो पाणादूवायाभो वेरमणं सुसावाय-अदिणादाण-मेहुणपरिष्गह-राईैभोयणाओ वेरमणं 1 अभयमाउसो अगगारतामादष्‌ 
ध्म पणते । (ौपपातिक सू० ५७) 
३-- (क) उत्तराध्ययन १६.३४ : 
कावोया जा दमा चित्ती केखलोभो भ दारणो ॥ 
- दुक्खं वंभव्वय घोरं धारें य भद्प्पणो ॥ 
भ-- वही १६ २६ 
विरह जबंभवेरस्स, कामभोगरसन्नुणा 1 
४ उरणं महेव्वयं बभे, धारेयव्वं खटुकरं ॥ ् ~ 
भ--समवार्याग ५ ~ = 
सव्याभो मेहूणाभो वेरमणं 
६--(क) दश्वेकालिक ४.४ 
(सप) भाचार्राग भ्रुर २.१५ 
७--(क) तत्त्वाथसूत्र € .६ माप्य ६० : 
व्रतपरिपाटनाय क्तानाभिवृद्धये कयायपरिपाकाय च गुरुकटवासो घ्रदचर्यमस्वातन्ध्यं गर्दधीनत्दं गुदनिरदेषस्थायित्वमिन्यर्ध च 
(ख) वही ; ६.६ सवोर्यलिदधि ; ‰ 
छूवतन्प्रनिनिदृत्यपोः वा गुख्छुट्वासो व्रष्यचयं म्‌ 
(ग) बहौ ६.६ सत्त्वा्थेवार्तिक २३ ४ 
भल्यातन्ययारय गु प्र्मभि चर्वमितति ! अयवा अर्या गुरस्तस्मिश्वरणं तदरनुविधानमस्य अस्दातन्त्यप्रतिपत्यर्थ मद्चरयमवतिष्ठौ 


समूमिका # 


;. मुन षेन्द की व्यास्या इय प्रकार है : खी भौर पुख्य का युगल भियुन कहनाता है 1 , मिथुन के भाव-विशेष श्या कर्म-विशेप को 
मैथुन कहते ह । मैयुन ह ब्रह है" ^` ५ 4 ४ 
श्ारायं पूज्यपाद ने विष्तार करते हुए लिखा है मोहं के उदय होने पर राग-परिणामसे स्त्री श्मौर पृल्पर्मेजो परस्पर संससकी 
इच्छा होती ६, वह भिथुन है । भोर उसका कायं प्रथीत्‌ संभोश-क्रिया मेथुन दै । दोनों के पारस्परिक सर्वं माव श्रयवा सवं कर्म मेथुन नही, 
राग-प्रिणाम कै निमित्त से होमेवाली चेष्टा मैथुन हैर । 
` श्री श्रकलङ्कदेव एक विशे बात कट ह--दस्व, पाद, पृद्रल संधद्रनादिसे एक व्यक्ति का रव्रहम सेवन भी मैयुन है । .भयोकि यहः 
"एक व्यक्तिः ही मोहोदय से प्रकट हए कामूपी पिशाच के सपक सेदो हो जाता भौरदोके कमं को मेयुन कहने मेँ कोई वाधा नही> 1 उन्न 
शह भी कहा--दसी तरह पूप-पुख्प या खी-ख के चीव राग भाव से भ्रनिष्ट चेष्टा भी श्रबरहम है* । 
उपर्युक्तं विवेचन के साथ पाक्षिक सूत्र के विवेचन“ को जोडने से उपस्थ-संयम रूप ब्रह्मचयं का श्रथ होता है : मन-वचन-काय ते तथा 
'टृत-कारित-भ्रतुमति शप से देधिक मानुपिक, तियंच सम्बन्धो घव प्रकार के वंपयिक्त भाव श्रौर करमो से विरति! द्रव्य की श्रपेक्ना सजीव 
श्रथवा निर्मीव किसी भी वत्तु से मंथुन-सेवनं नही करना, कषेव्र फी दृष्टि से ऊर्व, अधो श्रयवा तिर्यग्‌ सोकर्मे कहीं भी मंयुन-तेवन नहीं केरा, 
कात की श्क्षा दिन सा रात मे किसी भी समय मेयुन-सेवनं नही करम प्रर भाव की ्रपेश्ा राग या द्वेप किसी भी भावना से मधुन का सेवने 
महीं करना ब्रह्मच है+1 { 1 
महात्मा गधी ने लिला है-- “मनः वाणी भौर काया से सम्पूर्ण इन्धियो का सदा परव ॒विपयों मँ संयम ब्रह्य दै । ब्रह्मच का रयं 
शारीरिक संयम मात्र नदी है बल्कि उसका श्रं है-समपू्ण इन्दि पर पूर्णं अधिकार भ्रौर मन-वचन-क्मसे काम-वासनाकात्याग। दस 
सूप भँ वह्‌ भरात्म-साकषाकतार या ब्र्मप्रात्ति का सीधा भौर मचा मान दै९। र 
ब्रह्मच कौ रक्षा के लिए सवेन्धिय सयम की धरावर्यकता को अनघमं मँ भौ भर्वोपरि स्यान प्रातत है । वहां मन, वचम भौर कायसे 
ही नदी पर शत-कारित-प्रनुमोदन से भौ काम-वासना कैः त्याग को ब्रह्मचये की रसा के लिए परमावक्यक यतताया है । स्वामीजी सवेद्धियनय-- 
विपय-जम को एक परकोट की उपमा दैते हुए कहते है-- 
शब्दं रूप गन्ध रस॒फरस, मला भृडा हलका भारी घरस } 
यों राय ेष करणो नादी, सील रहसी एहवा कोट माही ॥ 





{--तत्त्वार्थसूप्र ७.११ भौर भाष्य : 
युनमया 
स्ीपुसयोर्मिषुनभावो भिुनकरम वा मैय॒नं तद्द 

तत्वार्थसूत्र ७.१६ सवार्थसिद्धि : 
स््रमु्योप्च चारिरमोदोदुये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्य भरव इच्छा मिथुनम्‌ । मिधुनस्य क्म येुनमिदयुच्यते । भ॒ सं 
कर्म 1... सत्ीपुसयो रागपरिणामनिमित्तं वेद्दतं सेयुनमिति 

२--तत्त्वार्थवा्तिक ७,११.८: 
एकस्य द्वितीयोपपसौ मैभुनत्वतिदधे : --त्येवस्यापि पियाचदथीटृतरवात्‌ सद्वितीयरवं तदैकस्य , चाखिमोहोदयारिष्टतका मदि 
पथीतत्वात्‌ सद्रितीयत्वसिद्धे मेथुमन्यवह्ारसिद्धिः 

भ--सत्त्वार्थवार्तिक ७.१६.६ 

५--पाक्षिकसूच्रः 


से मेहे चउच्िरे प्रच संजहा--द्व्वभो पिततो काटो सावश्यो । दव्वभोणं महण स्वे वा सूवस्टगपख वा । सित्तभो ण मेहने 


यद्वरो वा भहोोषु वां तिर्यिनोद्‌ घा । काटभो णं पडे दिवः वा राभो वा । मावो णं हु रागेण बा दूरेण वा 
ई यहाचर्य (भीर) प० ३ 
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# श्ीरकी नव वादु 


इय तरट्‌ स्पष्ट है कि स्वामीजी ने सम्पूर्ण इद्दियो क संयम--विपय कै जीतने को ग्रहचयं की रका के प्रवलतम साधन के स्प प्रह 
क्रया दै1 इम वरद्‌ महालय गी प्नौर जन परिभापा कौ व्यास्या ब्दः एक दूसरे वैः साय पिल जाती है 1 
संक्षपमें ष्व पर शरीरर्मे भरदृत्ति का त्माय कर शुद् दुदधिेब्रह्ममरे--स्व-प्रत्मा यं वर्या ब्रह्मचर्यं है") 


३-शाश्वत सन।तन धर्म 


भगवान मदावीर के ठीक पूर्ववत तीर्ङ्कर पा्वराय ये । वे सर्व प्राणातिपात विरमण, सवं मृषावाद विदमण, सर्व भ्रद्तादान विरमण 
प्रर सदं वहिददद्रान (परिग्रहो विरमण--दन चारयामो का प्रह्मण करते ये । मगवान महावीर के समयमे मो श्रनेक पार्वपास्य निप्रय 
सा वतमान पे नो चतुर्याम का पालन शरोर प्रचार कसते ये ! महावोर ने उपयुक्त चरयामों भे सवं वहिर्दान विरमण कै पले सरद मंयुन 
विरमण को श्रौर्‌ जोड दिया श्रीद पांचयपाम्‌ का उपदेश श्रम्भ्‌ क्रिया 1 उनके निग्न्य सादु पचयामों का पातन कर्मे लगे 1 यह्‌ एक वरषा 
फा विषय वन गया पार्छनाय के दिष्य केशोकुमार श्रीर्‌ वद्धमान के पिष्य गौतम दोनो ह विद्या ओर चारि मे परिपूर्णं थे) दशका गो 
आनक्‌ दोनों प्रयने-मफते दिष्य सुदाय कै साय तिन्दुक वनम मिले? 1 श्नौर दोनों मे निम्न वार्तालाप हृश्रा ; 

केशोते पृथा : मौतम [ वचेमान पाचशिन्ना रूप घम का उपदेश करते हृ पनीर पाश्दनाथ ने चारयाम स्य घ्मका हौ उषदेदा दिया! 
एक कार्य कै तिर्‌ ्रगृत्त इनदोनोमे मेद हने को व्याकारणभ् १ इसे ग्रक्रार धमेकेदोरेद हिते पर भरपृक्ो भंदायक्यो नहीं 
होता 7 

शौतप योनि: ^ प्रा ही घर्मं को सम्यवू श्प देखतो दै) तस्व का विनिर्वयप्रज्ञामे होताहै। प्रथम तेीर्थ्धरके मुनि च्छनुनड 
ये प्नौरभ्रन्तिप तीव्र कै सूनि वक्रनरह। मध्यवर्ती तीर्णकरो के मुनि ऋनु्राज्न ये) दरस पर्मफेदो भेद देप जति ह) प्रथम तोर्यहरके 
मृति क्टिनता से घमं समके शरोर श्रन्तिम जिनके मूनियो के लिए घर्म-पालन कटने है ) मध्यवती तीर्भकरो के मृनियो के सिए धर्म समङ्ञना भौर 
प्रालन कषत मुदम होता है } भवः प्रभे प्नौर चरम तीर्यङ्कर के भाग म ब्रह्यचपं माम वन पृयर्‌ प्रस्पण ह पुखाबह ६५ }" भन्य तीर 


चारयाम कफो ही प्रर्पण कणे दै९। 
"~~~ 
१--या पर्णि स्गरत्मनि शुद्धयुदे चयां परदरन्यमुचः परनि; ! 
तदरूम्रह्मचमै बरतसर्विमौमं ये पान्ति ते यान्ति परं श्रमोदम्‌ ध 


२--(क) मगवती २.५६ 
तेणं कालि णं त णं समये णे दासादचिना यरा भगवतो ."-सहुदेणं विहरमाणा जेणेव तुगिया नगरी... तेगेव उवारच्छेति,.^ षष 
णै ते भेरा भगर्तो दिसं समणोवास्याणे.....-चाउ्ना धम्मं परिकषटति 


(ख्ये सुप्र्नकि २.७४ 
सषु णं से उद्ष्‌ के्ा्छुतते समणे सगे महावीरं .--धंदिता नमसित णवं षयासी-दच्यासि णं भते ! तुम्भं अंति चाञजमाभो 
चप्माभो पंचमहर्यदयं सपदिकमणे धम्मं उपसंपलित्ता णं विदरित्तय्‌.-+ 
3 ---उणराप्यपन २३.१.१५ : 
भ--दक्षप्ष्ययन्‌ २३.२३४: 
खादसामोयजो घम्मो जो दमो देदमिस्व्यमो 
निभे यद्वम्ग पासे य मदामुभी ¶ 
पएुणङकवथशरानं तितत ¢ सु कारण! 
घम्म ददि मेहि पटे पिष्पयभ्येनत॥ 
पी ३३,०५३७द 
६--स्यानाद्रः 
व्टिमश्म निमिमगा धादीमं मिता ममेव चारस्वमं धम्मं पदणदेति सं सदां सव्यतो पाणानियापाभो देकं एं य्या 
यभो दरण सन्यातो भदिन्नरद्ाभ्यो मरमम दन्दभ्यो पदि ददुग्णाभ्ते चेरममं 


भूमिका ७ 


प पर्वाके माद रेशी श्वयण ने श्रमणसंघ सरित पवियाम हए धमं को प्रहूण स्यि 
उपर्य वार्वाताप के पिव दत प्रकार व 
१-मगवान महायो मे जो पाचियाम फ उपदेश क्वि, यह कोई नई बात नहे यो 7 प्रेय शोर्यर शरपमदेव भी पाँचिमाम का 
उपदे के यं । 
२--पश्वनाय दे मूनि श्रयुपा्त चे पतः मैयुन विरमण याग को वटिर्दादनि (तह) के भन्तगेत मानने में उनको कटिना्ई नही 
होती पौर बारयाम मे पारक होने परर भी मयु विरमण को वदान पिरगण कैः पर्त मान ध्यवदाप्तः प्रचि का पालन करते थे । 
--प्रयम तोपंद्र के सनिं कटिनिता से शमे प्रतः उनके गुलायोप फे निए सवं पैवुन विरमण को एक प्रत याम मेष मेँ 
उदेत पिपा गया । चरम तोमर के मूनिर्यो फे लिए पालन करना कटिनं था । प्रतः व्रं कै पालन प्र सम्यक्‌ जोर दैने कै तिए महावीरने 
स्वं मथन विर्मण मद्रे शो पुनः पृषद्‌ कर भाचयाम का उपरेर दिया । 
ह तरह स्ष्ट ष्टौ जाता टै कि “छव मेषुन पिरम महाव्रत" भर्ति श्रटाचयं मात" जेन परम्परा मेँ एव सनातन धरम कै स्पे स्वए़त 
रहा-कभो पृषद्‌ महाद्रतके सूप मं पौर कभौ वहिरदान विरमण मदाद्रत कैः भरन्तगेत व्यवहार धर्ममेस्पर्मे | 
श्त मति कोष्यानमे रस षर ही कदा गया है--"प्रह्यच्यं धमं ध्रुव ट, नित्य दै, पाद्वत है । यह्‌ मिन-देदित है । पूर्वं मेष्य ध्ये 
पालन से प्नेक जीव सिद हए ६, पमी देते है भौर प्रागे भी होगि* 1“ 


४-आश्रम व्यवस्था ओर व्रदचर्यं का स्थान 

भनृस्मरति फे धनुरार सारे घम का मूल वेद है--“वेदोऽतिलो धर्ममूलम्‌” (२.६) 1 उसमें प्रह्यचमे, दस्य, वानमस्य भौर संन्यास 
दन चासं प्राध्रमों वौ उत्ति येद रे यता गरईहैग। परयेशोमै-संदिता भौर ग्रादणों में प्राश्रम शब्द का उल्लेख नही मिलता । प्रौरन 
श्रह्यचर्यादि घारो पाद्मो के नाम ही मिलते हु । भरतः चतुराश्रम-स्यवस्या वेद-प्रमूते दै, एषा नदी कदा जा सक्ता । वेदो मेँ ब्रद्यचारी भ्रौर 
्रघ्रचमं शद मिनत्रेहै* । ारवायं प्रादि प्रचीन ब्राह्मण प्रन्यौ में प्रचयं शब्द उपलव्य है ५। शसते प्रमाणिक होता दै किं ब्रद्यचर्य प्राधमं 
की क्ल्यनाका बीन वेदो मँ उपकषम्य या । देशों मै पदे वपर { टम दोनों की सौमाग्य-स्मृदि के तिषए तुम्हारा पाणि-प्हूय फरता हं । मने तुम्हे 
देवताप्नो ते प्रसाद स्प मे गार्हपत्य कै तिए--्दस्य-परम फेः प्रालन फे लिए प्राया है^ --देते सक्छ मौ पाये जति है जिसषते गहा जा सकता है 
कग भ्राममकौ कत्याकाभ्रापारमोयेदोर्मेदै! पर्‌ वनग्रस्य भोर संन्यास भाश्रम वेः वौ वेदो में उपलम्ध नदी षह। वेदो के "तुम 





१--उत्तराघ्ययन २३.८५७; 
एवं तु संसणएु छिन्ने फेसी धोरपरष्मे । 
अभिवन्दित्ता सिरसा गोयमं तु माया" ॥ 
पंख महघ्वयधम्म प्रिद भावभो । 
पुरिस्म पच्छिमंमि मरणे तत्य एष्ायदे ॥ 
>--उरराघ्ययन १६.१७; 
प्ते धम्मे धुते निध्चे सस्‌ जिण्दरेसिषु 1 
सिद्धा सिज्छन्ति चणेय सिभ्मिस्सन्ति तदावरे ॥ 
३--मनुस्खति १२.६७ : 
शचातुर्वप्यः श्रयो रो ास्चत्वरभ्चाध्रमाः एथ । 
भूतं म्यं भविप्यं श्व सर्र वेदात्प्रसिद्धयति ॥ 
४-- (क) शग्वेद्‌ १०.१०९. अयर्वेदं ५,१७.५; तंत्तिरीय संहिता ६.१०.५ 
(ख) भयवेद ११.५.१-२६ 
--शतपय ब्रादाण ९.५.४.१२ 
६-्येद्‌ १०.८५.१६ 2 
शरम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं... 
मद्यं प्वादुहंपयाय देवाः । । ^ 


ट्‌ शील की सत्र वाड्‌ 


मुच पति वैः साय वृद्धावस्या को प्रास करो १, “पति पठ केः साय जओवन-परयतं श्रधिहोतर करे, "पति पततीसह जीयनपर्यत्त दे शौर पूर्णमास 
यिोंको करे>"--श्रादि विघानोसे स्ट है कि वानप्रस्थ रीर संन्यास आचम्‌ को कल्यना कै श्राघार वेद नहींह 1, ४ 

उपनिषद्‌ काल सें श्राध्रम-व्यवस्या का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास देखा जाती है । छान्दोग्यं उपनिषद्‌ मे प्रथम तीन श्राधमो का स्व 
रूपमे वर्णन हैर श्रय उपनिपदय सै संन्यास-ग्रहृण के उल्तेल ६५ जावालोपनिषद्‌ (४) मेँ चारों श्राश्रमों कास्पष्टस्पर्मे नभाम-निदशदै। 

धर्मसू्रो के युग में चतुराश्रम-व्यवस्था श्नच्डी तरह देखी जाती टै । प्राचीन -ते-प्राचीन धमव मै भी चारो श्राधरमौं का उल्लेख पाया 
जाताहै। 

उपयुक्तं चारं प्राश्चमो कै ग्रहण की व्यवस्या के सम्बन्ध में छान्दोम्य उपनिषद्‌ मेँ निम्न दो विधान मिलते है९ : 

(१) ब्रह्मच को सभात्त कर गृहौ होना चाहिए । गटूम्य के वाद वनी--वानप्रस्य होना चाहिए } वानप्रस्थ फे वाद प्रव्रजितं हना 
चाद्विएु । यह समुच्चय पश्च कहुलाता है ! 4 

(र) यदि भ्रन्यया दैचे भ्र्ीत्‌ उक्तट्‌ वेराग्य हो तो ब्रह्मचर्यं से ही संन्यास प्रण करे वा रृहृस्वाधरम से वा वानप्रस्य श संन्यास मँ गमन 
करे श्रयवा जव चराग्य उद्यत हो तभी प्रव्रजित हो । यह्‌ विकल्प पत कहलाता है । 

(३) तीसरा मत मौतम श्नौर बौधायन भसे प्राचीन धर्म सूव्रोकाहै। इनके धनुसार ्राधमषएकही दहै भौर वह्‌ दै गद्य प्राध्रम 
प्रहमच्यंश्नाध्रम गृहृस्य श्राध्रम की भूमिका मात्र है) इते वाध पदा कहते है । 

समुज्चय पश्च के श्रनुसार श्राश्रमों को उनकैः रमसे ही ग्रहण किया जा सकता ट 1 वीच के आश्रम को द्धोडकर वादका ग्रहण नहीकिया 
जा चता । उदाहरण स्प ब्रह्मचर्य से ्रयवा गादे्य आश्रम से सीधा संन्यास ग्रहण नहीं किया जा सकता । इष मद के सम्बन्ध गें श्री कराने 
्तिखते ह * “ यह मत विवाह्‌ श्रयवा वंचाहिक जीवन (§6रर्ध 12) को म्रपविच्र श्रथवा सन्यास से निम्नकोटि का नही मानता । इतना 
ही नही यह्‌ गार्ह्य को संन्यास से उच्च स्यान देता है 1 समुच्चय रूप से श्रधिकंश धर्मशास्ों का शुकाव गार्य प्राश्रम फी महिमा चढनि 
तथा वगनप्रस्य ब्नौर संन्यास को पी ढकेलने फी भोर रहा दै । यदं वात यौ तक पटुची है कि कितने दौ ग्रथो मे यह्‌ उल्तेख श्राया दै कि कति- 
काल मे वानप्स्य श्रीर सन्यास वित ह< ० श्रापस्तम्ब धर्म॑ूव मे प्राधमं का ऋम इष प्रकार है-“याधम चार है-~- यास्य, आचार्कुल-वास, 
मौन श्रौर वानप्रस्ये } यह (राच्यं दुववास' ब्रह्मचर्य का चोतक है मौर गोन" सन्यास का । यहां मार्य श्ाश्रम को सव कनाघ्रमों पे प्रवं रला 
ह इसका कारण वहीहैजो धौ काने ने उतल्लियित क्या दै। 

समुज्वय श्रौर विकल्प पक्ष की श्रालोचना करते हृए बौधायन धर्मभूवर यें लिखा है--“्ह्नादके पुत्र कपिल ने देधों के प्रति स्पर्धा के 
कपर श्रशरम्-रेद चरे खद पिय ६ ९ म्ल्धैवटै इल ९र ध्यएय ददी देते १ 





ए-- वेद्‌ १०.८५.३६ 
गम्मामि ते सौभगत्वाय हस्तं 
भया पल्या जरदष्टिर्यथासः 
ग--यावञ्जीवमग्निहोघ्रं जोति 
३--यावर्जीवं दर्णपूामासाम्यां यजेत्‌ 
४-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ २.२३.१ 
५--यृदरणएयरु उपनिषद्‌ ३.८.१; ४.५.२; सुएडक उपनिषद्‌ १.२.११; ३.२.६ 
&--भाबाखोपनिषद्‌ ४ : 
महर परिसमाप्य गृषठी भरद्‌ गी मू८वा वनी भनद्रनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ 
यदि चेतरथा प्रद््ययादिव प्रवनेदुगदादवावनाद्वा । यदहरेव, विरजेतदहरेव प्रवरयेत्‌ 
७-(क) गतौतम धर्मसूय्र ३.१.३५: 
तप्यायमविक्ट्पमेे प्र चते 1 रेकाथम्यं त्वाचार्य प्रत्यषविधःनादुगार्दर्य्यस्य 
(क) चौधायन धर्मस्य २.६.२६ : 
रेखामयं त्वाचा्ं भग्रजननत्यादितरेषाम्‌ ! 
स--प्रऽ(0प ग जिप्णाापडकडधार ऽछा. 11 एम 1 ए. 424 


^ 
॥॥ 


भृमिद्ाः 





वौधायनते यहं भौ कटा ह--प्वास्तव मे परा्रम एक ण्म स" 1 दनान = ॥ 
यहाँ सक्षेप सै यह भी जान तेना श्रावदयक है कि ब्रह्मच प्रारम्भे सी विशेष धर्म व कर्तव्य 
क्या ये! वालक श्रायार्य से कता ब्रह्मचर्य कै निए श्राया ह । मृजे बरह्मचारी परतप १ पि उसका नाम पूद्धता । इरपे वाद 
आ्आचारथं उपनयन करत--उपे श्रपने नजदीक सेते 1 श्रीर उरक हाथ को ग्रहण कर कहते--तुम इन्र ये ब्रह्मचारी हो, भ्रमि तुम्हारा प्राचां है, 
तुम्हारा आचार्यं हू । इक वाद प्राचार्य उमे भूतो क भर्पिव करते । भ्राचारय भिन्ना दैत--जल पोगरो, कर्मं करो, समिधा दो, चिन मेँ मत सोभरी, 
मघं मत म्वाग्रो ¡ इसके वाद प्राचार्य सावित्री मत्र का उचारण करः 1 दम तरह्‌ छाय रह्मचारी अ्रववा ब्रह्यचर्याप्रम मे प्रतिष्ठित होवा 1 
# बरह्यवारो मुषले बास करता । धाचायं को युपा श्रौर समिषा-दान रादि सारे कायं करने के याद जो समय वप्रिलता उसमे वह्‌ 
वेदाम्यासत करता उत्ते भूमि पर शयन करना पडता । तरह्लवयंरवंक रहना पड़ता । त्रह्यचर्थ उतकते विद्यार्थी जीवन का ह्च त्रत धा । 
वेदाध्यमन-फात साधारणतत. एक परिभित कात्र चा । इतकी श्रादं श्रघरधि २ वपं कीद्ी गयी है पर कोएकवेदका श्रघ्ययन 
करे के वाद भी गुदफव वाससे वारित घरजासङ्नाथा। वते ही को चाहता तो १२ वं से श्रधिक समय तकर भी वेदाध्ययनचना सकता 
था। येसङ्र विार्या म्द्चवारी कनति थ । दमङ्े ्रतिरिकत नैष्ठिक ब्रह्मनारौ भी होने । वै जीवन-पर्यन्त वेदाम्यास का नियम नेते भ्रौर 
घ्राजीवन ब्ह्मधर्मपूर्वैक रहने । नैष्टिक प्रहारी कौ परम्परा स्प्रतिय। से प्राचौन नही कहौ ना सक्ती हालारि इसका वीज उपनिषद्‌ कानमे 
देद्य जाना है") 

यशाध्यमन सै मुक्तं होने पर विद्यार्थी वापिस ्रपने घर्‌ श्राता था } वह्‌ स्नातक कहलाता । श्रव वहं मार्हस्प्य कै सर्व भोगी फो भोगते के 
निष्‌ स्वतन्त्र धा । वेदाध्ययन काद से मुक्तं हीने पर विवाह कर सन्तानोतयत्ति करा उसका श्रावदयक कर्तव्य होता धा । 

उर फे विस्तृत विवेचन का एचचितार्थं यह्‌ दै * 

(१) वैदिक काल मै वानप्रस्य श्रीर सन्यस श्राधम नटी थै । गार्हन्थ्य प्रधान धा ! वात्यावस्था मै छात्र मृग्कृतमे वास कर वेदाम्यास 
करते । इरे द्रहाचरये कडा जाता श्रीर्‌ वेदाभ्यासं करने वाले छात्र बरह्मचारी कहलाते ये । 

(२) ब्रह्मचर्य साश्रम का मस्य रयं है गुष्कुल मेँ रहते हृष ब्रह्म--येदो कौ चर्या--ग्रभ्यास । वेदाम्पास्र काल मे श्रन्म नियमो ङे साय 
विधार्थी के लिर्‌ ब्रह्य का पालन भी निवार्य था । परन्तु दसं कारण ते वह व्रह्मचारो नही कहनाता था, वेदाम्यास के कारण व्रह्मचारी 
कातता धा । यहं दससे भ स्ट है कि बरह्मचयं प्रहण करते समय भो “सर्व मंयुन विरभण जैसा कोई बत न छाव लेता था श्रौरन प्राचायं 
दिलातेथे। 

(३) वेदिक काल में वानप्रस्थ श्रौर सन्यास की केल्या न रहने चे मुस्य प्राधम गाह्य ह रहा ? उस समय श्रमोत्तत्ति एर दितैप अल 
द्विषा जाता रहा + इस परित्थिति में जीवन-व्यापौ सर्वं शर्य विरमण' की कल्पनां वेदों मे नदी देपी बाती । 

(४) उपनिषद्‌ काल मे प्रमदाः वानप्रस्य प्रर संन्यास श्राश्रम सामने प्राये। दम व्धवस्या मे उलर्म मागमे संन्यास का स्यान प्रतिम 
रहा । शरत सम्भरण ब्रह्मचयं जीवन के ्रन्तिम चरणं मे साध्य टोता शौर वानग्रस्य सपदतोक भी हौवा था | 

(५) उपनिषद्‌ काल भें "यदहरेव विध्जैत्तदह्रेव परत्रजेत्‌”--इस विकल्प पञ ने ब्रह्मच प्राशरम मे मीषा संन्यास प्राध्रम स जा सकत का 
भाग सौल कर जीवेन-ध्यापौ पूणे ब्रह्यवर्य कै पालन कौ भावना को वन दिया पर धमंमूत्रो कै काल मँ दस व्यवस्था पर श्राक्रमण हुए । चान- 
रस्य भ्रौर सन्यास को श्रवेदविहित कह कर उरे वदिष्फृते किया जाने लगा । भासय भ्रामं हौ एक माघ प्राधमं है" कह कर गर्ह्य को 
पुल" प्रतिष्ठित करने से सर्व श्रद्रह्म विरमण कौ भावने] पनप न पाई 1 

१--मौधायन धमसू २,६.२६-३१ : 
पेकाश्रम्यं त्वाचार्यो अग्रजननत्वादितरेपाम्‌ तग्रोदादरन्त । परदवादं कपिलो नामाखर भास स ुचान्मदम्चकार देवै ध्यर्धमानस्तान्म- 
नीषी नाद्रियेत 1 

*--शत्तपथ ११.५.४.१-६४ 

३--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८,१५.१ : 
अाचारयङुरद्े दमधौत्य यथाविधानं सुतः कमोतिरेपेणासिसमादत्य । 

भ--प्ाञ0ा ०८ निपाता ९०. 11 एत] ८. 349-359 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ २,२३.१ 








ट शीट फी नवया 


मुस पति केः साय पृद्धावस्या को प्रास्त करो १५, “ति पद्रो वैः साय जीवन-पर्यं त पनित करे”, "पति प्रद्‌ जीयनपर्यन्ठ दर परौर परमाप 
या्ोको करैर“ नादि विधानोे स्वष्ट हैक वानप्रस्य श्रोर सन्या भ्राश्रम कौ फल्या पे ्रापार वेद नहींहं। , ४ 

उपनिपद्‌ काल मेँ भाधरम-व्यवत्या का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है । छान्दोग्यं उपनिषद्‌ गे प्रयम हीन प्राधर्मो फा सीव 
स्परमे वर्णन है अरन्य उपनिपदों मे संन्यास-ग्रहण केः उत्ेख ६५। जावातोधनिषपदू (४१ मेँ चासं भाधमों कास्वष्ट स्पर्ग नामनिर्दयदै। 

“ धर्मसूनो कै युग मेँ चतुराधम-च्यवस्था श्रच्डी तरह देखी जाती है । प्राचन-से्राचीन धर्ममूव्र्ये भी चारे श्राध्रमों का उत्नेप पाया 

जाताहै। ४ 

उपयुक्त चारं श्राश्रमो के प्रहूण की व्यवस्य के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद्‌ में निम्न दो विधान मिते ह\ : 

(१) ब्रह्मचर्यं को समाप्त कर खटी होना चादिए्‌ । गप्य के वाद वनी--ानप्रस्य होना चाहिए । वानप्रस्य के याद प्रवरजित हना 
तचेाषिए । यह्‌ समुच्चय प कदनाता दै । ५ = 

(८२) यदि श्रन्थया देसे धर्थात्‌ उर्द्‌ वंराग्ये हो तो ब्रह्यचर्य से ही संन्यास ग्रहण करे वा गृदुम्थाश्रम से वा वानप्रस्य से संन्यास में गमन 
करे श्रयवा जव वेराग्य उलयत्त हो तभी ्रव्रजित हौ । यह्‌ विक्त्य पश कहनाता ह । 

(३) तीसरा मत गौतम श्रौर बौधायन नसे प्राचौन धर्मं सूरो का है ( इनके धनुसार भ्राधम एक हौ है भौर बह है शस्य धधरमन 
ब्रह्मच प्राध्रम दस्य श्राश्रम की भूमिका माच्रहै। इते बाध षसक्हलेह। ` 

समुग्चय प्न के ध्रनुसार श्राद्मों फो उनके नमसे ही ग्रहण किया जा सक्ता है । वीच के चाधमं को दयोटुकर वादका ग्रहण नही 
जा सव्रता । उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचर्यं से श्रथवा गाहृस्य भ्राश्रम से सी रंन्यास ग्रहण नदी किया जा सकता । इत मतं के सम्बन्य मेँ री कानि 
लिखते हं : “ यहं मत चिवाह्‌ प्रयवा ववाहिक जीवन (8९६५2] ]; दि} को प्रपवित्र भ्रयवां संन्यास से निम्नकोटि का नही मानता ॥ इता 
ही नी यद गाह्य फो संन्यास से उच्च स्यान देता है । समुच्चय रूप मे श्रधिकादा घर्मशास्यो का घरकाव गाय भराम की हिमा बदन 
तथा वानप्रस्य श्रौर सम्यास को पीठं ठकेलने की श्रोर रहा है । यद्‌ वात्या ठर पटची है कि कितने ही प्रथो मे यह्‌ त्तव राया है करि कलि- 
काल मे वानप्रस्य श्रौर सन्यास वजित ह ॥ श्मापस्तम्व धर्म॑मून मे प्ाप्रमोका क्रम इ प्रकार है--"्राधमचार है- गार्हस्थ्य, प्ाचार्कुल-वास, 
जीन भीर्‌ वानपरस्य ए हाँ श्राचारय कलबास बरह्यचर्यं का योतक दै श्रौर "मोन" स्यात्त का । यहां गा्हुसष्य आश्रम को सव श्राश्रमों से पूवं रला 
द । इसका कारण वही है जो श्री काने ने उल्लिखित विया है! 

समुच्चय श्रौर विकल्य पञ्च कौ श्रालोचना करते हए बौधायन षरमसूव् मे तिखा है--रह्धाद के पुत्र कपि ने देवों फे प्रति सपर्था के. 
कारण भ्राश्रम-मेदो को खडा किया है । मनीपी इन प्र ध्यान नही देते 1" १ 





१. क्रग्वेद्‌ १०.८५.३६ : 
गभ्गामि ते सौमगत्वाय हस्तं 
मया पद्या जरदष्टिर्यथासः 
२--यावज्जीवमश्निहोत्र जुदोति 
&--यावरगीवं दरमपूणामासाभ्यां यजेत्‌ 
४-- छान्दोग्य उपनिपद्‌ २.२३.१ 
४--ृदारणयर उपनिषद्‌ ३.९.१३ ४.५.२; सुण्डक उपनिषद्‌ १,२.११; ३.२.१६ 
६&---जाव्रारोपनिषद्‌ ४; 
ब्रहार्य' परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गदी भूःवा बनी भत्ेद्रनी भूत्वा प्रचजेत्‌ 
यदि वेतरथा अद्चयदिव प्रबजेदुगृदाद्वावनाद्रा । यदहरेव विरजेतददरेद प्रनजेत 
७--(क) गौतम धर्मसूय ३,१.३५ : 
तस्पाथ्मविकर्पमेे घर वते 1 देका शम्यं त्वाचायंप्रवयश्षविधानादुगारहस्य्यस्य 
ष) यौधायन धर्मसूघ्र २.६.२९ : 
देकाश््यं त्वाचार्य भग्रजननत्वादितरेषाम्‌ । 
रपाकः क यपान्छय्ञप्य छण्‌. [7 एव. 424 
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भूमिका 





बोधायन ने यड भो कडा हे--“वास्तव मे श्राधरम एक दै-ग्दस्या, च 

यह संक्षि मे यह भी जान सेना भ्रावस्यफ है पि ब्रह्मवयं धाथम में क धर्मं व कर्तव्य 
क्या ये। वालक राच्यं ते कह्वा- भ ब्रह्मच के तिषए धरायां ह । मृजे बरह्मचारी करोम कि वाम पूता । दवसके बाद 
श्राचायं उपनयन करते--उमे प्रपतने ननदीगा लेते 1 श्रौर उसके दाथ को ग्रहण कर कहते- तुम इन्र मे ब्रह्मचारी ह, श्रव बुहार च्राचार्य है, मै 
तुम्हारा याचाय हू । दके वाद प्राचां उते नूत को शरपरित कले  प्राचायं क्षि देवै--जल पशनो, कमं करो, ममिधा दो, दिन मे मत सोमर, 
मघ मन लाभो । इसके बाद श्राचार्यं साविघ्ी मत्र कमा उचारण शरनेर । उम तरह छा ब्रह्यचारौ भवा ्रह्यचर्याश्रम मेँ प्रतिष्ठिव होता । 

५ ब्रह्मचारी गुरून मेँ वाम करना । चायं को दूुधरूषा शरोर समिधा-दान श्रादि मारे कायं करने कै वाद जो समय मिलता उममे वह्‌ 

वदाम्य करा 3। उदे भूमि पर शयत करना पडना । ब्रहमचये वंक रहना पडना । श्द्मचरयं उत्क विदार्थी जीवन का सहचर प्रत था 1 

वेदाध्ययन-काल साधारणत्त एक परिमिव दाल था । इसकी श्रादय अ्रवयि १२ वर्यं की कहीगयी हैपर को$ एके वेद का ्रव्ययन 
करम ङे बाद मी मुदल वाससे वापिक्त घर जा रक्ताया। वते ही कोई बाहवा तो १२ वपं स ्रपिक समय तद्र भी वेदाध्ययन चला घक्ठा 
या। यसय वियार्यी ब्रद्यवासै कहलानि ये । दमक ्रतिधिकति यैष्ठिरःब्र्मवष्री भो होते । वे जीवन-पर्यन्ते वेदाभ्यासं का नियम नेत श्रौर 
शरानीवन ब्ह्यचर्यतूवंक रहने । नैष्ठिक ब्रह्मचारी फो परम्परां म्भूनिये से प्राचीन नदी कही जा सकती हालांकि इमक्रा वीज उपनिषद्‌ काल मै 
देता जाना है" । 

वेदाध्ययन से मुक्त होने पर विद्यार्थी वापि यरपने घर भ्राता था वह्‌ स्नातक क्ुलाता । श्रव वह्‌ गार्सप्य कै सवं मों को मोगने के 
लिए स्वतभ्न धा । वेदाव्ययन कात त मुक्तः होने पर विवाह कश सन्तानोत्सतति कर्मा उसका धावेश्यक कर्तव्य होता या । 

उमर फै विस्तरेत विवेचन का फतिता्थं यह्‌ दै 

(१) वेदिक काल मेँ वानप्रस्य प्रौर संन्यास धारम नदी पे । गारहन््य प्रधान था । बाल्यावस्था मे छात्र गुसवुलत मे वास कर वेदाम्यास 
करने । दते द्रह्मचयं कहा जाता श्रौर वेदाभ्यारा करने वातत छुचि प्रहारी कदनाने ये । 

(द) वह्नय भराध्रम का मुख्य श्रये है गुरुढुल मै रक्ते हए व्रद्म-वेदो की चर्या--प्रभ्यास । वेदाम्यास काल म श्रव्य नियमो के साय 
विद्यार्थी के निए ब्रदमचर्यं का पालन भी श्रतिवा्ये या} परन्तु दस शरण के बह व्रह्यचारो नदी कटनाता था, वेदाभ्यात के कारण ब्रदूचारी 
कह्ताता था । यह इमये भी स्पष्ट है फि ब्रह्य ग्रहृण करते समय भौ “सर्वं मंयुन विरमण" उसा कौर वत न छठा लेताथाप्रौरन श्राचायं 
दिताति भे। 

(२) वैदिक काल मे वानप्रस्य भौर संन्यास कौ कल्पना न रहने ते मुल्य आश्म गार्हस्थ्य ही रहा 1 उस समय प्रजोखत्ति पर विशेष बत 
दिया जाता रहा । ईस परिस्थिति मे जओवन-व्यापी सवं भ्रग्रह्य विरभण' की कल्पना वेदो मेँ नही देखी जाती 

(४) उपनिपद्‌ काल मे कमश. वानम्नस्य ओर संन्यास प्राम सामते श्राय । हस व्यव्र्या मै उत्यग मागमे सन्पास का स्थान श्रतिम 
रहा । श्रत. संम्मूरम ब्रह्मचयं जोवन के प्रन्तिम चरण मेँ साध्यं हीत ग्नौर वानप्रस्य सपलोक भी होता था)! 

(५) उपनिषद्‌ काल मँ "यदहरेव विरयेत्तदद्रेव परनमेत्‌--इस विकल्प प ने ब्रह्मचर्य भ्राम से सीधा संन्या् श्राश्रम मे जा सकनेकय 
मागे सोन कट जीवनःव्यापौ पूणं ब्रह्मचयं के पातन को भावना को वल दिया पर पमन कै काल मे इतस व्यवस्था पर प्नाक्रमण हुए्‌ 1 यान 


भस्य भीर्‌ संन्यास को श्रवेदविरित कहं कर छने वरिष्ृत किया जाने लगा । भार्हस््य ब्रा्म ही एक मात्र आध्रम है" कह कर गार्ह्य को 
नः प्रतिष्ठितं करने से सर्व शरग्रहय विरमण कौ भावना पनप न पाई 
१--वौधायन धर्मसुत्र २,६.२६-३१ : \ 
रेकाश्रम्यं त्वाचार्य भप्रजननत्वादिनरेषाम्‌ तत्रोदाहरन्ति । पराष्ादि फपिरो नामष्डर जास स एतान्मेदाम्विकार देवैः स्पर्धमानल्वान्म- 
नीवी नाद्वये । 
= -- शतपथ ११.५.४.१-१५७ 
३--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८.१५.१ 
भाचार्यकुढाद् दमधीत्य यथाविधानं सुसोः कमोतिरेपेणामिसमागरूत्य 1 
४--पाऽछप) ० जयाका इत्‌. 11 एव 1 एए. 349-352 
५--छार्दरेप्प उपनिषदू २.२३.९ 








१९ शीट की नव वाड 


जैन धर्म मं आधरम-व्यवस्या को कभी स्यान नहौ मिला । ठेसी परिस्थिति भे “जव वंराग्य हो तमी प्रत्रजितत दौ जाभ्नो" यह उत्सर्गे मार्गं 
र्हा । वेराग्य होने पर सम्भरण ब्रहचर्य मी जीवन के प्रथम चरण मे यावज्जीवने के सिए ग्रहण करिया जा सकता है । इमौ कारण कुमार श्रवस्या 
म शरन्य महाव्रती के साय सवं मेथुन विरमण बर ग्रहण कर प्रया लेने फे महतवपरण प्रसंगो का उत्से श्रागमो मे भिलता ह 1 
जन धरम शौर वैदिक धमं में मराश्रम-व्यवस्या को लेकर एक महान श्रन्तर है । जैन धर्मं इष जीवन-क्रम को स्वामाविक नेह मानता 
क्योकि जीवन, कमल के पत्ते प्र पड़े हुए श्रोस-बिन्दु को तरह, श्रस्थिर है । वसी हालते ओं निधिकल्य धर्म-पालन का कम शेष यें रखना मनुष्य 
जीवने की वास्तविक स्यिति--“धावीविमरण" को भूलने जैसा है । जैन धमं ने इसी दृष्टि से इन श्राश्चम भेद की जीवननव्यवस्था कौ कमी स्वीकार 
सही किया श्रौर धर्म में सोघ्रला नही होती, इसी वातं को श्रग्रसर रखा है 1 दोनो सम्कृहियो की भित्न-मित्न विचारमरणियों का भुलनात्मक ज्ञानि 
निम्न प्रसंग से होगा । 
जन्म, जसा ग्रौर मृष्यु के भय से व्याकुल होकर श्नौर मेक्ष-प्राति मे चित्त को स्थिर कर संसार-चक्रसे विमुक्त होमि की उपुकता मे 
गु पुरोदिषके दो पुद्ो ने परतरज्या लेने का षिचार किमा । वे अपने पिता से प्राकर बोले: “यह्‌ विहार--मनुष्य-शरीरं प्रशाश्वत है । विप्र 
वहत है रायु भी दीर्ध नही । दमे घरमे रह्ि-प्रानन्द नही मिलता । प्राप शरान द) हम मोन (रामष्य) धारण करये }" यह्‌ सुन कर 
भमु पुरोहित बोला : “"वेदचित्‌ कंठे है कि पूत्र-रहिते को लोक उ परलोक की प्राति नही होती । है प्रो 1 तुम लोग वेदो को पकर, ब्राह्मणो 
को भोजन करा कर, स्वियो के साय भोग भोग कर, पूर्वो को चर सौप फिर श्ररप्यवाकषी प्रशस्त मुनि वनना ^” 
उपर्य कथन मँ वंदिक संस्कृति के चार्‌ भ्ाघर्मो के जीवन-कमं का हौ वर्णन है । ब्रहमचयघम मँ बेदाघ्ययन केः वाद गहृस्था्म मे भवे 
करने के मंगलाचारके सूप मेँ स्नातो को भोजन कराने की विधि थी! पिता ने पुत्रों से कहा ब्रह्मचयं, ग्रहस्य ग्रीर वानप्रस्य आश्रम विताने के 
वाद सेन्या्तलो। 
दस क्रम को तथ्यदीन बतलाति हए बालको ने कहा--"*दै पिताजी } वेदाध्ययन रक्षा नही करता । भोजन कराये हए द्विज ठमतमा ते 
जाति दै भरौर उत्तर इए पुत्र रक नही होते । देसी परिस्थिति जें ह्म लोग श्राप की वात को केसे मानें ?" 
भृगु पु्रोने ब्रह्मणो को भोजन कराने मे पाप वतवते हुए गहक्या्रम का खण्डन किया श्नौर मोक्ष-पराति कै लिए प्रथम ग्रहु्या्रमी 
होने की बात फो मानने से इन्कार कर दिया । दस प्रा्चम-~व्यवस्था को ब्राह्मणो ने वयो नही स्वौकार किया इसका कारण यह्‌ दै; “प्रमोध व. 
धारा क पड्ने से सर्वं दिणाग्रो मे पीडित हुए इस लोक मे भ्र हेम घर में रहे कर श्रानन्द को ध्रात्त नही कर सक्ते ) यह लोक मृत्यु से पीदित 
ह स्हाहै। जसति धिराहृभ्रा है 1 रात-दिन ब्रमोच शध््र-घार की तरह वह्‌ रहे दै । मो रात्रि जाती टै, वह वापिस नही रती श्रषर्म 
करनेवालो की राया निष्फल जाती ह । जौ धर्म का भ्राचरण करते ह उनकी रात्रिया सफल होती ह । जिसकी मृत्यु कै साय भिवता, जौ 
उषसे मकर बच सकता है, जो यह्‌ जनता दहै किमे नदी मरेगा, वही कल की आका कर सरता दै । हम ्राज ही धरम्रहुण को । भ्रदा- 
पूर्वक विपय~-राग को दर करना ही योग्य है९।” 
्ाह्यण कुमारो ने जो उत्तर दिया यह्‌ जैन-धर्म को विचार-पद्ति दै । जहां पल का भी नरोमा नदौ वहं वपो का मरो्ता करता निरी 
मूता है । यह करा" "वह कर्माः रता करते-करते ही काल मनुप्य-जीर्वन को हर तेता दै । वै हालत मेँ एक समय का भी प्रमाद करा 
भगङ्कर भूत दहै । जेन धर्मं छी यद्‌ विचार घारा, स्पष्टतः उस वेदिक धारा से भिन्द जो भ्राम खूप में जौवनके चार भागकरतीदै। , 
दसः वाद कमात मे मौन प्रदण किया । यह्‌ मौन भर कुद म था । सवं संयम स्य ब्रहमचयं भोर उसको ग्रहण करते सभय नो पाच 
महाद्रत श्ङ्गीकार किये जते ट श्रौर निनर्वे सवं मंयुन विरमण भी होता दै.वदीया। 
श्राध्रम-य्यवस्या केः सम्बन्ध भे डां० ए. एत. वामम कै निम्न विचार मननीय हं: “भ्राघ्म-व्यवम्या वर्ण-व्यवस्या वेः वाद का विचार 


दै 1.-.-माय्रम-व्यवस्या, वास्तव में एकः भ्रादर्श को उपस्थिह करती है न कि ययायं को । भ्नेकः युवक जीवन कै प्रथम क्म ह्वय भ्राधरमका 
~= 
१--उस> १४.६ : 
भदिख येषु परिविस्स रिष्ये पुल परिदप्य गिति जाया ॥ 
भोग मोप सह इत्थियाहि भारपणगा ोद सुणी पसत्था ॥ 
अ--दतराप्ययन अन १९ गाण्द-र्् 


भूमिका ११ 


उमे बताये हृष्‌ रूप मे कभी पालन नहीं करते ये । भ्रीर बहत यड ही दर क्रम गाह्य भ्राम के उस पार पहुचे ! प्रचीन भारत क बहत 
से श्रार्यक श्र सुति रायु स वृद नही ये मरौर उन्होने गार्य ध्म को या तो संकषितक्रिया या ्रववा उपे वाद हीदै दिया । चारश्राध्रमोंकी 
श्रना त्यौ का भादर्घकिरण है भौर श्रव्ययन, गार्हस्थ्य श्रौरं शरगमण्य की विरोधी मांगों को एक जौवन-काल मँ स्यान देते कए कृत्रिम प्रय 
ह १ यह्‌ संमव है कि शरात्नम-व्यवश्या कौ उत्पत्ति का भ्रारिक कारण उन श्रवेदिक बौद भ्रौर मेन सम्प्रदायो का प्रतिवाद करना र्हा हौजो कि 
युवक को भी मुनित्व ग्रहण करने की प्रेरणा देते र श्रीर गारहस्य-मौवन को समपरणठः बाद देते रे । आसम में वौ धर्म शरीर जेन धमं फी यह्‌ 
प्रणाली ब्राहाणों की स्वीकृति प्रात नही कर सकी, हालांकरि बाद मेँ इसके लिए स्यान बनाना पडा१।' 
प-बरह्मचर्यं ओर अन्य महाव्रत 
एक बार गणधर गौतम ने रमण भगवान महावीर से पदा : “भते । संथुन सेवन करनेवाले पुरुप के किस प्रकार का श्रसंयम होता 
है ?" महावीर मै उत्तर दिया ` “हे गौतम ! जैसे एक पुरूप रूट की नली या बूर की ननी मेँ त्च लाका डान उमे विष्यं कर दै 1 मैयुन-सेवन 
करनेवाले का भ्रसंयम ठेसा' होता हैर)" 
श्राचायं श्रमृतचन्द ने उक्त वात को इस प्रकार रखा है : “सहवास मै प्रणीवध का सर्वत्र सद्भाव रहना है ग्रतः हिसा मी श्रवश्य होती 
है 1 जिस प्रकार तिलं कौ नली भे तस सोह के डालने से तिल मुन जति ह, उसी प्रकार मेयुन-क्रिया मे योनि में बहुत जीवों का संहार होता 
है। कामोदरेक से किञ्चित्‌ भी भ्रनङ्जरमणादि त्रिया कौ जाती है उस्म मी रागादि की उत्पत्ति ॐ निभित्त मे हसा होती है 31“ 
भर्म मैँष्विला की नही भव्य पाप भी ह । चायं पूञ्ययाद लिखते है : « श्रहिसादि गुण निस पालन से गुरक्षितं रहूतै या बढ़ते है, 
बह प्रदम टै । जिषे होने से प्र्िमादि गुण सुरक्षित नही रहो, वह भ्रह है । प्र्रह्य क्या दै ¢ मधून । मेयुन मे ईहिसादि दोषों का पोपण होता है । 
जौ मथुन-सेवन मेँ दकष है, वह्‌ चर-प्रचर सव प्रकारके प्राणिमो को दषा करता है, शूठ बोलता है, बिना दौ हई वस्तु लेता है तया चेतेन भ्रौर 
श्रचैतन दोग प्रकारके परिग्रह को स्वीकार करतां है*।' 
ए--111८ (रणात पम ५25 [7त्‌2 ए. 158-159 
२--भगवती २,५ : 
मदुणेणं भते ! सेवमाणर्स केरिसिए असंजमे कन्जइ १ गोयमा ! से जा नामण्‌ के पुरिते रूयनालियं वा, बूरनाटियं घा तत्तेणं णण 
समविद्धंतेज्जा, प्रिषए्णं गोयमा ! मेदुणं सेवमाणस्स असंनमे कज्ज । 
१--(क) पुर्पार्थसिद्ध युपाय १०७; १०८, १०६ : 
यद्र द्राणयोगान्मयुनमभिधीयते तदह 1 
अवतरति तग्र हिसा वधस्य सर्वत्र सायात्‌ ॥ 
दिस्यन्ते तिलनाल तक्षायसि विनिहते तिरा यद्वत्‌ । 
हवो जीवा यौनो दिस्यनते युन तदत्‌ ॥ 
यद्पि क्रियत किचिन्मनोद् काद्नह्धरमणादि । 
स्रापि भवति हिता रागाथुत्पत्तितं ्रन्वात्‌ ॥ 
(ल श्ानार्णव १३२ : 
मैयुनाचरणे मू भ्रियन्ते जन्तुकोटयः । 
ोनिरन्भसघर्प भा लिङ्ग संघरपीडिताः ।1 
४-वत्वारथषूय ७.१६ सवर्थनिदधि : 
भदिखादुपो गुणा यस्मिन परिपाल्पमानि न्ति रदिस्षयान्ति द्‌ गहय ! न भदा मबद इति । && कत्‌ १ यमुनम्‌ ! तपर दिता- 


यो दोषाः पुष्यन्ति 1 यस्मान्मयुनतेवनप्रवणः स्थाहनू्दस्पयुनू प्राणिनो हिनस्ति यावाद्माचप्य भदत्तमादृत्त भवेननमितरं च परि- 
प्रं गृहाति। 


म्‌ शी कौ नवाह 


उन धमं से सरव प्राणातिपात चिरम, सर्व मृपायाद विरमण, सवं श्रदत्तादान विरमेण, सवं यैथुने विरम्य श्रौर सर्वं पररह धिरमण 
---दन पांच को महाव्रत कदत ह यद्‌ पटले बताया जा सुका द 1 जो श्रागण्य (रद्य) को यहण का है उतत युन पचो महाप्रतो को एक सायं 
ग्रहण करना होता है ! जो इन्हे युमपत्‌ य से सम्पूणं स मँ ग्रहण नही कर्ता, वह्‌ हिसौ का पातन नही कर मता 1 स्वामीनी ने द्म वात कौ 
श्रपनी एक श्न्य कृति गुर-दिप्य के संयाद सप मे वडे दी मुनदर रौर मौलिक ठंग से रमदयाया दै 1 उसका सारे दन प्रकारै ; 

गु : दिखा, चौरी, शह, वरह व रौर परिग्रह--दन दुप्कर्मो के प्राचरण से जीव कर्मो को उपार्जन वार चार गति स्प संमार मे भ्रमण 
करता दै। श्रदिसा, अमिप्पा, अ्र्ोर्य, ब्रहमचयं भीर श्रपरिप्रह--दन पाचों मदात्रतो का निरतिचार पालन करनेवाला पुश्य नये वर्मो का 
उपार्जन न करली हुश्रा पुराने कर्मो का क्षय करता द प्नौर दन प्रकारं श्रपनी श्रात्मा को निर्मल कर मौ प्रात करता है1 

दिष्य : तरै पहना महाप्रत ग्रहण करता हमे द. प्रकार येः जीवो पौ हिमा नदी कर्तेगा प्रतु मेरो जवान द्रवनी चयं नहीं 
शू छद सू 1 शत मद्र न्ूढ वोलने कीदुटदहै 

गुर * भगवान के वतामे हूए पच महाप्रतं इस तरह ग्रदेण नदी भिये जाति 1 जव तुम लूट वोलने का सवाग नही वृरते ठव यह्‌ विद्वान 
गसेहोकितुम दिता मे धर्मं नदी ठह्रावोगे। सूट वोलनेवाला यट्‌ क्ट मोच कमे करेगा कि देव, गुर श्रौर घर्म कै लिषप्राणियोषकौ दिना 
करने मेँ बुराई नदी श्रीद श्रारंमादि से जीव मनी गति को प्रात्त कर्ता ट} मिभ्या मापण द्वारा को इस सिद्धान्त का प्रचार करणेलग जाव 
किर्िसा्मे भीधर्महै तो महात्रवकी तो वाते दुर्‌ रही मम्यक्ू्व--सस्यद्ष्टि कामी तौपहो जाय। 

कतिष्य - स्वामिन्‌ ! म हिसा श्रौर चूड देना का स्पाग कगा पलु चारी नदी छोड सता । धनमे मृङ्ेश्रदयन्त मौद्‌ दै 1 

गु . यदि तू जीव-दिमा ओर घ्रूढ यो छोडता दै तो तेरो चोरी कंसी निभेगी १ यदित चोरी कर रत्य वोलेगा तो सौग तुप्रे चौरी क्व 
करने दंगे \ परधन की चोरी करने से मालिक दुख पावा 1 निसीकोदृ-खदेनाहिषादै यदित क्दैगा कि द्यमें ष्टिम नही तो पहन दोनो 
ही महाद्रत चकफ़नाचूर हो जार्थेगे । वयोकि दिगा को श्रस्वीकार करने से ्रूठ वा दोप भौ लनेया । 

शिष्य: म तीना महाघ्रतो को अन्यी तर्द ग्रहण करता हूं । पर्तु चौया महादरत स्वीकार करना मुल सनदी वदता । मेहथ 
आत्मा स्ववश वही । तै ब्रह्चपूरवक नही रह्‌ सक्ता 1 

गुर ॒ब्रह्मचर्थं कँ सेवन से पहने तीनो महावत भग दनि है 1 अह्यचर्यं सव गुणो कौ एकः पलकः मात्र मे उसी तरह छार कर देता दै 
जिस सरट्‌ पुनी ह सूद को श्रागं 1 मैथुन ते पचेन्दिय जीवो कौ दिखा दोती है 1 दसा नही होती, देषा कहने से सूढ का दोप लगता द । पर- 
प्राणका दरण चरै है\ अर्ह्य सेवनसेप्रमुकी ध्राज्ञाक्त भद्ध देता दै-- चोरी लगती है! इष तरद्‌ रीनो ही महद्र खण्डित हो 


जतिट्‌) च 
शिष्य . मचाये महात्नतों को ग्रहण करता ह; परत पावा महात्रत कं ग्रहण कर १ ममता छोड़ना मेरे लिए कडित र्मनव ही 


प्रकार का परिग्रह्‌ रंगा । 

गु : कषेत्र-यस्तु, घन-घान्य, द्विपद -चौपद, दिर्य-मुवर्भ श्रौर कुम्भी धातु--ये परिग्रह, हिया, नूठ, चोरी, प्रत्द्यचर्य--इन चारो श्रा्चवो 
के मूलाधारदै। तू पररह कौ चुट रत कार श्रन्पव्रतो का किमि त्तरह्‌ पालन कर सक्रेया ?. .एेसा कहना तो तुम्हारी निरौ भूल है । 

दिष्य : सर; भे पचो दी भ्रामर कात्याग करता हं पर एक करण तीन योग से। मेरे म्नेदौ-- सगो वहत ह रत, मै कराने श्रौर म्रनु- 
मोदन करने कौ द्यूट रखता हूं । 

गुरु :चर रमतो तुम्ट को पूता हौ मही था श्नौर लाने के तिए तुम्हे ननन भी नद मिलना थां शौर म्रव अगवान के साधुश्नोका वेप 
ग्रहण करने की इच्या कर राज्य करने चले हो ! सुमने त्याग कर तितना त्यागा दै प्रव लो तुम लोकम हुम चनानेकी कामना रको । 


दम हिमा से तुम एक महाराजा से क्म कहा हो 
धिप्य :्र्पाचो दी भाद्रवो कादो करण तीन योगसे त्याग करता हूं । अव बरेवल अनुमोदन कीट रहती दै ! 
युर : अनुमोदन कौ द्ूट रने से पू श्रषने लिए निया] हुघ्रा श्राठारः श्रादि स्वीकार वरेगा ! सयोग दना रतेगा 1 दमे पाच ही महाव्रतौ 
में विकार उततनर देया । हिना भ्रादि पचो पापो मे अ्नुमेदेन कौ भावना--दरषं भावना र्न से उनः प्रति सुम्दाराश्रादर माव वदी चूटेमा । 
दम परह्‌ मन, वजन शरोर काय--द्न तीनो हौ योगो कै विपो मे नुम्हारा आरव रौद्र ध्यान रदेगा । वांच ब्रालवो का तीन करय सीन योग मे 


भूभिका. व 


प्रिहार विये निना कोई श्ननमार नही हो सकता । धमं रौर युज व्यान ते ठी प्रनमार दरो है । 
पिष्य वोता : श्राव्म-पत्याण कं लिए मूर पचो महाव्रत तीन दरण रीन योगद सावभ्नीवन के कति्‌ धरणं करावे ^ 
गे धमं मे कार्थं करने क ठीन साधन वापे गये है-- मन, यचन घर काय। इृष्टेकगणक्हा लागादवै। कारये तीन वरहे होता 
है--करना, राना भर अनुमोदन करना । इद योग यटा जाता है} 
ट्स, तूः, अ्रदत्तादार--वोरी, मेथुन भौर परिगरद, इन सव फ त्माग एक साय हीन करण श्ररतीन बग धिये साते ६ तव द्वी ग्रहा, 
मलय, चर्य, करद्यचयं श्नौर शरारिपरह केः महाव्रत सिदध होने है श्रमयथा नदी । निसोभी एक ग्हेात्रर फी रना का उपाय दूसरे महाद्रव । 
जपे पानो मर्तो यो एक माय ग्रदण करना पडता है, वेमे हो उनका पातन भी वुग्‌ स्पते करना पडतादै। मो एकर मदाघ्रतको 
भष करता दै वह्‌ सव कौ भङ्ग करता दे । स्वामीजी नेष्टसत्तत्यकोनिम्रप्रफारमे समज्ञायादैः 
एक भिसारी को पच रोदो जितना मादा मिला । वह्‌ रोटी वनाने वेढा । उमने एर रोधी पृक कर चे के पीदये रम दी । दूनरो 
सेदी तवे पर निक रही थी । तीनरी भासे परथी। चौथोरोटी काञाटा उस्केहाप मेयाभ्रोर पचनी रोदीकाकठतीमे। एवः कुता 
श्राया रौर कीती सम्राट कोले गया) भिवारी उमे पये दौड़ा वहटेकरर गार गिरपडा। उरे हावर्मेजौ एकरोदीमय 
प्रााथा दह्‌ धूत म गिरपृटरा! वाप घ्राया तने मेँ चूहैफे पर्ये स्वीह रोटौ विल्लौ शवौ । त्वे कौरोटी तवे प्र दी जल गयी! 
भ्रमरो परर्मीहृक्वही दारदोगः) एङदेटोका राटा जानने वाकी चार रोटियां भी चत्तौ गयी} हदाश एक रोटीकै नेष्ट हने परर 
म्रन्प रेषि्यानेष्टन मी हो, पर्‌ यह्‌ मुनिश्च ट किएक महात्न के भद्ध होन फर सभी गहात्रन भद्वंही जनि टैग |" 
हसी तथ्य मे कर्य ्रागममे वहा मया है--"एक ब्रह्मच ्रतमे भन्न हने मे सहमा सव गुण भद्धहो जाते, मदितष्ीजानेषै, 
मयित हौ जति, कटकिति दो चति है, पर्वन स निरी हुड वस्तु की तरद्‌ दुकड-दुर्डे हौ गति दै3 1" 
महारमा गांधी लिसतै ह ` "पतेगलि ने धच यामो वरन कियादै। यद्‌ नम्मयनदी किलेमे तरिसीएठाको तेकर उसी 
सावनाकीयासपरे। हेमा इत्य होसतारै तो ति सत्यं के सम्बन्ध मेही, गयो दर्रे वार याम दमभ गभि हश्रौर उससे निएातेजा 
पक्षे हू ।*..पर्‌ जीवन इतना सरन नही। एक गिरान्त मे ते ध्रनेकनिकाले डा सते है तो सी एर सर्वोपरि किन्त को समस्तते ॐ तिर्‌ श्रेक 
उपक्िरान्तो को जानना पडता है । 





यह भ समना चार्दिए्रि सव श्रत समान! एकदूटा कि ख्व दूटे। हम मे यह्‌ विश्वास साधारणतः षर कर गया है विः पत्य भ्रीर 
श्रदिसा फा मङ्ग क्षम्य है । प्रचौयं प्रौर परिग्रहो तो टम वत्ती नदी करते, उनके पालन कौ श्रावद्यदता को हम वम टी महसूस करते दं । उषर 
कत्पनाप्रसून ब्रह्मच का भद्ध भी क्रोध उत्पन्यं करता है। जिम्मा मेँ मूत्योका देता वदा-घटा प्राकन होवा है उसमे कई बडा दोप 
होना चादिए 1 जव द्द्यचयं को हम अलग कर देने हं तो उस्न स्थुल पालन भौ असभव नदी तो कटिन रवश्प हौ जतत है । श्रः पट्‌ प्राव 
श्यकं दै कि सव्र यामो को एक समदम कर श्रनाया जाय । इससे ब्रह्मचयं वेः सम्पूर्ण अर्थं धीर मर्म को हृदयमम वने ओं सफ़वता मि्ेगी* ।" 

धसी तरह उन्दोने एक वार कहा : "वाच मुरय ब्रत मेरे ध्राध्यारिमङ साधना के पच स्तम्भ है । गरह्यचयं उनमें मे एक दै । परन्तु पाचों 
प्रविभक्त श्रीर सम्बद्ध है) वे एर दूसरे से सम्बन्धित भ्र एक द्रूमरे पर ्राधारित हं! यदिउनमे सेएकका भद्ध होतादैतोसव्र्न भ्न 
दता ६५1 





‡--मृ डाल चेः लि्‌ देखिदु लिष्ठु-पन्प रवार (घ.१) ; आचार की चौपद्‌ दा० रथ प्र ८६८-६॥ देख डाट का अनुवाद्‌ “आचार्यं 
सेत भीलगाजी" नाम घुस्तर मे प्रभावित करिा जा चदा है । दैचिषु घ १८७ 
र--भिक्खु दृष्टान्त ० ४१ 


३--प्रण्व्यक्रण २.४ : 
जंमि य भगंनि हेद्‌ सशता समं संमग्यम (हि) धिषवन्निथ षलिमपञवयपडियन्ठदियपरिमदिसविमामियं 1 

धतवो ; जून ८, १६४० प° ए८न्केटेन्वदभंगका अनुवद्‌ 

५ एकात्‌ -- 16 1.2६ एो25८ ण. 1 ए. 585. 


१४ शी की मव वाड्‌ 


महात्मा गधि श्रौर स्वामीजी के विचारों मँ जो साम्य है, वह स्व्यं प्रकट है। 
स्वामोजी ने किस भी एक महाव्रत को दूसरे महान्रतो के लिए कवचं स्वरू बताया है । यह्‌ माव महासा मान्धी कै नि विचारो कषे 
सर्मधितदहैः 
रहय एकादश व्रतो मे से एक व्रत दै । इस प्रसेक्हाजा सकता ह कि ब्रडचर्यं की मर्यादा या वाड एकाद व्रतो का पालन है। 
मगर एकाददा व्रतो को कोई बाड न माने । बाड तो किसी खास हालत ॐ लिए होती है । हालत वदली श्रौर वाड भी गर ¡ मगर एकादा त्रा 
का पालन तो ब्रह्मचर्यं का जरूरी हिस्सा है 1 उस विना ब्रदमचयं पालन नहीं हो सक्ता+ 1“ 
धव्रह्यचर्य ओर स्त्री-पुरुप का अभेद 
तथागत बुद्ध के जीवन कौ एक घटना इ प्रकार मिलती है 1 एक वार वे शारो के कपिलवस्तु के व्यगरोधाराम मँ विहार करर धे। 
तव महाप्रजापति गौतमी वहाँ श्रा श्रौर वन्दना कर शक घ्नोर खडी हो वोनी : “भन्ते { श्रच्छा हो स्रिय मी तथागत के धर्मःविनय मे भरत्या 
पवि ॥ दद्ध बो : "गौतभी। तुम्हे षान खच ।* गौतमो ने दूखरी-तीसरौ बार भी निवेदन किया पर तथागत नै वही उत्तर दिया । 
मौतेमी दु खी, भशुमुली हौ भगवान को श्रमिवादन कर चली गई } इसके वाद तयाग वंशाली को चल दिये | वहां महावन की कूटागाराता 
मै स्दरे। महाप्रजापति गौतमी केधो को कटा, कपायवेसत्र पहने वहुत-सी शावय-स्वरियो के साय कूटामारशाला भे पदे.ची । वहं ाखोष्यक 
बाहर खडी हुई । उसफै पैर पुति हृए थे। शरीर बूलसे भसाथा। वह दु.खी, श्रधुमुखो, रोती हुईं खड़ी थी । उसे देख ्रायुप्मान्‌ श्राननद गै 
पू्ा--“गौतमी ! रु पसे कयौ लडो है १ वह मोली : “भन्ते आनन्द ! तथागत धर्म-विनय मँ स्तिमो की प्रब्रज्या की श्रता मही देते ।" 
“भोतमी । बर यही स्ह । मै भगवान से प्रार्थना करता हूं 1 श्रानन्द तयागत को श्रभिवादन कर एक श्रोर वेड वोन : "भन्ते ! श्रच्छा हौ स्वियो 
को प्रव्रज्या मित्ते” "नही श्रानन्द 1 देता रुचे ॥" श्रानन्द बोले: “भन्ते ! वेया सतया शरदरनित हो मरोत-श्रप्रतिफल, सङृदामा्िष, 
भ्रनागाभिफल, ्ररधफल को साक्षात्‌ कर सकती ह १" “साक्षात्‌ कर सकती ह अरानन्द !” “भन्ते 1 यदि स्त्रयां दस योग्य ह तो श्रभिभाविका, 
पोपिका, क्षीरदाधिका, भगवान की सौसो मदाप्रजापति मौतमी बहुत उपकार करनेवाली दै । उमने जननी के मरने पर भगवान को दष 
पिलाया । भन्ते ! श्रच्छा हो स्त्रयो कौ प्रव्रज्या भिले ।” मोतमौ ने तथागत कै उमी समय रथापित श्राठ गुर-पर्मो को स्वीकार क्रिया ? बाद 
उसकी उपसम्पदा--परबरज्या हुई । 
्रबरश्याफे वादं बुद्ध ्ानन्द से योले : “्नानन्द ! यदि तेथागत-परवेदित धमं-बिनय मे स्वयां पर्रज्या न पाती तो यहं ब्रह्मचयं विर्‌ 
स्यायी हता, सद्म सहस्र वपं तक ठहरता । श्रव व्रहाचरय चिर.-स्यायी न होगा, सद्म पनि ही सौ वपं दरेगा । श्रानन्दं { जपे वहत स्वीवानि 
भोर ये प्पोवाते करल, चोतें द्वारा, मेंडियाहो द्वारा भरासानी से ध्वं्नीय दोतते ६, उसी प्रकार जिम धर्म-विनय मँ सविया भवरया पाती है 
वह्‌ प्रहमचमे चिर-स्यायी नदी होता 1 जते श्ानन्दे ! सम्पन्न लटलहति धान के खेत में सेतद्टिका नामके रोग कौ जाति पलती दै, जिसमे बह 
धाि-कव्र चिर्स्यायी नही होता, जेते सम्पन्न ऊल के खेत मे माजेष्ठिका नामकः रोग-जाति पलती है, जिससे वह्‌ ऊख का खेत चिरस्थायौ नही 
होता, रेस दो परानन्द ! जिस धर्म-विनय में स्रया भत्रज्या पाती दहै, वहे ब्रहमचयं चिरस्यायी नही होता 1" 
हय धरना से प्रकटं है कि बौद्ध घमं क प्रवर्तक तथागत दुद्ध स्वयहीनारीके करटत्वके प्रति दयकालीलये। इमी कारण नारी कौ परत्रया 
म प्रद सामने शरान पर बे पेधोपेदा भें पड़ गये 1 यह्‌ शंका नारी के ग्रह्यचयं पालन की क्षमता के विपयेर्मेथी। वे नारी कौ भ्राजीवन ब्रह्मच 
की पात्रता कौ भरन्त तक्‌ गते नही उतार सके । जैन धर्म के साहित्य मे रेसी शंका या ध्रान्ति कटी भो परितक्षित नदी होती । यैन धर्मे 
नायै कै प्रसिब्रह्घ्ं पालन नेः विषयमे वमो हौ भ्ररकासील भावना देलौ जाद है जसो कि पुर्प के प्रति स्वरम मी भ्राजीवन ्रह्मचयं 
पालन षी भ्रास्मिकग शक्ति पौर सामस्पे होने मै उतना ही विद्वान देश्वा जाता है जितना किं पुष्य मँ दनङे होने कै प्रति । 
सदि परम्प नारौ को सदपमिणी कदा गया दै! पु्प नारो को भ्रपने माय वेटाये दिना धातिक श्नुष्ठानं भ्रयवा त्रिया-कवपि 
को पूरा मही कर सदता--एेमौ भावना दै 1 इम तरद्‌ चंदिक परम्परा नारी को श्रूं सम्मान प्रदान करतोहै परन्तु वहा नारी पुष्प को प्र" 


१-- म्यं (धूसरः भाग) ०८४ 
*--पिनिय दिटक : युख्टयग्य : निधुमी-स्कं धर 55 १।२ पर= ४५०६-१ कासार 





भूमिका १५ 


दयां की तरह्‌ चसतो है । यदि वह दुष्प नारौ को दोष फर पमं भनुप्ठानि नहीं कर मक्तातोनारोभी पुग्प चै दरुर रह्‌ कद भराष्यात्मिक 
कत्याध शौ ध्यापृक स्प मे शश्वदिति नह कर सदतो--रेमौ विचारधारा दै। वंदिकः परम्प मेँ नारी-सन्याम को स्यान नही, दसनिए पुष्प 
षर रह्‌ कर स्वदय स्परे चम कोटि गौ प्राभ्या्मक सापना मे उदाहरण धनुर मारा में नको मिलते! जंनप्रम्यरार्मे नारी कै तिर्‌ 
स॑न्याम भो ह्र षमय एता रहा दै पवः उच्चतम कोटि जी प्राप्यारिमिक सायना मेँ स्तिया पुर्यो के ममान ही दीप्त रही ! 
वंदिकः परम्परा मँ नारी जाति को गौरवपूरणं उच्वामन दिवा गया भरर नारोकोपुष्प-मिघर प्रौर समकर स्पमेप्रविव करमेके 
हष्टाग्त सामने प्रति हं, परन्तु उनमें भक्ति यर्णन प्रथिकौरार्मे नारोफो प्र्याद्धिनीमेः स्पे ही उपस्वित करणे) नारी का स्वर्तव 
व्यक्तित्व वह ्रस्फुटिते दिम नही देवा भोर उररी बहत ही थोो-रो परमिव्यक्ति वहा मिसनी है । परततु ऊन धर्म्मे नारी फा स्वत व्यक्तित्व 
शृषूसे ही स्वीकृत द मौर उमे समान हौ उमरे ध्यकतिलव के विकाम के लिए ग्म प्राप्याल्मिक साधना फा मार्ग सुना दै । 
सन धर्म्मे नासैको ध्म-मावनाको वहो भादर दिवा यानाद जो पृस्प को वर्म-मायना भो) वेवार्िक-जीवेन मे नारी पृस्पकी 
सहचारिणी रहती है, उसको सेवा-गुधुपा करती है भोर गह्म्यो फा भार मोम्यवाद्रवंक वदन करती है 1 परन्तु साय दु सराय भ्राता पै उतर्पके 
सिए, प्रास्मा को दोष-सोज एवं प्ाष्यात्मिक चिन्तन प्रोर सायना मे भौ प्रयना यमेष्ट समय लगाती दै । वंदिकः परम्परा भें नारी कै स्वाव- 
लम्बी जीवन की कल्मनानहीदैभोरयदि दतो परपवादरप मेही । पर्तु सेन धमे में स्वावलम्बी नारी-जीवन की कसना प्रचुररमाणमं 
मिलतो है । पुष्पे साय सदधि होकर रहना उमक्ञे जोवन फा कों चूढाल नही, यदि वह चि तो प्राजीवन ब्रह्मचारिणो रहं कर भी 
भ्रादर्य-नीपन प्रतिवारिते करौ के त्िए स्वत्व है । 
दिक पररा मेँ नारी का धामिक सपनद! भद परम्यरा मेँ भिक्षुणी संघ विचित्र प्रायः दै। जन परम्परा मे सान्वयो का भिक्षुणी 
संघ भ्राज मी भारत-मूमि फो पवित्र करता है । 
बहते षन तासं यह्‌ है ® ब्रटाचर्यबेः षे मे जन धरम में नारो फो उतनी ही स्वव्रवा है जितनी पुर्प को। जेते पुरुप सवं 
श्रागतिपएत विरमण, मवं मृषावाद परमण, सवं श्रदत्तादरान विरमण, मवं मैयुन विरम भ्रीर रां पररह परमण रुपी महाप्तों को प्रदण 
करे में स्वतव्रहै, वसे दी नारीभी। 
द्म विषय में सव धर्मो की स्विति को उप्त करते हए संत विनोवा लिपते हँ : 
वलोम मै यद्‌ विवार रा टै कि गृहस्य धर्म हौ पूरणं भादर है । याफी ढे भादर, जे बरह्यचारो का, गौग भादर है । वसे भगवान 
ईसा तो भरादरणीय थे, य प्रहमवारो ये, भरन्तु उनका जोवन पूर्णं मोवन नदी माना जामगा । मुदम्मद का प्रादर्शं पूरणं है। वे स्य थे 1 वसे ्रह्म- 
चारी को एषसपटं (विरोपनञ) जसा साना जायगा । विरोपत्त एकक हेते ह, परु समाम को उनकी भी जहरत होती दै ! इसी तरह, जिन्दोने शुरू 
घ भ्रासिर ठक ब्रहमावारी थला जीवन विताया, उनका भादरं पूर्णं नही । पु्पोतम, पूणं भादर्शं तो ग्रहस्य ही है । स्तयो कै तिए पौर पृर्पों फे कतिए, 
दोनो फे लिए, गृहस्य का ह श्रादरौ है । इस दृष्टि से मुसलमानों का चिन्तन चलता टै ॥ 
भवरदिकः धमं भे ब्रह्मचारी कोहो ध्रादर्श माना गमा है ।...बीच के जमाने में स्प्ी-पुरणो में मेद माना गया । जिसे दि्दरधमं की ददशा 
हो यौ । पुय को तो ब्रह्मचर्यं व श्रिश्ार रहा, लेकिन स्मरी को हसक म्रधिकार नदी रदा ! इसलिए स्थी को गृहस्याश्रमौ यनना ही चाहिए । 
रसा माना गया । श्रगर वह्‌ गदस्याध्चमी दी वनतो दै, सो भ्रर्म होता है ।...इस तर्‌ वीच कै जमाने में यह्‌ एक वहत बड़ा दोप पदा हरा । 
हसकषिए श्रव इस जमाने मेँ संशोधन करना जषूरी है 1 हक देने पर भी उसका पालन करनेवाले कम टौ हेगि । परन्तु कम होया ज्यादा; 
स्छी के तिए ब्रह्मच का श्रभिकार नरी दै, यं वातत दी मलत दै \ उसमे धाच्यात्मिक इिषरएवितिटो (पाका) पदा होती ह 1 भरगर 
कोर व्यावहारिकं श्रपात्रता दोठी, तो उसमे सुधार करना सम्मव ह ! लेकिन ्राष्यास्पिक दी स्रपात्रतादो, तो बदु बड दु-सकी बातेदै। 
हिन्दुस्तान मे बीच कैः जमाने मेँ जो तेजोदानि हु, उसका यह्‌ मो कारण है कि स्मो को ब्रह्ठचयं का भ्रधिकरार नहीं रहा ।.. लेकिन उपनिपदो 
मँ उल्टी षाठ दै । वह स्थरौ-ु्पों मे कोई भेद नही किया गया है1...दिनुप्नो मे स्मोकीप्मपाय्रता मानी ययौ है। यह्‌ सव गलत दै । 
“लेकिन, जैनो म स्य श्रीर पुय, दोनो को समान माना है । ईसाइयों मेँ जो कंयोतिक ह, वे स्वी-पुष्पो को समान मानते षटु । सेकिनि 
जो भरष्ट दोते हे, उनका चयानि करौब-करीव मूसलमानो के जैसा ही है । वे मानते हं पिः ब्रह्मचर्य भशरवय वस्तु है धौर गरदस्याश्रम दीभ्राद्भ 
दै । लेबिन केयोतिकर मेँ माई रोर बहनें दोनों ब्रह्मचारी हेते दै१।* 
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स्वयो को पु्पो केः समान श्राघ्यात्मिकः श्रधिकार देकर महावीर ने कितना वडा काम किया--इत सम्बन्य मेँ संत बिनोवा चिते है ` 
“महावीर के सम्प्रदाय मे स्त्री-पुर्पों का किसी प्रकार कोऽ मेद नीं किया गया दै 1. --पुद्पो को जितने श्राव्यात्मिक श्रचिकार मित्ते 
६, उतने ही स्वयो को भी हौ सक्ते ह । इन श्राव्यातिमङ श्रधिका्े से महावीर ने कोई भेद-वुदधि नदी स्ती, जिसके परिणामस्वम्प अनक शिष्यो 
भे जितने श्रमण ये, उनसे ज्यादा श्रमणिर्यां भी । वह्‌ प्रया श्राजठक जैन धर्म सें चली श्रा रही ह! श्रा भी जैन संन्यासिनी होनी है ...यट्‌ए 
बहव वड विक्ञेपता माननी चाहिए । .जौ डर बुद्धको था, वहु महावोर को नही वा, यह्‌ देख कर श्रादचर्यं होता है । महाषीर नीडरदीमपठौ 
दै । दसा मेरे मन पर बहुत श्रसर है! इघोनिए म 1 महावीर छी तरपः विदेप श्राकेपेण है 1 ,.मदापृयपो की भित्न-मित् एत्या होनी ह लेमिन 
कहना पगा किं मौतम वृद्ध को व्यावहारिक भूमिका छं स ग्रौर महावीर को वह्‌ दू नदीं सकी । उन्दने स्वपुरे तत्वतः भद नदी रवा । 
वे इतने द प्रतितं रहे मिः मेरे मन मे उनके लिए पुक्‌ विरेप ही श्रादर्‌ है! इसी में उनरो महग्वीरता है! ध 
"महावीर स्वामौ कै वादं २५०० सात हूए, येकिन हिम्मत नहीं हो सवती कि बहनों को दीवा दे । ने मुना कि चार साल पटुत राम 
छटप्ण परमद मठ मे स्तिपो को दीता दौ जाय--एेमा ठम क्रियामया | स्मीम्नौर पुष्पो का्नाच्म श्रम स्खा जाय, यह्‌ श्रलग वात दै। 
लेधिन श्रवत स्त्रियो को दीक्ता हौ नही मिलदी थी, वह्‌ प्रवं मिल रदी है} इम परसि ्रंदाज लगता है किः महावीर ने २५०० सात पहले उरे 
करने मे कितना वड़ा पराक्रम किया१" 
दादा धर्माधिकारी तिरते ह॑ “हम लोभो कौ श्रममर यह्‌ घारणा रदी दै कि स्वियो कै विपय सें प्राचीन श्रादकष ऊचे घे । श्रौरवालो मेवे 
रदे दमे, ेयिमे इतना मृते न्रतापूव॑क गह देना चादिए छि म्तिपो सम्बन्धी सारे प्राचीन प्रादर्दी, स्तयो कौ मनुष्या हानि ग्रौर्‌ मानि 
करनेवाले ये 1...मिसी धर्मम स्वरी फा स्वतंत्र व्यक्तित्व कमो नही रहा । नेरी मां कोटे धामिक विधि श्रक्ेलं नही र सकती} मेरे वितानी की 
वह्‌ सहमिणी है, सृरुय धर्मिणी नही । पिचाजी न हो, तो उसका अपना कोई धमं नदौ दै । पिताजी जो पुण्य करते है, उसको प्राधा पष्य भ्रपे- 
श्राप उत मित जाता श्रीर्‌ बद्‌ नोपप करतीदै, उका श्राधा पाप पिनाजी को प्रपने-प्राप लग जाता है। वह्‌ओ पृष 
करती ह, उनका श्राया पिनाजीको नदी मिलता शरीर पिताजी नोपप करते है, उनका आधा उतेनदी वगता यद म्णा 
ह 1.. सलिए मुख्य घर्मं प्रौर सख्य वर््तवय पुण्प फा दै, स्त्री की फेवल सहुधमिणी की भूमिका दै, वह्‌ सहू-जीवनो है, उसका श्रपना स्यतत 
जीवन ली दै । यैनं नौर वौदो के वृ प्रयासो को हम योद दे, तो श्राज तक कौ जो परम्परा रौर समाज-स्यिति दै, वह यह किसी गी 
भूमिक्रा मण प्रौर दोयम रही है । उसका श्रस्तित्व स्वतत्र नदं रहा । इसतिए ब्रह्मचर्यं उसका रस्य धमं कमी नहो माना गया । पुय का मूख 
धर्मं वहाचर्य माना गया। 
न्स्तरी मुक्ते कती है विः पुरुप की श्रषेश्ठा स्वरं अ्रयिक नतिः ह 1 भ्रधिक नैतिकता का मतलव यह तो नहीं कि श्रयिक संयमी टै 
प्रधिक व्हचर्मनिष्ठ द । ब्रह्मचर्य कातो उनके लिए निपेधदै )...येरा नप्र मुञ्लाव यहद किस्त के जीवन मैं ब्रह्यचर्यवय स्थात वही होना 
चाहिए, जो पुहप कै जीवन मेद इसे ब्रह्मच जीवन का सामाजिक मूत्य कहता हू ।'' 
७-वरद्यचर्यं जीर संयम काटे क्या हा १ 
आचाय विनोबा मायेमे किसी ने यहं प्रन कि थुाकरि भूदान यन्न केः लिए कोटं त्र्यचर्यका पालन करना चाह्ादहातोग्राप 
उसके वारे मे कया करगे १ इषा जो उतर उन्होने दिया बह सच्चे उदर्य को वतन कौ दष्ट से वज्ञ महत्वपूर्ण चनौर मननीय दै । शरद्य ब 
संयम कत्‌ पालन कि हेतु सते होना चादिट्--दम पर उन्होने पने भी एक वार प्रकाश डाला था! दोनों विचार नीच दिये जाते ह. 
१-त्र्मच्ं का टक मलय भी हमे ममज्ञ लेना चादिष्‌ । भीप्म को हम श्रादर्शगरद्यचारी सानते है, पर्यु भीष्म ने श्मणने पिताक 
तिये ब्रह्मव्रत का पान किया 1 उनको ब्रह्मी उपान की प्रेरणा उसमे पहतेनहीदह्््थी।वे तोदादी करनेवधिये। फिरमी 
उन्होने प्रद्यरम-्रत मुन भज्य तरह ते निमा लिया 1 परन्तु उनको हम श्राद्ं बरह्मचारी नदी कह सक्ते 1 साक्षात्‌ ्रह्य क निषु चो श्ह्मवारी 
शटेणा, चटी श्रादुं दोगा । उमी को ब्रह्मचारी कडा जा मज्लाहै, जो सोग देय केः लिए ब्रह्मचारी रहने है, उनके ब्रव को ब्हयचर्थे नदी ठदभचय 
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षटना चाहवे! साद्‌ श्रद्ध कौ प्राति दैः सिए देदं से मुतः होने के साधन के मनि हौ ब्रह्मचर्यं है। मीप्मप्रालिरर्मे रेमे ्रह्छवारी बने येस्नौर 
सहान्‌ शनी हृए, फिर भो वे पह वसे नही थे । शुर # समान वे भारम्भ ते भादरं वरदचारी नहीं ये ¦ भ्राजकलत कुछ लों का दैरचरयं मा 
स्वराज-चमं चलता £ भौर ये उसे चदृत श्रव्धौ तरह ते निभाते भी है । परन्तु फिर मी उसको ब्रदाचयं नदीं कहा जा सकता । उने सेक 
एसे तै ह जो देरच्मं को याद मेँ परह्यचयं में परिवतित कर दैते है । । 
भूदान यक एसा फो काये नहीदै कि जिर विष [थिचार्थो को भ्रामरण, भ्राजीवन श्रह्मचाते रहने कौ भावदयकता ही 1...ब्रह्मचये कौ 
जिसे पदर परेणा हेतो है उपे वाहर घे कोई निमित्त भित जाता रै ते वह उसका लास उठातः दै । भीव्म कौर मान्धोजी हेसायनीयही 
हमा या 1 गान्धोजी मे सामान्य जन-सेवा फे खयात से ब्रहानयं का प्रारम्भ क्रिया भोर भन्दं ब्रह्मच मे उसकी परिणति की 1 तौ भूदाव यतन 
भ्रमर रिस फे तिए वंसो निभ्रितते बन जाता है तो वहु उमका लाम उठा सक्ता दै पस्तु खास इतस पाम कै लिए ब्ह्यचरय-दतकतेने की को 
जषटरत नदीं है 1 
२--कुख सोग--+संयम से सतति-निपमन करो", रेया प्रतिपादन फर्ते है 1 लेकिन यहं ठीक नदीं) संयम का श्रषना स्वतम्र मूत्य है} 
सृति कम करने फे लिए संयम को न खपाश्ये }...समम से भ्रानन्द भिलता है; इसलिए संवमी होने को सोगों से किए । उसके किए भौतिकः 
नफ़ा-नुकद्यान म िषाश्ये । 
सैन प्रागम में सर्व प्राणा्तिपात विरमभ, सवं मृषावाद विरमण, मर्व श्रदतादान विरमण, सव ्रेयुन विरमण, सवं परिप्रह विरमण भोर 
सर्वरात्रं मोजन विरमण--दन प्रतिज्ञा को ग्रहण करने फे वाद साधक का श्राल-तोप म प्रकार प्रकट होना दहै ` “हुने पाँच महाव्रत भौर 
छ रान्नि-मौजन विरमण को भने भ्रात्म-हित फ लिए ग्रहण विया ह+ ।'' दसस स्पष्ट है करि महात्रतो के--जिनमे ब्रह्मचर्य महर भी है-- 
ग्रहण का रैतु जन भागमा मे भौ "परातसहिह' ह बहामा ममाद 1 
वैदिकः संस्कृति मेँ भी ब्रह्मचर्यं का उदेश्य यदी कठा गया दै । ्रद्मचमे का उदेश्य क्या होना चादिष, यहं उपनिषद्‌ कै निम्न वार्तालाप से 
भ्रकट होमाः 
भुम भ्राम फो जानन चाहते हे लिते जानते पर जीव सम्पूण लोको भ्रौर्‌ भमस्त भोगो को प्रात कर सेवा है“--देप्ता चिश्वय कर 
देवतार्मो का राजा हर भौर धुरो का राजा चिेचन मे दोनो--परस्पर स्पर्धक हाथो मे समिधा तेकर प्रजापति कै प्रास्र भाए। श्रीर्‌ 
बत्तीस वर्ण तकः ब्रह्यचवास किया । 
भ्रजापिति ने कटा--्रह्यसर्यं का पालन करते हए तुभ किस चीन की इच्छा करते हो १” 
न्द भ्रौर विरोचन बोले : “जो श्रात्मा पाप-रद्टिति, जरा-रटित, भू्ु-र्िन, धोक-रित, कषुधा-रहिव, दृपा-रहित, सद्यकाम भीर सत्थ- 
संवल्प है उसका भ्रतयेयण करना चादिए भ्रौर उमे विरो से जानने की श्या धरनी वादिए, यह धापका याक्य है । प्राता को जनिते कौ 
श्स्था से हम पहु ग्र्यचर्मवास मह +" 
प्रजापति ने कहा--“यह्‌ भौ नें मेँ दिखायी देता है--भ्रातमा दै ! यह्‌ प्रमृत दै, यह भ्रमय है, यह ब्रह्य है? ।” 
उपर्म्त यार्वालाप भे ग्रटमचये फा उदेश्य भ्रातम-भाति वतलाया गया है । साय ही यह भी वता दिया गया है कि प्रात्मा ब्रह्मं ते हौ 
श्राति होती दै । यह्‌ री बात जैन र्मम संयम रूप ग्रछ्यचरयं के उददय प्रर कन के सम्बन्ध मं कटी गवौ है) 
भेन भ्रागम दरावेकातिक सूत्र मे कटा ट: 
%निश्चय ही प्राचार-समापि के चार भेद ह! पया-- 
(१) इदलोक क लिए धराचार का पालन न करे ! 
(२) परलोक के लिए म्राचार का पालन न करे} 
(द) कीति, वणे, शब्द भौर नाघा के तिएु भ्राचार का पालन न करे । 
¢) भद्दिव-निदिष्ट हेतु निर्जरा--भ्रात्म-पुदि क सिवा भरन्य किसी प्रयोजन के सिष प्राचार का श्रनुष्ठान न करे०। 
सते भी स्पष्ट है कि साधक कै सिए ब्रह्मच फा हेतु भातम-हित, भातम-गुदि ही हो सक्ता है । 
{---दयेकालिक ४.६: 


इष्चेश्यादई' पद्व महन्वयाद् रातेयणयेरमणर्टदू अत्त-हियटुयाण उवसंपटिजदाण विहरमि। 
र-छन्दग्योपनिपदू ८.७ ६ २.४ 
३--दशवेकालिक ९.४.५ : 

चखडच्विद्‌ः खलु भायार-तमाहौ भवदः सं अदा--नो दषलोगदयाष्‌ आयारमदटेन्जा, नो परलोगद्रयाप्‌ जायारमष्टिल्ना, नो क्र 

घ्ण-सद्‌-तिरोगटराएु भायारमद्धिज्जा, नश्नत्य आरहतेहि देउर आयारम्टिद्ेन्ना चडत्यं पयं मव्‌ } ॥ 
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॥ 


-. <तरत-प्रहण मे विवेक आवदयक ' ` 


कभो-कभौ मनुष्य वस्तु की दुष्करता पर पूरा विचार नहीं करता भौर प्रतप्य करता है । रल यह होवादैक्रियातो वहे 
भङ्ग करद्गर हो जाना है प्रववा च्ि-चि श्रनाचार का सेवन करने लगता दै 1 ज्ञानियों ने कहा दै- जो बात यैष हू वी जान कर्व 
करो 1 भागम मे कहा है--“काममोग के रस फो जान चुका उसके लिए भ्रह्मचयं म विरति श्रौर यावज्जीवन फे लिए उग्र दाग्रत बरहर 
धारण करना अवयन्त दुर दै१, “संयम बालू वैः कवल को तरद्‌ निरस है२, "जैत वायु छे ला मरना कटिन दै, उ प्रकार क्लीव के नि 
संम का पालन कठिनं है 3", “जिप्त तरह मुजाभरो से रताकर--मुद का तंरा दुष्कर है, उप्र.तरह नुप मात्मा द्वारः दमृष्मौ पमुद्गा 
हरन दुष्करं है४", ““जसे लोदि के यवो का चवाना दुष्कर है, उसी प्रकार संयम का पालन दुष्कर ६५, “जिस वरे प्रज्वतित श्र्रििला गा 
पीना श्रत्यन्त दुप्कंर दै, उसी प्रकार तरुणावस्या भें ामष्य का पालन दुष्कर दै", “जो सुख मे र्हा दै, सुकुमार दै, दो्राराम मैपलाै,द्‌ 
> श्रामण्य कै पालन मँ समयं नहीं होता०"। इन कयनों का भ्रं यह्‌ है किं ब्रत-परहुण के पूर्व उसकी दुष्करता को प्ण रूप से समन्त कर प्रणि के 


अहामा जाय । ‰ 
॥ 


दसी तरह्‌ श्रागम में कहा है--““साधक { श्रपने वल, स्याम, श्रद्धा, भरारोग्य को देख कर वया क्षे श्रौर कोलं कौ जनिकर्‌ पफ ' 
अनुसार श्रारा को धरम-कमं मे भियोजित करे <+” इस का श्रयं यह कि वस्तु की युष्तरता के भ्रतूपात ते उसके बल, स्वाम्‌, श्रद्धा प्रादि गित 
समथ ह, यह भी देवने । सार यहं दै कि जो वस्तुक दुष्करता को सम तया अपने बल सरामर््यके, भतुसार श्रा कदम वाताटै,वः 
स्छलित या ्रनाचारी नही होवा । क 

जो रेखा नही करता उसकी क्या गति होती है, उप्तका भी बड़ा गम्मोर विवेचन प्रोगमो मेँ है-- “कायर मनृष्य जव तक विजयी पम 
नो देता ठव तक श्पने को शूर मानिता दै, परन्तु वास्तिविक पप्रा के समम वह उप्नी तरे कोम को प्रप्ता है जि वर्ह गुद मत 
दृमी महास कृष्ण को देव कर शिशुपाल भा या.” “अपने को शूर ाननेवाला पुय संग्राम के श्रमाय मे चता तो नात्रा ैष्लृ 
जव सुद्ध छिद जाता है प्रर एेसी घवडाहट मचती है कि माता भो भ्रपनी गोद मिस्ते हए पुप्रकीसुधनते के, तव शवरभोके प्रहर र 
क्षतविकषत अरल्य पराक्रमी पुरुप दोन वन जाता दै१०। "“व्रह्चयं पालन मेँ हारे हए मंदमति पूर्य उसी तद्द्‌ विषाद का नुमव करे हमि 
तरह जाल मे फलो हुई मचली+ १" "जैसे युदध के समम कायर पुय यह्‌ शका कर्ता कि कौम जानता दै किसकी त्िजय ५ 





, ^ प ८ 
१--उतराध्ययन १६ : २९ । (9, ^£ 
२--वही ६६ ; ३८ 
३--वही १६ : ४१ 
भै--वही १६ : ४३ 
५--वी १६ : ३६ 
द--ब्ी १६६४० 
७--पही १६ : ३५ 
८--दणवैकाटिक ८.३५ : 

शरक थमं च पाए सद्धामारोगमप्पणो 1 
खेत्तं कार च विन्नाय तदटप्पाणं निजन्‌ ॥ 
६--सुद्रृताङ्ग १,३-१ १ 
९०.--वही १,३-१ 
११-- वही १,३-१.१६ 
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पचे कौ पोर ताक्ता है भ्रौर ग्ढा, गहन -श्नौर्‌ चिपरा हा स्थान देवता दै,उती प्रकार निर्वन साधक भ्रनागत भय कौ श्राशेका से ॥ 
प्रकल्प्य की शरण ते संते ६१ १” ५ ५१ [ 
हस विषय भें संत योरस्टाय ने जो विचार दिये है, वे मागम्‌-गायामो की भ्रनुमूत .टीकासे लगतेह। वे कहते वत है: "म कई बार पहले 
ही से भी विजय कौ रोचक कल्यना मँ तल्लीन हौ जाति ह, महं एक.भारी कमजोरो ह । एसे काम मे हम लग नाते ई, जो हमोरी पेक्ति से 
बाहर है । जिसका पूरा करना न करना हमारी पक्ति के प्रन्दर की बात नही 1..-षरयोकि पहले तो हम इस बात की कल्पन नही करं सक्ते कि 
हे श्रागे चल कर क्रिन-किन परिस्थितियों मे से गुजरना होमा ।* "दूसरे, हत तरह की एकाएक. भ्रतिञा करने सेहे भ्रपने उदं शं कौ भोर--सर्वोच 
ब्रह्मचर्यं केः निकट जाने मेँ कोर रहाय नदी भिलती; उलट मीतेर कमजोर रहु जाने क कारणः, हमरा भतन भनवता शीर हतां है 
"पहुमे, ती, सोय बाहरी ब्रह्मचर्यं को ही पना उदय मान सेते दं । फिरयातोवेसंसार को छोडदेतेर्हैया स्मौ हं रद्र भागते 
हं । इतने पर भी जव कामवासन्‌ा से पिण्ड नही घूरता, हेव प्रपनी इच्धियों को ही काट दातत ह । । † प ^ 
"दरूषरे, केवल बाहरी ब्रह्मच फो यह्‌ समल्ञ कर प्रादे मान लेना यृलत दं कि हम कमी तो जरूर उस तक पच , मये, , क्योकि एतां 
करने से प्रसयेक प्रभोमन श्रौर प्रत्येक पतन उसकी भराशाभों को एकदम नष्ट कर देवां है भौर णर इस बात" पर से भी उसका विश्वास उठने लग 
जाता है कि ्रहमचर्ये का प्राददी कमी सम्मवनीय या युक्तिसंगत भी है या नदीं । बह कहने लुग जाता ह कि ब्रह्मचारी रहना प्रसंमव हश्रौर भने 
श्रषने सामने एक ग्रत भ्रादी र॑ छोड़ा हं । फिर वह्‌ एकृदम इतना शियिलं हो जाता कि भ्रपने को पूरी तरह भोग-विलास . फ म्रधीन फर 
देवा है 
५ "यह्‌ तो उस योद्धा कै समान दभ्रा, जो युद मेँ विजय-प्रा् करने की इच्छा से प्रपने बाहुं पर गुप्त शक्तिवाला तावोज बाध तेता दै प्रौर 
श्रत मंद कर्‌ विश्वास करता दै कि वह तावन ,युदध-्हारोँ से या मौत से उक्ती रक्षा करता ह । पर अर्हौ उत्त तलवार का ` एकां वार 
सगा नहीं कि .उसका सारा र॑ श्रौर पौरुष मृगा नदी । हम्‌ अपणं मनुप्य तो यहो निश्चय कर सक्ते हँ निः हम म्रपनी बुद्धि प्रर पिके श्रतु- 
सार, श्रषनी भूत श्रौर वतमान प्रवस्यया तथा चारिष्य का खयाल कर्‌, श्रविक से प्रधिक ब्रह्मचर्यं का पालन करर । " 
~ भदूसर हम इस वात का भी खयाल न्‌ करट.फि हम किस कामको मनुष्यो की दृष्टि मँ उचा उठने के लिए कर रह ह । हमारे न्याय- 
कृता मनुष्य नदी, हमारी श्रन्तरा्मा भौर परमेदव्र है । फिर हमारी प्रगति मे कोड्‌ वाधक नह हो सकता । धव प्रलोभन हुम पर कोईश्रसर वहीं 
कर सको परीर ्रतमेक वस्तु हमे उस सर्वोच्च भादरं की भोर वदने मेँ सहायक होगी । परता कौ छोड़ कर हम नारापण-पद की भरर हते 
जाफरी ॥.` ˆ ~ £ 
यहा इस विवेकं फी बात दसर्तिए रखी गमी है कि ्रह्चयं या तो महाव्रत के रूप में प्रहण कियां जाता है ' भरयवा श्रणुव्र्वके स्प मे । 
महाव्रते ल्प के व्याग सर्व व्यापक होति है भौर श्रणु्रत के सूप के त्याग स्वदार-संतोप--परदार “त्याग रूप 1 इने किंस मार्गं करो प्रहुण करे 
यद साधक के चुनाव का विपय है 1 चुनाव में विवेक प्राव्यक दै । 








९्-ब्रह्मचय. महात्रत के रूपम 


समूचे सेन यम का उपदे संक्षेप मे कना दौ तो इ प्रकार रा जा सक्ता है : “एक से विरति करो भ्रौर, एक मे परवृत्ति । ` मरसंयम 
से निवृत्ति करो भरोर संयम मे प्रवृत्ति 1 क्रिया में रचि करो प्रर श्क्रिया को दोडो* । हसा, भतीक, चोरो, भव्य क्या मोगलिप्ठा भ्रौर लोम 





१--पूरकृताङ्ग १,३.३१, । 
>--स्परी भौर धुप ९० ३८-४१ से षंिघठ 
३--उन्तराध्ययम ३१.२ : 
एगभो विरहं छग्ना एगभो य पवक्तणं । 
अनम नियतिं च संजर य पवत्तणं ॥ 
भ--वष्ठी १८.३३ 
छिरियं च रोय धीरे अिरियं परिच्वजप । 
दिदीए्‌ दिदधीसंपन्ने घम्म वर दुच्चरं ।। 8 


र शीट की नव दाद्‌ 


(षरस्परिह) का पररिवर्जन करो+ श्रौर ्रहिसा, सय, भच --श्रस्तेय, ब्रह्य धरौर श्रपरिप्रहं--दइन पाच महाग्रतो फो ग्रहण करोर] संिपमे यदीति 
उपदिष्ट धर्महै। एव धर्मको कठिन--दुष्कर वहा है, पर उषदेदा भो दसी को ग्रहण कर धेयपूर्वक पालन कले का दिया दै 1 
दिस श्रादि पाचों पपि श्रौर भर्हिसा श्रादि र्चो धर्मो का भ्रति भूदम मंभौर मनोर्व्ानिक विद्तंयण जैनो के प्रशतव्याकरण मूतर 
मिलता है । श्राचाद्घ सूत्र मी दलका सूदम प्रतिपादन करा दै \ कहा जः सक्ता दै तिः सादरा डीन वा्धमय दृद की कित्त-भिद एप मेका 
का विस्तृते भण्डार रै । + 
कऋेद मेँ "सत्थ भरर श्रह्यचर्य शब्द प्राप्त हँ । दनपय ब्राह्मण मे सत्य बोलते का कटा गया है पनरे ब्रह्मसरयं का भी उल्नेख है । प्र पौँ 
यामो मेस भ्रत्य यामोंके नाम इनमे ही नही भ्रन्य बेद प्रौर प्राह्यण भ्रनयो मे भी नीं मिलते । सारेयामों का उल्लेख भ्रौर उन पर विशदध्याष्या 
या विवेचने किसी वेद श्रवा ब्राह्मण ग्रन्थ मेँ नहीं देखा नाता । महाव्रत दाब्द भो वहाँ नही दै 1 घछादोग्य उपनिषद्‌ म स्य के साय ग्रहिसा का उत्व 
मिलता है \ दृद भार्ण्यक उपनिषद्‌ मँ दपः ब्द प्रात है॥ अ्रह्च्य का भी उस्तेल है । पर उपनिषदो सै क्िसोने सो श्रन्य यामाका 
उल्लेख नही श्रीर्‌ न उनके स्वप का सुम प्रतिपादन है! याम यां सहात्र दब्दों का उल्लेख वहां भी नही । 
स्ये मे जिन्हे साधारण या सामान्य धमे कहा गया है, उनका उल्तेव वेद, ग्राह्यण या उपनिषदो भे नही है । श्नतः साधारण धर्मो 
की कत्पना भी उपनिपद्‌-काल के वादकी हो कटी भा सकती है। 
स्मृतियो मे भी पाँच याम या महारो का उल्लेव नही पर साधारण धर्मो के भिनन-मिन्न प्रतिपादनों मेँ ही भर्िसा,सतय, प्रवय शर 
द्र्ठचरयं फा उत्लेख उपसन्य है 1 गौतम धर्मरास्त्र मे दपा, लान्ति, च्ननसूया, शौच, भ्रनापास, मद्खलि, भ्रकारपष्य श्रोर प्रस्पद्‌ा--दन श्र को 
श्रालम-गुण कहा है । भरस्पुहा कौ श्रपरिग्रहं कहा जाम तो उस घर्म का यहं पहला उत्नेव है 1 
ह्‌ विश्चय है कि रेते साधारण उत्तेखो के उपरांत भरदिसा भ्रादि त्वो या धर्म-सिदान्तों का सूम विवेचन या प्रतिपादन चिकि 
संस्कृति कै ध्राचीन धर्मम्धों भँ नहीं है । मनुष्य सत्य कयो वोत, भिम से दुर वयो रदे--पेते रसनो का निधोड उनमें नदी भिनता । 
यहाँ प्रशन उठता है कि जिन याम श्रादि घर्मो का उल्लेख वेद-उपदिषदो मँ नदी, वे वाद के साहित्य मेँ कहाँ से रा । इवा परतर 
सृ्षेय म दवन दी दिया जा सकता है किः सस्ति एकः दूरे के प्रमप्व ठे सर्वथा मदत नही रह पातीं ! श्नमण-संसकति का श्च भ्रम 
वैदिक संस्कृति पर भी पडा है श्नौर उसके चिन्तन मे धरमण-संष्ति के श्रत्यन्त महत्वपूं श्रो ने भौ स्थान प्रात किमा है श्र बादर पर 
दग कां उनका विस्तार हरा है। 
श्राुनिक तिचा भ महामा मधी से ब्रह पर गंभीर विवेचन दियर है शरीर वट्‌ विवेचन जैन श्रगमिक वणेन से काफी मिलान 
द दनि फो समानता पूते एक नेलमें दिदारईजा चुकी दै। 
जिन पाच महाव्रत का ऊपर उल्सेख श्राया है उनके यर्हण करने को दब्दा्रली इस स्म मँ मिलती है : 
१-ै प्रथम भहाग्रत मेँ सर्द प्राणातिपात का त्याग करता ह । मै याकज्जीवन के लिए सदम या बादर, स्थावर या जंगम~-किती भी 
प्राणी को मन, वचन श्रौर काया से स्वयं हिमा नही कर्गा, दूसरे से हिमा नहीं कराऊेगा भ्र न हिसा करनेवाले का श्रतुमोदन करा । र 
अतीत केः उस पाप ते निवृत्त होता हं, उसकी निन्दा करता हं, मह करता हू भौर पने भषको व्यत्स्ं करता--उससे हटाता हुं 1 





श--उ्राप्ययन्‌ २३५.३ : 
सदे दिसं भिये चोज्जे भवम्भतेवणं । 
, इच्छक च रोमं चव पंज परिवन्जय्‌ 
ग्--वदही २१.१२; 
आदिससच्दं च अतेणगं च 
तत्तो ययम्भं भपरिगगदं च 
पटिक्न्जिया पंच मषव्दयाणि 
ग्दरिर्ल घम्म जिण्देहियं विदू प ति 
द--विवरण पश्रि्न, वद ८ भरू < प° २५० से : व्मोधी ओर गोधीवादः 5 ति 


भूमिका म 


२--रम सरे महाप्रत मे यावज्जीव के लिए सवं भकार के मृषा--शूठ बोलने का (बाणौ दोष का) त्यागर करणा हं करोवसे, लोमे, 
सयसेया ह्य से मै मन, वचन श्रौ काया से जञूठ नहीं वोलूया, न दूरौ से रूढ बुलाऊेगा, न कूठ बोलते हृ९ प्न्य किरी का धनुमोदन 
कर्णा । मै अतीव क उम पाप ते निक्त होता हं, उक निदा करता हू, गहा कर्तः ह भ्र भरने श्राप को उसे हटाता हं 

३- मै तीसरे महात्रत मे यावस्जीवन के लिए सरव शरदत्त का तयाग करता हूं गाव, नगर या भरण्य मे पत्म या बहुत, चोटी या बड, 
सेवित्त मा भ्रचित्त कोद भी वस्तु बिना दी हू मरह लू, न दूषरे से लिवाङा धौर न कोई दुसरा लेता होगा तो उते मरतुमति दूषा । मै भ्रतीत 
कै उव पाप से निषृततं होता ह, उनकी निन्दा करतः हू, गहा करता हूं भोर भरपने भ्रापको उत्से हटाता ह । 

४-- प चये महात्रठ मे मवं प्रकार के मेयुन का मावज्जीवन ॐ लिए त्याग करता हूं । म देव, मनुष्य मरौर तिरय सम्वन्धी मैधुन का 
स्वयं सेवन नही कलग, दूसरे ते सेवन महौ करारा भोर सेवन करनेवाले का भ्नुमोदन नहौ करूगा } भै तोत क उस प्राप से निष्ृत हता 
ह, उतकी निन्दा करती ह भीर श्रपने शरापको उतसे हटातः हृ । 

५ पाचने महाव्रत में सरव प्रकार $ परिग्रह का यावज्जीवन कैः चिए्‌ व्याग करता हूं । तै भल्प या बहुत, णु व स्थूल, सचित्तं धा 
श्रचित्त िसी भी परिग्रह को ग्रहण नही कर्थ, न ग्रहण कराङेगा, न परिग्रह ग्रहण करणैवलि का अनुमोदन करा । त प्रतीत के उम पराप 
से निदृतत होता ह, उसको निन्दा करता हू, गहा करता हूं भौर श्रपने भरापको उससे हटाता हूं * 1 

जो ब्रह्यवर्मं को महात्रत के रूप में ग्रहण करना चाहेगा उसे उपगु महाप्रतों को उपयुक्त रूप गँ एक साथ ग्रहण करता होया । इस 
सम्बन्ध भें विसूत विवेचन पते कया जा चुका दै } 


१०-वर्चर्यं अणु्रत के रूप में 

यह प्रशन हो सकता दै कि महाव्रत तो भरत्य्त दुष्कर है, उन्हे तो ससार-त्याभी ही ग्रहण कर सकता है । जो गार्हस््य मेँ रहने हृए्‌ म्रहिसा 
श्रादि को भ्रपनाना चाहे वहं कया करे १ 

महावीर ने तीन तरह के मनूप्यो की कल्पना दी हैः 

(१) .पकषते है जो परलोक कौ चिन्ता ही नहीं करते भौर जो धिग्नीवन की दी प्रासा करते हं । जो हिषा श्रादि पर-जेशकसै पापों से 
जरा भी विरत नदी ते श्रौर महान्‌ भारभ, महान्‌ समरम्म शभरौर नाना पाप क्म कर उदार भानुपिक भोगों मँ ही श्रपना जीवनं व्यतीत 
करते ह! ये श्रविरतहै। दते व्यक्ति दो कोटिके होते है--एक जिन्ट घमं प्र तो विस्वास दै प्र जो प्रापो को ड नही सकते 1 दरसरेवे जो 
धर्मं मे भी विद्वांस नही करते भ्रौर पापों को भी नदीं छोड्ते । 

(२) सरे एते है जो धन “सम्पत्ति, घर-बार, माता-पिता भ्र शरोर की भरातक्ति को घोडकर स्वंय निदारभ्मी भौर निप्परिगरदी जीवन 
तितत ईै। येही दिस श्रादि पापपो से सन, वचन भो्कायाद्वारान करने, न कराने भौर मे ्नुमोदन करणे रूप से सवेथा जीवनपर्यत 
विरते दत ह1 इनके उपर्युक्त पाचों महाव्रत होते ह 1 ये सर्द विरत कहलाते ई ! 

(8) कीरे एसे है जो धर्म मँ विश्वास करते हए मी पापों को सर्वथा छोडकर महात्रत नही ले सक्ते । जो श्रपने मे महत्रतों की प्रहूण 
करने का साम्यं नहीं परते, वे भादर ओँ विस्वास रसते हए ययाराक्ति पापों को छोड़ स्थूल ग्रतों को ग्रहण करते ६1 उनकी प्रतिन्नामों भैं स्यूल 
दिसा-त्याग, स्थुल शरूट-त्याय, स्थूल चोरो-त्याग, स्वदार-सन्तोष-परदार-त्याग, स्थूल परिग्रह-त्याग, दिकमर्यादा, उपभोग-परिभीय-परिमिण. 
भ्रप्यानादि दप भर्नय दण्ड्याम, सामाधिक--ात्म-पुपासन, पोपयोपवास- त्रहमचर्पूर्वका उपवास भ्र भतिधिसंविमाग--्नं बारह ब्र्तो 
कए समविशच होता है 1 इन्टं विरहाविरव कहते ह 1 

भगवान ने पडते व को भ्रपमंपत, इष्णपशी भादि कहा दै । देते जीवन को उद्दोने अना, भव्यायधुण, अगद, भिष्या श्रौर भरसापु 
कहादहै। ~ ॥ # 
६ उन्देने दूरे वमे कौ पमंपसी, शुक्नपक्ो भादि कहा है । एमे उपदयत जीवन को उन्होने भ्य, संगुद्ध, न्यायसंगर, एकत, सम्यङ्‌ श्रोर याध 
कहयदै) ~ ॥ 


श-भाचाराद्गुः २.२४ 





२५ शोल फी नवभ्रोहु 


उन्होने तीसरे पको. शुक््प्णपक्षो कहा दै 1 विरति की श्रवा से एसा ' जवनं सम्यक्‌ श्रं सुद्ध होता दै भरर श्रविरति को धेया 
से भ्रसम्यक््‌ श्रौर भप्ुद्ध होवा है" ॥ [विगर 

विरताविरतृ के द्रत स्थूल दने के कारण त्रत की मर्यादा फे बाहर विनी दी चट रह्‌ आती ह । ये टं जीवन का अधर्म पशत । प्रादे 
पालने को श्रात्मशत्ति कौ न्यूनता की सूचक है। वरतो को श्रदेला से उसका जीवनं घामिक माना भया हैम्नर भरवरत--युटो को श्रपेषषा भ्रानि 
वतौ कारण उत्करे जवन को मिष्यक्नौ, वर्मावर्मी सादि कहा गया दै जो चुटो को जिटना कमं करता है, वह भ्ादर्शे उना दी गजदीक नादा है । 

उपर्य विधेचन से स्पष्ट है कि जो मदाद्रतों को ग्रहृण करने कौ सामथ्यं नही रखता, व॑ह स्थून प्रतो को ग्रहृण कर सक्ता है । 

मगवान- महावीर के,समग मे श्रणुब्रत--स्थूलप्रत लेने की परिपाटी थी, उपवे चित्र प्रागर्मो मे प्रित ह! जी महाव्रता फो ग्रहृण फते म 


श्रसभर्थं होला वह्‌ कटवा ¢ धि 

हे मने}: मुमि निप अवचन मे श्रदा हि । हि मनते} मूत निर्वचन रतीति है! देभनते ! मुस निय पवनं से संबि" 
दै बद्रफेषा दीद मन्ते { यह्‌ दै भते { यह्‌ भरवि्य है मन्ते १ दे भन्ते १ मे इसकी च्छा करता हं । दे भन्ते ! दकौ परति इवा का 
हं 1 हेमन्ते! इमी इष्य प्रति दृष्या करता ह । भाप कहते वसा दी दै । धाप देवानुप्रिय के समीप श्रनेक व्यक्ति मुण्ड दौ श्रागासिता 
श्रनि भें श्ररनित हेते द । प्र भैस मुण्ड हे प्रव्रज्या प्रण करने ओ भसमर्थ हूं म देवानृप्रिय से पच श्रणुम्रत प्रौर सोह सिध्द त्प 
द्रादशविघ गृदिधर्म तेना चाहता हं * \ ^ 

जौ वाति प्रन्यम्रतोकेमारेमे है वही ब्रहमचर्मं महाव्रत कै वारे में है । ब्रहमच्म मदघ्रत दी सर्वन्वि श्रादौहै। पर जोउपे प्रहणे दीं 
कर सक्ता, यहु कम-सेकम स्थल मैयुन विरमण ब्रत को तो ग्रहण करे--यह छन धर्म की मा्वेना है । 

गृहपति परानन्द ने महावीरः से यहं दते दस स्पृ भें लिमा--“प्रपनो एक ्विवानन्दा , मार्या को छोट कर शरव्यं सर्वं मँयुन-विधि का 
परत्याह्यान करतां हूं ॥? + 1 

स प्रत ना एक पराचीन रूप इस प्रकार भिना है ; (“चतु भ्रणुव्रव स्थूल मेथुन से विस्मणल्य है । मरै जीवनपरयन ,देवता-देवागना 
सम्वन्धी मेयुत का द्विविध त्रिविध स प्र्याश्यान यरता टं । भरात्‌ मे रेषे मुन कामन, चचन श्रीर्‌ काया से सेवन गही करा, नही 
कराछंगा । परुर्प-स्मो-पुष भोर ति्वदच-ति्ेशची विषयक मेयुन का एक एकविष एकविष से रयात्‌ रीर से सेवन नदीं कूमा  , - 


द्सका भ्य यह्‌ दै-- ॥ (स) 4.4; 
(१) इसमे प्तप्रहीता द्वारा स्वदार सम्वन्धी सवं प्रकार के मयुन की टूट रवी गई है} स ९८ 
(ॐ देव देवगन के सम्बन्ध भें मन, वचन भोर काय खे भनुमोदन को धट री गयी है । - ~ छ ~ 
(४) षस्त भौर तिल्य सम्बन्ध ओ करोर से मेयुन सेवन कराने श्रौर ` श्नुमोदन कौ दूट (तया मन शरोर भसन से कृले, करति 
एवं भनुमोदन की ुट् रपो गद दै 1 र ॥ १, ~ 


दषा कारण यह्‌ ई कि गाह्य मे भनूमोदन होती रता है भौर घषनी परधीन सन्तान पौर पयुप भ्रादि के मंयुन-्रसगें का धरीर 
शे कराना भौर भ्रनुमोदन भी हेते हीह 1 मन श्नौर्‌ वचन्‌ पर संयमन देने से भ्रयवा भावर्यकठावदा उनसे भी कदन, कराने श्रीर्‌ प्नुभ्ोदन 


मौ धट र्वी गरटै1 वि 
महमा णौपो नै सिया है : "हौ, परत को मादा दोनो चादिए । तापन. के उरत्‌ ब्रव -लेनेवाता .भ्यिचारी भिना जयया { वतर्य 


शनं के तिर्‌ प्रवकाय है १,..दत भर्यात्‌ किन से कठिन वस्तु करना एेना भयं नही है 1 द्रत भ्रयोत्‌ सहने श्रषवा कटि वस्तु निपरनपूरकक 


करने का निस्दपग + & 
द्रम स्यम यत वेः सम्यन्य मे द्रभना उत्वे पोर है ; “हग घनुर्यं स्यू मयुन विरमण ब्रन केः ` पाच प्रतिचार जानने चाहि 'प्रौरदनवा 
पाषरण गह कख चाहिए } ये दम प्रहार है--(१) दतदणरिदीतागमन (२) भपसिपडीतागमन (३) धनंगनीहा (८) परतरिवादकरण, प्रौर 
(४) काणमोगरीत्रामिनाषा 1" 4 = 
१--() सूना २.१; २.९ (च) भौपपाविष सूर १२३.१२५) (ग) दपाधुवस्कय द्‌० ई ४५ 
भ--उपापड्द्णा १.१४ 
द---परममंपन चण १११६-५ 


भूमिका >. २३ 


इनका भर्पयहहैः „~~ 
(१ यो मय $ सिए दरे क दारा शीतं सिवा सयौ को दतवरपरिणैता बह ह । यह्‌ यास्तव मेँ परदार न दोने पर भौ 
प्गुरती उपे परदार समे भौर उसके साय मंयुन सेवन न करे 1 
(9 किसी ङे द्वार भरयहीत वेश्य प्रादि परदाद़ नही पर युपरत उते परदार समे भोर उसके साय मंयुन-सेषुन न करे। 
(३) भरालिगनादि करीढा यवा परमाकृतिक प्रष्टा को घनेगररीड़ा कहते हं । भणुद्रती श्ट भी मधन समने प्रौर परसपर श्रयवा किसीकेः 
सय तेः दुराचार न करे \ ४ 
(५) भरनी सन्तान प्रयवः परिवार कै व्यक्तिं केः मतिरित्त परसंतति का विवाह्‌ न करे 1 
(५) काममोय की तोत्र भप्निसाया न रते मयय कामभोगं का होत्र परिणाम से सेवन न करे। 
ऊर के विवेचन मे स्पष्ट है कि प्रादा तो सवके निए महाव्रत ही ह, पर पाप्र-पयाग फी सीमा प्रत्येक व्यक्ति भरपनी-प्पनी त्तिः के 
प्रतुसार कर सक्ता है । ॥ 
स्यून सेयुत-वरत कामवामना भोर परीत्व-भायना कं स्यानयद कर्‌ देता है । स्वदार-संतोप का भर है-प्र्रह्म मे भपनी पल्ली फीसीमा 
के बाहरन जाना । न धमं कहा दै कि भ्रपनी पत्नौ तकः सीमित रहना भी ब्रह्मवे नही है, फामवासना का ह सेवन है। प्रतः स्वदार-गंतोषी 
काम-यास्ना भौर मोगष्त्ति को क्षीण करता चला जाय } सीमितं करने की मनोवंशानिक प्रक्रिया ्रन्य देतो मेह निहित है। दिग्तद्रास 
वह्‌ दिगाप्रों कौ मीमा कर ले प्रौर उस सीमा-मर्यादा के बाद प्रग्रह का सेवन न फ़रे। उत कषतघ्मयदि के पाहर वह्‌ पक्तीके सायभी ब्रह 
चारी रहै) भोगोपभोग द्रत मे दिनो की मर्यादा फर ते प्रोर उन दिनों के उपरत विपय-सेवन मे प्रवृत्तनदौ। मी तरद दिवा-पयुन का याग 
कर मर्यादित हौ जाय । भाते-रौद्र ध्यान से बचकर मानसिरः संयम साधे । प्रपनी मर्यदाप्रो को देनिक नियमों द्वारा रौर भी सीमित क्रे! 
पूवं हिनो भे पौपधोपवास कर बरद्चये में रात्रिया विताये 1 भ्रपगे जीवन फो दम तरह दिनोदिन संयमी करतां हृष भ्रपते मायी फी प्रद्मरथ- 
भावना को भी बढाता जाय! भौर दस तरह यङ़ते-दृते भरपनी पकी के प्रति भो पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाय । जन धमं का यही उपदेग है कि ्रषने 
गहस्प-जीवन में भी परति-पती धति भोगी न हों भोर विपम-वासता फो दिनो-दिन घटाते जय । ॥ 
महातमा गधी लिखते ह : “्रपनी स्वी कै माय संग चालू रख कर भी जो भर-स््रो संग घोडता दै, वह्‌ ठीक करता है । उसका प्रह्मचयं 
सीमित भले ही माना जाय लेकिन से ब्रह्मचारो मानना, एत महा शब्द फा सून करने के बरावर दै१।' 
जेन धर्म की षटष्टि से भी ग्रहस्य वास्तव मे दी प्रदमनारी नहीं ह । वह स्वदार-संतोपौ है । प्रपनी स्तर कै साय मोग भोगने फी उपतफी दुट 
वरत नही) यह्‌ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । घुट कौ पषेशषा वह प्रबरहचारो है । परदार-त्याग की श्रपेधा वह्‌ ब्रह्मचारी है) ' 
उपनिषद्‌ "एक विचार पिलत है-- “जो दिने स्वी के साय संयोग करता दै, वहप्राणको क्षीण करता दै प्ररो रात भस्मी 
साथ संयोग करता है, वहे प्रद्मचयं ही है२।" 
इसकैः बदले में जेन घमं का चिचार दै--रेा मत्‌प्य दिवा-मैयुन कै त्याग कौ भपेा से श्रगवरती है भ्रौर राभि. कौ सासे 
भर्हचारी । मैयुन-काल~रात्रि में भी संभोग करनेवाला प्रह्यचारी नहीं है 1 


स्मृति में उल्लेख दै--“जो छः द्रपित रात्रि, निन्दित श्राठ रात तथा पर्वं दिन्‌ का त्याग कर सोह रात मे केवल दो रात स्परी-संगम 
करता दै; वह्‌ चारै जिस श्राश्वम मेँ हो श्रह्यचारी दै" 
जन धमं वर श्रनुमार प्रमथ राधरियो का व्याग प्ररं ददो रात्रिका भोग श्रब्हम है, उसशे को ब्रह्मचारी नहीक्हाजास्वता। 
१-- वद्यचयं (श्री) ५० १०१ 
भ--प्रण्नोपनिषद्‌ १,१६९ : 
प्राण वा पते ्रस्कन्दरति ये द्विषा र्या संयुज्यन्ते 
महमच्ये्ेतचदरात्नौ रव्या सयुज्यन्ते । 
३--मनुष्ति अध्याय ३, पीक ५०: 
नन्द्ास्वप्टा खान्याु ल्द्रियो रातु व्यन्‌ 
यह्यचायेव भपति थत्र तद्चाशचमे धमन्‌ ॥ 





गथ शीर की नपरघाद 


११-विवाहित-जीवन ओर भोग-मर्यादा 


ईसा का श्रादेश ईै-- “अपने माता-पिता, बीवी-बच्चे भादि को छोट कर मेरा प्रनुसरण कर्‌ ।"प्रशच ह भो माता-पिता, वीवी-वच्चे कोनही 
छोढृता क्या वह ईसा का भनुसरण नही कर सकता संत टास्टो दका उत्तर देने हए निषते टँ--“"दन धन्यौ फा भ्र्य पुमने गलत समदा 
दै 1 जब मनुप्य के चित्त में धामिक रौर पारिवारिक कर्तव्यो के वीच युद चि जाय, ठव समक्तोते की शतं बादर से पेया नही की जा सवर्ही। 
बाहरी नियम या उपदेशा कोई काम नही कर सकते । हनको तो मनुष्य को श्रपनो शक्ति के भनुसार सुद ही मुतञ्चाना चाहिए । भादर्शतौ वद 
रहेगए--्रपनी नी को छोड कर भरे पे चल" पर यह्‌ वात तो केवल वह्‌ भादमी भ्रोर परमात्मा दौ जानता है दिः दस भ्रादेण का पालन वह्‌ 
कहा तक कर सक्ता है" ¢ 
सोह्स्यौप फे केयन का श्रमिघ्राय यह ह किः म्रगर एसी णन्धिनिहौ तो वहं पृर्पं पनी के शाय रहता हुमा ह ययाक्ति बरह्मचर्यं का 
पालत करे1 उन्होने लिखादै: ५मे तो केवल एक ही वात सोच श्रौर कड सकता हूं । विवाह द जानि पर मी पापको वहानि कामौकान 
देषे हुए श्रषनी दात्तः भरं श्रौर जीवन भर श्रविवाहित का-सा सयेमशील जोवन व्यतीत करने कौ कोरि करनी चादिए।" 

"मनुष्य को चाहिए किं वह्‌ हुमा भोर र हालत मे, चाहे वह्‌ विवादित हौ या धयिवाटित, जदा तवर वह्‌ रंह सकता हो ब्रह्य पे 
रदे । यदि वह्‌ श्राजीवन ब्रह्य ग्रत का पालन कर मक्ता दै, तो इसे श्रच्या वह भौर कुकर ही नदीं सकता । परन्तु यदि वह प्रमे 
श्रापको रोक नहीं सकता, श्रपनी इन्द्रियों पर पूरणं नियन्ण घ्रात करने भे श्रसमये है, तो उसे चादिए किं जहाँंतकहौ सके, वह ्रपनी इम 
निर्वलवा के बहुत कम वदीभूत हो, भौर किसी श्रवस्या मे विपयोपमोग को श्रानन्द की) वस्तु न सन्न >" 

अहास्मा गधी लिखते ह ; “विविव रंगों का चाहे-्जसा भिध्रण सौन्दयं का चिह् नही है, प्रीरन हर तरह का प्ानब्दद्वी प्रपे-पराप 
मेँ कोर प्रच्छाईदह 1 कला ्रौर उसकी जो दृष्टि हि उसने मनुष्य को यह्‌ सिखाया दै करि वह उपयोगिता र्मे हौ श्रानन्दे की सोज करे 1 हम प्रकार 
श्रपने विकास क प्रारंभिक काल में ही उसने यह्‌ जान लियाथाकि खानेके लिषएु ही उसे खाना नही खाना चाप्‌, वत्कि जीवन टिका दै, 
सलिए खाना चादिए 1 ˆ" इसी प्रकार जव उसने विपय-सदवास या मैयुनजनित ्रानन्द कौ चात पर विघार क्रियातो उषे मालूमप्हठा 
कि श्रनय प्रत्येक इन्द्रिय कौ माति जननंद्धिय का भी उपयोग दुस्पयोग हता है भोर इसका उचिन कायं याने सदुपयोग दमौ भें है कि केवत 
प्रजनन मा संतानो्त्ति कै ही लिए सहवास किया जाय । इसके सिवा भ्र भ्रन्य प्रयोजन से करिया जानेवाला सहवास भर-मुन्दर है* । 
भ्यौ श्रे गृहस्थाश्रम के ब्रह्चरयं का है भर्यान्‌--स्मो-पुरुप का मिलन सतिफं संतानोत्पत्ति के लिए दौ उचित है, भोग-वृत्ति के निए 
कभी नही । यह हई कारुती भात श्रयवा श्राद्ौ कौ बात । यदि हेम इस श्रादपी को स्वीकार करं तो यह्‌ समज सक्ते ह कि मेच्छा की 
तक्ति भ्रनुवित है श्नौर हम उसका यथोचित त्याग करना चादिए । श्राजकल भोग-ृक्ति को श्रादरी बताया जाता है) रेषा भ्राद्ष कमीहो 
नही सकता, मह्‌ स्व्ंषिद्ध है) यदि मोग श्राददी दतो उसि मर्पादितत नही होना चाहिए 1 अ्रमर्णादित मोग से नाण हेता ह, यहं सभी स्वीकार 
करते ह। त्याग दी श्राददीं दो सक्ता है श्रौर प्राचीन काल से रहा हं 1 
पूर्य के समागम का उदेश्य इन्द्िय-मुख नहीं, बल्कि सन्तानोत्पादन ह भ्रौर जहां संतान कौ इच्छा न हो वहां संभोग पाप दै^ # 
महात्मा गाधो के श्रनुसार स्मरो-मोग विवादित जीवन मे भी भ्व्य वार दी हो सक्ता दै 1 उन्दने लिखा है--“शंतति के कारम ही 
सो एक ही वार मिलन हो सकता है; श्रगर वह्‌ निष्फल गय तो दोवारा उन स्व्ी-परूपों का मिलन होना ही नहीं चाहिए । इम निपम को 
जानने के बाद इतना दी कहा जा सकताहै करिः जव तक स्वरी ने गर्म धारण नहीं किया तव तक, प्रसयेक ऋतुकाल कं बाद, प्रतिमाम एक वार 
स्धो-पुरष मितेन कतव्य हो सक्ता है, भ्रौर यह्‌ मिलन मोग-त्ति कं लिए न मानः जाय ।" 
लैन धमं के श्रनुार संतान-पराति के लिए सहवास भी विपम-सेवन दै भ्रौर उसे ब्रष्ठवये नहीं कहा जा सक्ता जंसा कि कहा 
मया दै--“जो देपत्ति गृहस्थाश्रम मे रदेते हए केवल प्रगति के हेतु ही परस्पर संयोग ओर एकोते करते ह, वे ठीक ब्रह्मषारी ८ ॥* 
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भ-षही षन स 
द यद्ी १०३६ 
9-- बह्मचरयं (परा माग) श्रु २५.२६ 
५ ह्मचर्यं (पटा भाग) ०१७ 
६--शनीति फी रा पर पर= ७४ 
७--महययरयं (पदस्या मागो = ९७ 
पपी एय ८१ 





समूमिका , ` .. ` 1: 


¡:" -पएक पुरानी फां दसं रूप मे मिलती है भि 
वशिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदौ यदतो थी । द्रूसरे किनारे विष्वामितव दपं कैरते धं { धश गृहस्यं ये † जब भजन पकं जाता 
स पटे श्रत्यतो चाल वरोतेफर पिद्वामित्र को खिलाने भाटी; वाद को धैशिष्ठ के घरं परं खमे सोग मोजनं करते) यह नित्य-कम या । 
एक रोज बारिश हई भौर नदी भें बाद भ्रा गदं । परवती उस पारम जा सकी [ उने वरि से इका उपाय पथा † उन्दने रे कहा 
शाग्नो, नदो से कना, च सदा निराहास विदवामिवको भोजन देनैजा रही हे, मुने रस्ता देदो।' भ्र्षतीनेद्खी प्रकरनदसे 
कहा भरर उसने रास्ता दै दिया ! तव सुयतो फे भन मै था भाश हुमा कि विर्वामिध्र रोनतो र्ना चति है, फिरे निराहारी कंते 
हुए १ भव विदवाभित्र लाना खा चुके कैव भर्दयतो ने उनसे प्रया धापसं कठि जाऊ, भदो मेती वाद विदवामि्वने उलट कर 
पातो धई कंते १ उत्तर मै श्र्घती ने शिष्ठ क† परथोक्तं सुसखा वतलायौ । तय विश्वामित्र नै कहा--"्रच्छौ शुम नदी ते कहना, 
सदा ब्रह्मवारौ वशिष्ठ कै यक्ष लौट रदी ह ! नदी, सृज्ञे रास्ता दे दौ ॥' श्रंधतो ने रें हौ किया श्रौर ठते रास्ता मिल गया । श्रव तो उसके 
प्रथरज का टिकानां न रहा । वरिष्ठ फे सौ पुं कौ छ वरह स्वयं टौ मति यौ । उदनि वरिष से इसका रदस्य पृथा कि विश्वामित्र को सदा 
निराहारी प्रीर श्राप फो सदा श्रह्यवारी कंसे भानुः षदिष्ठ ने षताया--'जौ केवत शरीर-रक्षण कै लिए रशृश्वरार्पण-दुद्धि ते मोजन करता दै, 
धेह्‌.तित्य मोजन करते हृए भी निराहारो है भौर जो केवलं स्व-ष्मं, कालन क लिए भरनतक्तिपू्वेक सन्तानोघादन करता है, षह संमोग करै 
हए ओी ब्रह्मचारी ही दै # 
हस पर दिपर्णी करते हए महात्मा गधी क्षिखते हं : १ ् 
चामिक दृष्टि सै देसं तो एक ही संतति "धर्मज" या "वर्मजा' है। रै पृचप्रौर पुत्री के बीच भेद मही करता हं} दोनोंएक 
समान स्वागतं फे योग्य 1 विष्ट, विश्वामिव का दृष्टान्त सारल्प मे भच्धा है" “* “` "उससे तना ही सार निकालना काफी है कि रन्तानो- 
लतति के ही प्रथं करिया हरा संयोग ग्रहनचयं का विरोधो नहीं है । कामामि की सृतिं के कारण करिया हृभरा संमोग त्पाग्य है । उसे निंद्य मानने 
की प्रावदयकता नहीं । भ्रसंख्य स्व्री-पुष्पों का मिलन मोगके ही कारण होता है, श्रौर होती रहेगा ।*"" **२ 
1 कसं विप मंसं रासटटोय। के विचार प्रायः पयुक्तं विचारीं पे मिलते 
५ समंततो हुं विदाह मे सहवास (मोग) एक श्राचारविक्द कर्म (व्यभिचार) नदी ई ; परन्तु इरा बाते को भ्रमराण के साथ लिसने क 
हे मै इसे प्र पर कु प्रधिक ध्यानपूर्वकं विचार कर तेना धाहता ह । क्योकि इस कयन मँ मो कुछ सत्यता प्रतीत होतो दै कि काम-पिपाता 
याने फ सिए ध्रयनी पर्म-पत्रीषैः षाध नी किया गयां संभोगं पापि म तो समन्तता हं द्द््िय-विच्छेद करदेना सा दी पापकर्म है, 
अंसो कि विपय-मुख ॐ लिए सेभोग (रंति) करना ठीक उसो प्रकारं जिस प्रकार कि भ्रावदयक्ता से रथिक सा लेना । लो मोजन मनुष्य 
क श्रपने परन्य माद्यं फो सेवा करने के योष्य भनाता है, यदे ग्यायोचित भोजन दै, भोर इती प्रकार वह्‌ मैथुन मी न्यायोचिते (जायज) दै, जये 
मन्तानोत्पत्य्थं (वंशा चलाने के षदुंष्य से) क्वि जाद , 
५" "यह कटुना सदी है कि स्व-पती के साय क्रिया हुमा संभोग मी भ्राचार-विषढ श्रयत्‌ व्यभिचार है, यदि वह्‌ बिना प्राध्यात्मिक 
(विषृद प्रेम के; फैवत रविपम-सुल कै लिए प्रर €सलिए नियत समय के ऊपर न फिया मया हो; "“"“ “पर यद कना सर्वेथा भरनुविवे भौर 
प्रममूलक दं कि रन्तागोत्पवयर्थं भरौर विदुदध भराध्यात्मिक प्रम के दोतेहृए किमा गया मैयुन मो पप्र 1 वास्तवं यह पराप नदीक्न्तु 
ईष्वर को श्राज्ञा फा पालन को हें) 
समोग क द प्रयोजन हि सकते ह--एकू विपय-वासना को पठि प्मौर दो जरूरत स प्रजोसरादन 1 ऊपर क दोनो वक्तव्यो का सरार यह्‌ है 
कि विवाहिव जीवन का यह्‌ नियम होना चादिए कि कोई भी पति-प्ी विता भावश्यकता क धजेपत्ति न कर पौर परनोत्गादन के टेतु धिना 
स॑गोगन कर । महात्मा गावीकी दृष्टि संमोग एक ह रन्तान के तिए हो सकता है; उसके वाद नंदी होना चादिषु । संत रो्टोय ङे भरनुतार 
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२६ शटी नयवेोह्‌ 


करतवयधूरवक जितनी सन्तौ मे पालन की धमता दम्पति मे हो, उठनी घन्तानेों क पिए हौ सक्ठा है1 हनू धासन के परतूदार भी ए मरि 
का विधान नहींहै, जंसावि दपर्युक्त क्थासेस्पटदै। 
महाता मोघो $ प्रनुमार फामन्नि की वृत्ति पे कारण निया हषा मोग त्या है--निन् नदीं 1 संव सेन्प कटूे हे: "पिदर 
को--भरे ही पद्‌ तेरो पती हो--एक मोग भौर प्रामोद्रमोद कौ खामप्ो ममप्नवा द तो ्यमिवार षरठा है) विषयानन्द, 
पतन ह१। 
जेन दृष्टि से विपयन्ति प्रर रन्तानोतत्ति--ये दनो ष्टो हतु घावच--ापरणं द ! सन्तान कौ कामना स्वपे ए यादवा है| प्रेय 
क्रिया मैक वह्‌ मे हौ किसी भो हेतु से होश कैः विपो का येय ष्ोदा ही है । मोह-जनित नाना प्रकार को चेष्टा दोपो।ये 
सव विकार) पदमवे ङि फो प॑मोग तीमे-7रिथार्मो ते करे प्रीर कोह परिणामो गे। जो तोय परिणामो ते प्रत हेवाकः 
वधन करता है भोर जो हक परिणामों से गरव होता है, उसका वंदन स्का हता ६ । 
सन्तनोति म स्वधमं पालनं जसी कोई यात नही 7 भग्ने पी भरना यारिष छोड जाने माषनार्मे मोहे प्रौर श्रहुकादषहीहै। 
अनासलियूवंक सन्तानोलादन करनेवातना ब्रह्यवासै ही है, रेता नहीं षहा जा शक्छा । यह्‌ भी भोगो है 1 यदि भोपें पे तोदता नही हैहो उषा 
यधन कठोर महीं होथा । इतनी ही वात दै हनु से दोपपूर् क्रिया निर्दोष नही हे सको ! पयुद पापिन हैतुवश--रपोजनवद पुद् नदीहे 
सवता । 
जैन दृष्टि से एत्वार के सोप म तुष्य नौ तात सुषम पेवेन्दिय जीवों फो हवा कठा है (मगेवती २.५ प्रीर टीका) । 
श्राचमे हेमचद्र चिषे हः 
योनियन्यरसमुत्सन्नाः सूर्म अन्तुराणयः 1 
पीयमान विषयस्ते, यत्र सन्पैधुनं त्पेजद्‌९॥ 
प्रहलव्पाकरण सू मेँ शरद्रह्मचपं के स्ववर्गे कटाहः 
ग्रव्षचये चोषा पाय-द्वार है । यड विचना श्राव्य है कि देयो ध तेकर मनुष्य पौर प्सुर्‌ हक दके तिमे दोने-भिषारो बने हए 1 
व्यहं कादे भौर कच करी वरद फमानेवाना भौर प्रायाफो तरह पेवन-ल्प है यह त, प्ंयत परोद बरघ्पफो विप्र करवाता, 
चापि-ह्पो जीवन का नादा करनेवाला प्रर भ्रत्य प्रमादे का भूल दै! पह कायर घौर कापुर्पो दारा सेवित भ्रोर सलुर्पो दाया त्यागा हुमा 
है \ व, नस्क भरर तिर्‌, दुन तीनों लीक का श्रापार--संलार की नीव भ्रीर उदकी यदि का कारण है 1 जरा-मरण, रोग-सोक को प्रमं 
वाला है} यय, वन्यन श्रौर मरण से मो इसकी चोट मद्री दतो दै ) दसेन~-तत्वो कँ चिद्वाप्त करये भोर पापिव्रि-षदमे भद्गीकाद्‌ कलेर 
शि करमेवाचे मोहूनीयक्म का हेतुमूत--कारण टै जोव ने तिका चिर संग करिपा फिर मो जिते दृति नहीं हृद--रेमा यहं चोषा 
श्रास्वदरार दुरु भौर दृष्फलवाली है» 1 यद श्रयं का मून भ्रोर महा दोर्णं को जन्मभूमि दैर1 
शप्दुवरप-तेवन से रसय इन्दरु मिलता है परन्तु याद मेष वहत दुली का हेवु होता है । यद भात्मा के लिए महा मय का कारम 
है 1 पाष-स्वसे भरा हृ्ाहै 1 चलदने से वडा वर्क दै--दाषणः है १ सदस वर्पो तक इसका फलन नरह चुकता---जीव फो धसे फल बहव 


दीं काल तक भौमत पडते ६५ ¢" 
अग्र्य श यह रटसि सन्तानोलत्ति के हु से नही सिट सवती पोर च्‌ टयेणा है सो ही सदोष ददेगी 1 श्रमण भगवान्‌ महार क 


भ्रुर घन्तानोदत्वर्थ किया हृशरा युन भौ पाप टै 1 पति-पक्ती का विषय-वृत्ि के सिए क्या हुभ्रा मैयुन लोक-निय रवद नह है षर श्षानिमो 
की दृष्टि मै धपते मूल स्वष्म यँ वद्‌ भो दत्य दी है श्र छ्त्त-भावा सम्मत नरी 
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१२-माई-बहिन का आदह 


ब्त यौरस्टाय लिखते हैः 

“मनुष्य फो चाहिए कि वहं संयम के महत्व को मज्ञ से ! जो संयम अविवाहित श्रवस्या मँ मनुष्य कं भोरव की भ्रनिवायं शरत॑दै, 
बद्‌ विवाह्लि जीवत मे इतये भी प्रधि महृत्र्ग दै । पित्रादि स्तर -पुय वंपियकू पेम को शुद मारई-वदिन के प्रेम मेँ परिणत कर्‌ दें । 

"विवाह्‌ भ्रपनी चंपथिकता को तुष्ट करने का एक सायन नदीं; वत्कि एक एेता पाप समन्षा जाय जिसका श्रायते करना परमावदयक 
है॥ दस पापका इष तरद्‌ प्रयध्ित हो सत्ता है : “पति प्रौर पनी दोनों विनासिवा मरौर विारसे मृक्तहोने को कोशिरा कर प्रर इसमें 
एक दरे को सहायता करे, तया श्राप भँ उत पवित सम्बन्ध को स्वाप्ना करने की मी कोश कर, जो माई प्रौर वहिन कं बीच हीतवा हैन 
कि परेमी भरर प्र॑भिका के बीच+ ॥" 

हती विचार को महात्मा मधीने मीदियाहैः 

“विवादित भविवाहित-सा हो जाय।* 

"भुत कहा जाता है किं यद्‌ श्रादर्श शरद्य है भौर (तुम स्मी-पुख्प मे जो एक दूसरे के प्रति भाक्पेण है, उसका सयाल नहीं करते 
प्र भिस कामपररितं श्राकर्पण की भोर सवेत दै मै उपे स्वाभाविक मानने से नकार करता हुं । वह्‌ फृति-प्रेरित दो तो हमे जान लेना चाहिए 
कि प्रलय होने प्रषिक देर नहं है। स्मर प्नौर पुर्प फे वोच का सदन भाक यह्‌ है जो मार श्रोर वर्दिन, माँ श्रौर बेटे, बाप श्रौरबेदीके 
बीच होता दै 1 संसार इसी स्वाभाविक भ्ावर्भण पर टिका है } मै समभूणं नारो-जाति को भ्रपनौ वटिन,बेटी भौर मां न मानी काम करनातो 
दूर र, मरे सिए जीना भी कखन हो जायगा । भै उन्हें वाख्नाभरी ष्टि से देष तो बह नरक फा सीषा रास्ता होगा ग* “नहीं मूते भरनी 
छारी शक्ति फे साथ कहना होगा किं काम का भ्ाकर्भण पतति-पल्ो फे वीच भो प्रस्वाभाविक्र दै )..-पति-पली फै वीच मी कामना-रदित प्रेम 
हना नामुमक्गिनु नदीं ६९।* 

नीचे हम एक पुरानी जेन-क्था दे रहे है जो भाज कं युग मे मी नये भृत्यो कौ प्रतिष्ठा मे सायके होगी भ्रौर जो परति-पक्ी मँ भाई 
यहि के भाव का विचार बहुत पदलेसे देरीभ्रार्दीषै : 

कौशाम्बी नगरी यँ घनवा सेठ का लडका विजय कुमार रहना था । एकु वार्‌ उस नगरी में एक मुनि भ्राम । विजय कुमार उनकी दर्शेन 
को लि गया। मुनि ने ददन कं लिए भराए हृए लोगों वो धर्मोपदेश दिया। विजय कुमार उद्देश से प्रभावित हुमा भ्रौर उसने यावण्जौवन के 
लिए परस्दार का त्याग लिया । साय ही उसने कृष्णपते में स्वदार का मी प्रावञ्जोवन कं लिए त्याग किया । 

उसी नगरी भं एक दूसरा सेठ धतसार घा । उसङ्ग पुत्रौ का नाम विजय क्रुसारी था । वह वड़ो लावण्यवनी शरीर गुणवती थो । यौवना. 
वस्था श्राने पर विनय कुमार प्मौर भिय कुमारो का प्राणिग्रहण हुप्रा । विजय कुमारी जस युन्दर थी वेसा टी विजय कुमार या । 

भयम रात्रि में विजय कुमारौ विजय करुमार के पास भ्रायी। ठव दुमार वीला--*तीन दिन मेरे पास नर्हा प्राना है।" कुमारी बोनो-- 

“रप इस समय मजे किस कारण से रोकते ह १* कुमार बोला--मुद्े छृस्णपरस का प्रतयास्यान है 1 उसके भीतने मे तीन दिन बा ह ।"विजय 
कुमारी चिन्तित होकर बोलौ-- “मुत्र शूकलरक्ष का प्रत्ययान्‌ है । भ्राप दूरा विवाह करं +* विजय कुमार वोला--“पिवे ! सहन हौ पाप से 
चाव दुप्रा \ भद्रदम भनयं दय मूल है } हम दने यावज्जोवन ब्रह्चये का पालन क +” विजय कुमारे वोनी--"टेम सो को यहं बाती 
मंत रह्‌ सकेगी १ प्रकट होने प्र भापको तो विवाह करना हो पटा 1" विञय मुमार बोला-“बात भ्रट होने पर्‌ दोन समम प्रहूण के 
भोर प्ारम-ुदि के लिए युद्ध करो । हम लोग भ्रनन्त वार कामभो भोग चके। उनसे कमी वृति नदी हुई "" 
परि-पनी दोनो साय-साय सामामिकू पौपप करते । एक ह शय्या पर सोते भ्रोर एक दूसरे को भाई-बहन षी ष्टि ते देते हए 

१--स्यी स्तर पुष्प ए० ७,२६.७६ ~ 

२-- यच (रीर) पूण ६७ 

--भनीति फी राह परं < ७०-९ भ, 

ध--वद्टी ४ ४१ 





शील कौ नवृ वु 


असिषार त्रत का पालन करै लगे+ ! इस प्रकार बाद वपृंका मृष वीवग्मु} , 
रसे समय विमल मुनि नामक केवली चम्पानगरी मेँ पधारे । उन्दोनि ्रायी हई परिपद्‌ को धर्मोपदेश दिया । वहू जिनदासं नामक 
सेठ भी उपस्थित ये। उतरे पूचा--^्ैने रात्रिम स्वप्न में मास्रमण कं उपवासो ८४ लाख मुनिराजों को प्रतितामितं क्रिया उसका 
क्या फलै ४ विपल केवली बोले-“तेढ ! कौाम्बौ से विजय कुमार श्रौर विजय रमार रहते है । यह दम्पति तीन करण, पीन योग ते ब्रहम. 
चारौ है) प्ि-पल्लो एक ही शय्या पर शयन करर हँ श्रौर उन्हें ब्रह्चयं पालन कसते हृष वार्ह वपं हो गये! एकक) इष्यपकषका 
प्रत्याख्यान दै श्नोर दूसरे को शुव्लपस का । ये दोनो चरम शरीर है ८1 गह सुनकर खव विस्मित हए ! जिनदास बोला-“मे गकर छन्द देवुगा 
शरीर उनकी स्तुति करूणा ॥” मुनि वोले--तुम्दारे मिलने पर वे संयम हेमे 
जिनदास परिवार सहितं कौशाम्बी पहुच वाहर वाग मेँ ठहरा भ्रौर फिर विजय कुमार कै पिता से मिलने गथा | विमल केवती द्राण 
कही हुई वातं उससे कही । सेठने कुमार को दुला कर्‌ पूदा--“्रव पुम्दारो क्या इच्दा है ?" कुमार बोला-^भने प्रण से राह कि वाद 
भकट होते ह सयम लगा । श्रत. संयम कौ श्मतुत्ाद +" पिताक ्रग्रह्‌ पर भी कुमार्‌ प्मपने निश्वय सि नही डिगा 1 सेठ ने अनुमति दे दी। 
विजय कुमार ने प्रत्या ली! विजया कुमारो भी प्रतरजित हं । दोनों को केवलज्ञान उत्पनन हरा श्रौर्‌ दोनो मुक्त हए 
यहु कथां श्रनेक तरह से बोवप्रद है भौर विवादित जीवन के क्लिए निम्नक्निकित मूर्त्या को प्रतिष्ठित करती है 
(९) लि्‌ हए तरत को हता से निभाना चादिषु ॥ ४ 
(२) पति-पल एक दूसरे क परतको निमनि भे सहधर्मा हौ ए | 
(ओ पति-पनी दोनों श्रन्ठ मेँ रेसी श्रवस्या मेँ श्रा जायं सि उनका सम्बन्व भाट-बहिनि कासा हो गयि। ` 
(४) भरन्त म गाह्य से मुत हो दोनों पूणं ब्ह्मचर् रहण कर 1 1 
सा ते कदा दै--शरमने माता-पिता, वौवो-वच्चे मादि कौ द्योड्‌ करभेरा श्रनूसरण कर" संत टोहस्टोंय ्निखते दै--"स्मी क 
चोदने के मानेह, उसे पतित्वे का नाता तोड़ देना ) संसार्‌ की म्न्य स्वयो की तरद्‌, श्रषनी बहन की तरद्‌ उसे समन्नना-३।५ 
सेन घ्म ते मी कहा है- सी, पुव, घर्‌, संपति सवर को छोड कर श्रामण्प (ञचवर्ंव्ास) प्रण करो । शस श्रादश्ं फे उदाहरण जन 
साहि मेँ कार उपलम्ब है] यदा हम जम्बटूमार का जीवन-दरतदेते ह, जो इम विषयमे एक चरमकोटि का वोध-परदप्रमंग दै । यह क्या 
हम यदौ स्वामोजी कौ हौ कृति के श्राघार पर दे रहे ह। 
जम्बू ुमार राजग्ही के रहनेवाते य । उनके पिताका नामं ऋषभदत्त भ्रौर माता कानाम धारिणीदेवीथा) 
एक वार भगवान महुषवोर के पट्रषर सुवर्मा स्वामी राजण्ह्‌ पवारे | ज्बृकमार उनके ददौन कै लिए गये। सुषर्मा के उपदेश की 
सुन कर जम्ूकुमार का हद वैराग्य स श्रोत भरोत हो गया । श्रपने माता-पिता क्षी श्राज्ञा ने उदनि श्रामण्यं ग्रहण करने की इच्छा शर्ट 
कीष्नौर दक्षन कर धर्‌ की भ्नोर सौट चे 1 ॥ 
जव चे श्रपने घर के समीप पहु षो एक मान भिर पने से एक पत्थर की सिना ठीक उनके सामने भ्राकर गिरी । उन्होने सोचा 
सीदन का क्या भरेवा १ प्रतरज्या के पलेन जानि क्रितने विघ्न श्रा सक्ते है मुत्त यावज्जीवन कै लिए ब्रह्मचर्य प्रेण कर सेना घादिए । रेषा 
विचार, वे उसी समय सुघरमा स्वामीके पास पटु भ्रौर यावज्जीवनं के लिए बरदयवर्य ग्रहण कर लिया 1 ॥ 
| सके यादे धर लौटे रौर माता-पिता से प्रव्रज्या को श्रनुमति मगनेलगे। माता-पिता उन्हे विधिध प्रकार रौ समद्याने लगे पर 


अभ्ूकुमार के विचार नहीं पलटं 1 प्राखिर ये उन्दने कदा--“तुम्दारै भ्राठ कन्यार्भ कै साय सगाई कीज चुकीदै। हमारे कहने पे दता 
च = 








१-- राप्य मंशरी : विजय सेद विजया सेडानी फो खौदाखियो २.७: 
करै समष्टं पोषा भम, कौ सू टो एक सेज मारक ध 
वं मिनी श्वात श्य, शीर परी हो सादगी धार रू 11 

२.-र्रराग्य मंश्रो : पिभय सेढ विजया सेखागी को चीटासियो प्रण र८-३४ 

३--स्यी शरीर पुण्य ए० ६५ 


भूम्रिक्रा : 2 4 
तो मानो कि उनके साथ विवाहे कर वाद मे रण्या शनो). शरगृर तुम विना द्‌ वित्रा ही संयम लवे, तो हमे कहं वाते जौवन-~मर भ्रषरती 
रहेगी कि तुम्हारी ममि का विवाह श्रन्थ ङि कंसाय हृभा।" ति ध 

माता-पिता को प्रसं दःखी भीर विलाप कते हए देत ` जमबूहुमार सोचने ते-न ह्यं परदण किं ह, विवह्‌ करने का 
पृरिर्याग नहीं सा है । कयो न माता-पिता कौ बात र दुं 2 विवाह कं बादभी र्म ब्रहमवर्यं फे नियम का भद्ध नृहीं करूणा भौर, रीता 
सुगर (1/4 ॥ 
+ जम्बक्मार ने विवाह्‌ की स्वीहृति दी । मावा-पिठा 9 वहे उङ्ग छे दिन निर्वाहित किमा ओट दपोसछव सनाप जात तये । 
अम्ुकमार ने सोज्ना--“मेरे सषुरालवालो को भेरे ब्रह्मचर्य प्रह्ण करौ की काव मुम प्रदी । मे कृर्तव्पहै किसे बाठिको प्रकट 
करद ताफि मेरे भाणे है संखसपुर भरर समुरातत्रालो को दका पवा इ, वया पर्‌ कन्याम के श्यानृ मनी बात्भा जप | श्रोर्‌ बे 
श्रपना करत सोर सङ १ यदि ग्रपने निगम्‌ की सूना उब गृही कृवा हो त ह्‌ ये मह क वह्‌ व प्रीते क़ वात हीमौ ।* 
रेषा विचार कर जम्तूकुमार ने दृद ट्राय शराय सयुरालो मे इक चना परेन दो 1 -मा्नार शकर भरो कापु विर तरं प गरी 
शरीर फिर एक्थहो विचारक्रिपा" ` 
“वर ब्रह्मचर्यं ्रहण कर लिमा भौर इवर हुम सव से विवाह कर रहे ह । मालूम होता है उनके परिणाम दिथिल ह । यदि ब्रह्य 
पालन के विचार टृ हीते तो विषाद दी क्यो कर्ते १ माता-पिताके प्रमवश उदनि देमलोमो से शाणि-ऋहेण करना मंगर करक्ियातो 
हमसोो के प्रमवक्च वे संयमपिते कां विवार नी घोढरदेने + यदिहमंस्वके पेम-या्चमेन पडदे प्रत्म्या प्रदण करणे ते हम सव भी उनका 
सा देगो । हम जेवृषृमार के शिवा ्ि्ौ के साप विवाह्‌ मही कर पकती । यह दर्नोगर फे लिए पु गदी ५ पत वरह षट निर्दय कर सतै 
विवाह करने का विकार स्थिर रा 1 
भाठाःपिता छ वे बोली : “माप ङि तर कर) हम पिदृ कौली छो जनूकुमार्‌ कै ,साच्‌ ही } इष योषे जीतकर लिए ङ्म्‌ अन्य कसी 
के साय विवाह नही कर सक्ती । यदि जंतृकमार धर मं रते हृए ओव का प्रन्र करम तो दम म वंश ही कर्मी । एदि वे संयमृ प्रहुण कृष 
सो हेम भो उनका श्रनुप्रण कर संयम प्रह करी । यदि वे घटम रह्‌ कर्‌ गहुवास करेगे तो वे हमारे कंव होगे रौर दम उनको कृमनिां । 
उनकी इच्छा वेसा धै कर ! उती केः अतुसार हम करी । हमारा प्रण है फ द्म जंरूकुमार को दो ऋय से विवाहं नही करेगी 4" 
इक वाद भ्राठों कन्याभ्नं का पाणि-प्रहण ज्बूकरुमार कै साय हुभ्रा । विवाह की रात्रि मे वे महल मँ गये । देवाङ्गना सदद भाठोपतिर्या 
वहां उपस्थित हरे । जंदरू मार सोचने लगे : इन्टोने मेरा पागिग्रहण क्रया है, इपलिए इनके साथ रात विता । नके साय विवाह हुभादै, 
इषलिए मे मेरो पतिया है भोर भ इनक्षा पति हु! प्रर सै शुढ ग्रह्याय ह उस दि सेये मेरी माता भ्रौर वहिन की चर्‌ ह 1 तहने प्रहि 
जरा भी दपर्ण दृष्टि से नदी देषा भ्रोर भ्रपने श्रत ट्‌ रहूंगा ! :मुञ से पिवाह्‌ कद ये मेरे पाय ्रायोर! मेरा कर्तव्य दै फिङ्हैमी 

समज्ञा षर्‌ इनके साय ही घर से निकलूं भिसि भरे साय इनकी प्रो भाला का कल्याण ह १ 

यासे सुन्दर ष्टम ्राकरार्‌, मल प्रू न्दे मडर। ड मांस ल्तीी त्य, मप्‌, स्यं मेषी वुन्‌ काप 

अ्सूचि भ्रयविवरनो छैठाम, यौ सृ मून लीं म्दारे काम । रहिवो भो कदी ह्यारं परामु, यां सू कण करे पृरवास 

पिण या जोख्वा दै महा स हाथ, ता दिवि भातो पुरीकरू रात । परणी तदेदं श्दारै नार, हूं मिणः यसि भरतार ॥ 

मिण है ्रहयवारो सुषमान, तिण लवे द्य मा वेन घमान । तो यां माठी नजर न मालं, शील्रत चोलं चित्तपाल्‌ 
ए मो्ने प्ररे मो बाति श्राई, तो श्राठंई नें हं प्षमसाई+ याँ नें पिणं निक लार, पयं यासेई सेवी वे पा२१॥ “ 
इतके बाद जुप्ङमार भ्रोर उन खव मे वडा रसप्रद वार्तालाप हुमा । वे जवूकुमार फो ्रनेक हैतु षष्टान्तो कं दवारा गृ्वात की श्रोर्‌ 
भरकपित करे की चेष्या कले लगीं । जम्बदमार वेराग्पपूरण हेतु रष्टान्ती क दास वंराग्य फी पिचरारियां छदने एमे ! राव भर मे उन्दूनि 

भाय ही पलियो फो तेय मे लि तैपार कट्‌ लिया} ॥ 3 

रात तर मरभव तरामकृ चोर्‌ अपते परीय घो यवि के सायर चोरौ करने क तिष्ट जपुङमार करं महल मे धुर सया षा) वह्‌ दहेज 
भ्रमे हृष्‌ घनकः वटोर्‌ गे शग 1 तमो उघने जम्ृकुमार भरौर उनको नव विवगहित पजि ऊं योव हुई घराषचीदं को सुना } उषक् दग केरा 
से प्लाचित हि गया ) उस्नं भी उने साथियों सहित संयम परह्य करने का निस्चृय क्या । श्रतु. स्वको तेर जम्बकमार धपने भाना-पिवा के 
पासं श्रषि ) यह सवं देखकर उनृकं मन म मी वैराग्य उमड पडा भ्र दन सवभ उन्बूकुमार के साय दोमानी। ` । 
जमु स्वाभी भराखिरो केवली थु} वे संयम कन्‌ श्र्दी ल्ह पानन कर पिद दुद भौर मुक हुए! ~ 


ए--भिघु-पन्धरद्राकर (खग २) रय १८ दा १४ गा = 





३० शी की मब वाद्‌ 


१३-विवाह ओर जैन च्छि ` 


यहु इतना स्पष्ट कर देना श्रावश्यक दै कि जैनघर्म विवाह्‌-विधान नदीं देता । विवाह्‌को अनाच्याप्मक मञचता ह 1 जैनघर्शर्रह्यते 
निदृतति सूप है भौर गारुस्य उस्ने प्षृत्ति स्प, भदः वह्‌ गार्हस्थ्य का विधान नदी करता । उस्ना भरदर्ा महाप्रत है भोर उपमे प्रवत्त स्प है, 
इसलिए भी उसमे गाहैस्थय से निवृत्ति का ही विषान हो सकता है । 
सए कय विवाह्‌ सम्बन्धौ रध्ट्कोणः जन प्ररूपण कै बहुत समीय ह । संठ रसस्य लिखते है : , 
५रति (संमोग) तथा एेनी हौ भन्य वातो मे--जैसे दसा, क्रोव भरादि-- मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भादर को नीचा न करे ग्रौर 
न फमी को रूपान्तर ही करे+ ।'* "पूरणं दुद ब्रहयचयं श्रादर्शी है । परमारमा कौ सेवा करनेवाला विवाह की उतेनी ही इज्या करेगा, भितनी 
शराव पीने की । पर शद्ध ब्रह्मचयं के राजना म कर मञ्जितें है। यदि कोई पूरे श्गि हम विवाह्‌ करें पा नदीं, तो उवे केवल यदी उत्तरदिपाजा 
सकता है किं यदि भ्रापको ब्रह्मचर्य फे श्रादशं का दयन नहीं हो पाया ह, तो सत्रासाह उसे सामने भ्रपना पिर न क्षुकाभ्रो । हा, व॑दाति 
जीवन भँ विषयों का उपभोग करते हुए वौरे-धीरे उत भ्रादर्शं की भ्रोर वडो । यदिमे उवाह भ्नौरदूरको दमारतको देव सङताहं भोर 
मुस छोरं कदवाला मेरा साथी उत्ते नदौ देड पाता, तो मै उसे उतो दिया में कोई नजदोकवाली वस्तु दिखा कर उरदिष्ट स्यान कौ कलना 
कराऊगा । उसी प्रकार जो लोग सृदूरव्ती बरह्मचर्यं के भ्रां को नही देख पाति, उनके लिए ईमानदारी के साय विवाह्‌ करना उस दिस कौ एक 
पास की मंजिल है1 पर मह मेरी भौर भ्रापकी बवायी मंजिल है । स्वय ईसा तो सिवा ब्र्चर्य के श्रौर किसी श्रदर्शफोन तो वता सकतेये 
प्नौर भ उन्होने बताया ही हैया 
५ र्म-प्न्य मे विवाह फी भाज्ञा नहीं दै 1 उसमें तो विवाद का निपेध ही है । श्रनीति, विलास तया भ्रनेक स्प्रो-संमोग कौ करेरे-कडे 
दाब्दों में निन्दा श्रलवतते की गयी है 1 विवाह्‌-संस्था का ती उस्म उष्टं ख भी नहीं है ॥ 
“हसग्द-घ्ं कै श्रनुसार न तो कभी विवाह हुमा है रौर न हो ही सकता है, योकि धर्मं विवाह कौ भरा्ञा नही करता; ठीक उती तद 
ससे कि धन-संचय करने का भो ्रादेदा नदी करता । ह, इन दोनों का सदुषयोग करने पर धलवत्ता वहू जोर देता है५।" 
वदिक संस्कृति भें गाह्य ही प्रधान रहा । षयोकिः वेदो कै श्रतुसार ब्रह्मचरय्रिम विद्याकानं रहा श्रौर उसके वाद गार्ह्य प्रारंभ होवा 
जो जीदन केः प्रत्त तक रहना । उपनिपद्‌-काल मेँ वानप्रस्थ श्नौर वाद मे स्मृतिकाल में संन्याय पद्विव हूभ्रा, फिर भ गाह्य आध्रम ही घ्य 
षहा जाता रहा । रसौ स्थिति में विवाह्‌-संस्या का वंदिक संति मे मुख्यत्व रहा है श्रौर वैदिक सस्ति के व्रियाकाण्ड में सन्न का प्रजनने 
श्रावेश्यक़ होने से विवाह भोर प्रजनन के भो श्रदेश वेद जसे धमं-ग्रथो मे उपनन्ध हे } 
एक बार महासा मधी से पदधा गया--"वया श्राप विवाह केः विड है {" उन्होनि उत्तर दिपा--“मनुप्य जीवन का सा्थवय मौ 
है। हिर तौर परम मानता हं कि मोस भर्योत्‌ जीवन-मरण कौ घट-माल से मुक्ति--द्वर-साक्षाककार 1 भोत के लिए धासौर कै बन्धन 
टूट चादिं \ शरीर कं बन्धन तोडनेवाली हरएक वस्तु प्य श्रौर दरूतो अप्य ह । विवाह बन्धन तोढुने कै वदले उपे उलटा अधिक जकद़ सेवा 
टै । बरह्यचयं ही ेसो वस्तु दै जो करि भनुष्य के वन्वन भूर्यादिव कर ईडरापित जोवन चिता भें उसे शक्तिमान करता है ।,..विवाहरमे तो 
सामान्य स्परे तिपय-वासना कौ वृत्ति काही हितु रहा हृग्रा है । इसा परिणाम शुम नही 1 ब्रह्मचर्य के परिणाम सुन्दर ६ै५।/ 
जन षटच्टि का स्पष्टीकरण करते ए ० सुखलालजी एवं मेचरदासजी लिते है--“जीवन ओँ यदस्याध्रम रागदरेय क प्रसंगो क विधान 
का पेन्द्र हे । प्रसते जि धरम मे गदस्याधम का विधान किया गया है, वह्‌ प्रवृत्तिवमं मरौर जिस धर्म मे णदस्याधम का नही प्र मात्र प्या 
षा विधान है, वड निदृत्ियर्म है ! जन घर्म निषूतिषर्म होने पर भी उसके पालन करेवालो मे जो ृट्स्याधम का विमाग देखा नाता दै, वहे 
निद्रतिकी प्ररुता के करण हं । सर्वाय में निवृत्ति भ्राप्त कले मे भ्म व्यित जितने-जितने भ्रंशो मे निशृत्ति का सेवन करता दै उवने.उतमे 
पमेसोमे वहन दटै1 जिन परयो मँ निदृत्ति का सेवन न कर से, उन भंशों मे भनी परिस्थिति प्रनुसार विवेकटष्टि से बह प्रबृ्तिकी रना 


कद से; पर दम प्रवृत्ति क विषान जन दास्प् नदी करता 1 उङ् दिघान तो मान्न निवृत्तिकादे। इते जन धर्मं फो विषान्‌ कौ दष्टे 
एकाधमो रदा जा स्ना है 1 वह एड द्म साने द्रदचयं सौर संन्याम्‌ श्राघ्रम का एरीकूरणस्प त्याग का भ्रामय 


ए--स्यी भैर पुर्व ४०४१ >~-वषी ध्र छ ३--व्टी ¶० ७४ 
भ~-वषी ९० ५६ ५ (शरीर) ए ८२-८्३ ६-- जेन ष्टि प्र्यचयदिवरं ० >. 


भूमिका ` ३१ 
` १४.अक्यच्य के विषय मेँ दो वी शंका 


रदयाचरय के विषय में प्रायः दौ शेकं सामने भ्रती है-(१) क्या ब्रह्मचर्यं भ्रव्यावहारिक नहीं ? ग्रौर (२) उदके पए्रलन से क्या 

मनुष्य जाति का नाश नहीं हौ जायगा १ इन दोनों का निराकरण नीचं दिया गया है :. 
(१) क्या ब्रह्मव्यं अन्यावदारिक नर्द £ 

इस प्रन पर टोरिष्टाय नै बड़ ्रच्छे ढंग से विचार्या है} उन्दने कटाहः 

"रुव लोगों कौ बरह्यचयं के विचार दिचित्र भ्र विपरीत मालूम होगे, श्र सचमुच त्रिपरीव है भो । किन्तु पने प्रति नही, हमारे 
यतमान जीवन-करम के एकदम विपरीत ह 1 

भ्लोग कटेगे-ये तो तिद्ान्तको बातें ह । भसे ही वे सच्ची दोंतो भी है वे भािर उपदैद । ये प्रादरद शरपरप्य ह । ये संसार मँहमाय 
हाथ पकड़कर नही ले जा सक्ते । ये प्रत्यस जीवन के लिए एकदम निक्षयोगो है इत्यादि-पत्यादि | 

"दिक यही है किं भरषनी कमभोसे से भेल वेढाने के लिए भ्रादशं को ढीला करते ही यह्‌ नदीं सू पडता दै कि कहां ठहरा जाय १ 

"पदि एक जहाज का कप्तान कहे कि नै कम्पास दयारा बतामी जानेवाती दिशा मेँ ही नहीं जा सकता, इसलिए मे उसे उठाकर समूद्र 
म हाल दूंगा , उदकी तरफ देना ही बन्द कर देगा या मे कमात की पुर को पकड कर उस दिशा में याय दगा, जिघर मेरा जहाम जा रहा 
है (ध्यात्‌ भनी कमजोरी तक प्रादसं को नीचं सच लूँगा), तो निस्सबदेह्‌ वेवकूफ कदा जायगा 

“नाविक का भ्पने वम्पास प्रयत्‌ दिशा-दर्शक यन्त्र मे विश्वाक्त करना जितना भ्रावश्यक है, उतना ही मनुष्य का इन उपदेशों मे विद्वा 
करना भौ है । मनुष्य चादि किसी परित्यिति में क्योन हो, श्रादर्शका उपदेश उप्रियह्‌ निर्चिते रूप से बताने के लिए सदा उपयोगी 

होगा षि उस मनुष्य को कथा-क्या वतिं नदी करनी चादिं १ प्र शरादिए उत उपदेश मँ पूरा विवा, भ्रनन्य थद्धा । निस प्रकार जहाज 
का मदाद्‌ या कतान उस कम्नास् को घोड दथे-वययें ्ानेवालौ भोर रितो चच का श्वयात नही करता, उसी प्रकार मनुष्य को भी इन 
उपदेशो भे परो धद्धा रखनी चादिए । 

“वतलाये हृए्‌ शरादर् से हम वितने दूर है, यहं जनने से मनुष्य फो कमी डरना न चादिए्‌ । मनूप्य किसी भी सतह्‌ प्र या किसी भी 
हालत मेँ बमो न हो, वहौ से बह बरावर भदकं कर तरू बड़ सक्ता दै 1 साय ही बेह्‌ कितना हौ श्रागे बयो न वड जामे, वह्‌ कभी यद नही कह 
सकता कि रव म हठ तक पटच गया या श्वर ्रागे बदन के लिए कोई मागं दीन र्हा। 

"श्रादस्ं के प्रति पौर खासकर ब्रह्यचयं के प्रति मतुष्य कौ यदं वृत्ति होनी चादि९। 

"ह्‌ सत्य नही कि दशे के ऊचे, पूं मरौर दुरूह होने के कारण दमे पने मामे प्रागे बडूने मे कोईसहायता नदीं भिनती । हमे उससे 
प्रणा भ्रौर स्फू हइसलिए नहीं मिलतो किं दम भ्रपने प्रति प्रस्य भ्राचरण करके भ्रपने श्रपको घोखादेते है 

पुम परपने प्रापो समन्ते है कि हमारे लिए भ्रधिक व्यावहारिक नियमों का होना जरूरो है, शयोकि एेसा न होने प्र दम श्रपने शरादर्श 
से गिरकर पापम पड़ जायेगे 1 धरसके स्पष्ट मानो यह्‌ नदीं कि भ्रादक्ष नहत ऊच दै, यत्कि हमारा मतत यद्‌ है कि हम उसमे विश्वात्त नदी 
करते भ्रौर म उसयैः श्रनसार भ्रपने जीवन का नियमनं ही करना चाहने ई । 

“सोम कह्ने ह, भतु्य स्वभावतः भरण है । उखे वही काम दिया जाये, जो उसकी र्ति कै भ्रनुसार हो ! प्यके मानी तो ही हृएकनि 
मेरा हाय कमजोर होने से मे सीधी रेवा नही सीच सङा, इषनिए्‌ सीधी रेवा सीचमे कै निए मेरे सामनेदेटौ या दूटी लकीरका दी नमूना 

रखा जाय । प्रर वातं यह टै कि मेरा हाय जिवन हौ कमजोरटो, वम, उना दी पर्णं नमूना मेरे स्राभने दोना भ्रावश्यर है ! 

नश्भिनारे के नजदीक से टकर चलनेवाले जहाज के लिए यद भवे दौ कहा जा सक्ता है हि उख सीवी-ऊंसी चट्धान के नजदीक से होकर 
चलो, उस भरन्तरोप कैः पञ्चते उप्त सोनार के बिं होकर चते चलो । पर भव तो हमने जमीन को वहत दर पीये घ्योड़ द्विपा 1 प्रव ठो नर्न 
पौर दिशा-दरक-यंत्र छो सहायता से छ हमे मषना रस्ता दूंदना होया म्रौर ये दोनो हमारे पात्र मौजूद है" 1" 





१--स्परी र पुरय प्रन रेध्मेर्द नककासार 


५ शीटे फी मवं ग 


(ये च्त्य धपय से मनुष्ये ति मपो फो प्रस प् एो. जिगी ? 

शस प्रदन का भौ उतर रोहयो ने पततीव सृन्दर-ढंग से हत प्रकार दिया दहै 

लोग पृदौ ह--यंदि गरदधचयं विपयोपमोभे की परपैमा ध्रेष्ठ हैः तो वह स्ट है मनुय की श्रेष्टो क पवनम करना बाषि। 
पर यदि वे ठेसा करे तो मनुष्य-नाति नष्ट न हो जायमी १ 

“किन्तु पृष्वीतल से मनुप्य-जाति के भिट जीने कर रं कोई गवोने यातं नदीं ह । यातनिकः लोग इम पर वदी श्रद्ा रखते भौर्ैनानिक 
फे लिए सूयंके रण्डे होने के वाद यद्‌ एकः भ्रनिवाये वातटै। ॥ 1 

५इसे पररह की दलों पेश करनेवातों फे दिमाग पे नीतिं नियम भ्रौर धाद पतं मेद खष्टं नदी ६1 

"बरद्मचर्यं कोई उपदेश श्रथवा नियम नही, वह्‌ तो भादर भरयवा ्रादर्शो की र्तो मसे एकदै 1 श्रा्दर्डीतो कमी प्रदिश कही जाधव 
है जब्र स्ते प्रापि कलना द्वात ही सम्भव हे। ज्रं उती प्रासिं पनन्त फी "पाद" म॑ दिप हो | प्रर एयतिए उसफैः पास पनि की सेमावना 
भी श्रनन्त हूं । यदि श्रादश प्राप्त हो जाये, प्रयज्रा हिमं उसङञो प्राप्ति की कलना भी फर से। तो यहं प्रा्षदीनहींरदां। : 

पपुश धरे परमातमा कै राज्य को भर्यात्‌ स्वगं फौ स्यापना करने फं श्रादरते ठेसा दी धा ।...प्रतः दस उल्च श्रादर्श की पूतां की तफ 
कैम डेन पौर श्रह्यचयं को उत भ्रादशं फां एक भङ्ग भागकर भलनने से जीवन का विनाश संमवं नही वत्कि उत्करे विपरीत धातं पो पह ठीक 
कषित श्रादशे कां प्रमां ही हमसे प्रगति कै लि हानिकारकं भोर इसलिए स्य गोकेन फ तिए चावकं होगा । “ 

"जीवन कलह को द्योड़कर यदि हम मित -यत्ःप्राणो-मोतरं कैः परति व्रम-घंमं के भदरं कैः परनुसौर रने सग जाये, तो ष्या मनुष्य जात 
नेष्टे हो जपती ? प्रेम-घमं कँ पोतनं सै मनुप्प-जातिं कैः विनो नं सर्द फेरे फ समेन हो श्चर्यं कै पतनं से मेमच्य-जाति कां विनापि हे 
की शक कला ६९ 1 1 । ॥ 

पूर्णतां को धते करने कौ कनौ है ग्रक्षवरयं। ^" "यदि मनुष्य सम्पूणं ्रह्यवेयं कें पालेन केरे लग॑ जाय, तो मनिवै-मातिका 
जवनोदय हौ सफलं है जोय । किर मनुष्य कै लिए वदां हनि श्र जीने कौ कोर भा्वरयकता ह नंदी रहं जोम ।" 

मदात्मा माधो के सामने प्रश्रे श्राया--“्रापतो ब्रह्वर्यं का सवकेलिए्‌ ही भराग्रह्‌ करते होगे उन्होने उत्तर दिया--हौ, संक 
सिए" प्रश्नौ ने कहा--^तव तो सपार मिट जोयगा १“ मंहा्मांजो वेलि--“नरदी, सार नदी नि्टेगा | रेषी श्रादिन्थिक्िहो जाय 
क्तौ सव मोभैच्छुभर का हौ समाज होकर रदै-मनुप्यं मनुष्यं नें रै, प॑र भतिमनिव होकर सड रहं ।“ 


श५-क्यां ब्र्मचयं एक आदश हे ? 

सेत टोरस्टौय कषमपू्ंप्र्मवरयं को एक प्मादश्ं मौर ससीरवारो द्वारा भधाप्य मानते टं । उनके विचार इस प्रकार : 

शद वातको कमीन भूलक्षितू.न तो कमी पूर्णतः दरद्यवारी रह्‌ है छर न रह्‌ सक्ता है 1 हौ, तो उसके नजदोक णरूर पटच सक्ता 
ह पौर दष प्रयक्तमे कमी निराशान होनी चाहिए" \ 

ग््पूणश्रह्मचयं को नही; पर इतके भ्रयिक-ते-मयिक नजदीक पडुंचने कौ ध्येय मानकर भ्रपना वदना दरू कीजिए । सम्पूणं रचयं तो एक 
शरादक्षं सृष्टि कौ वस्तु है । सच-सच कंटा जाय तो शसोरधारी मनुष्य उसे कभी प्रास नही कर सकता । वह कः केवल उत्त तरफ़ बह्ने का प्रयल 

मात्र कर सरता है पयोकि वह बरह्वारो नह, विकारपू्णं है 1 यदि आदमी विकारपूर्णं नही होता, तो उसके लिए न तो ब्रह्य ब्ादर्शाकी भौर 

न उतकी कस्यना ही की ्रावर्यकता होतो । मनती तो यदं दै किः मनुप्य भरयने सामने सम्धूणं (बाह्य-शारोरिक) गरहचये का दसं रखवा द, 
न {कि उषे लिए भरमल्नं करने का 1 प्रयत्न मं एक बात खदीत समज्ञो जाती दै--बह कि हर हानत में ्रौर हमेशा ब्रह्यचयं विकारवंशवा 
से प्रेष्ठ दै। सदा अधिकाधिक पवित्रता को प्रात करना मनुय कां धर्मं है५ ।" 
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महात्मा गर॑पीनेष्दादहै 1 ^ 
*रदयचर्य फा मानी है सम्पूणं इन्दियों पर पूणं प्रयिकार । पूणं प्रटयचारो के तिए कृ मी प्रदाक्य प्म नहीं । पर यद भ्राद्शी स्विति है जिर तक 
पिरत ही पटच परति द । के ज्यामिति की रेसा कट्‌ सकते है, निदका पत्ति पेय भत्यना र्मे ठोता दै, षय स्प प पभो दीचीहीन्हीजना 
सकती 1 सिर भी रेखागणित की यह्‌ एक महृत्त्यपणं परिमापा दै भित्ते बर-बषे नठीने निकरे द । धती तेरह ौ शक्ता ६, पूर्ण ए्टयचारी भी 
केयल कलना जगवर्मे ही मिस सक्ता हो फिर भो धगर हुम इत भाद्रे को खदा भने मानसेन फ सामनेन र्तं तोमारी दता विना 
पतवर फी नाव भती हौ जायो । ग्योौ-र्यौ दम कस कात्सनिकं स्थिति के परत पह रयः-तयो भधिकाधिक पृणता प्राप करते जोफी +। 
ठा सगतां है जै संत टास्स्टाय भौर महात्मा गांधी एक ही विषारकैः हो पर नो मेँ भरनर है। 
महासा गोपौ धाद ग्रहाचरयं को प्राप्य भ्रौर उका भ्रयण्ड पालन संमव मानते ये पौर दरस याते श स॑व शौल््योय से भिर म॑त रसते} 
धे, यह्‌ वात निम्न पर्वण से शष्ट होगी । एक बार उनते पा गया--“्राचयं रे मानी कया दै € षया उसका पूर्णं पालन श्य ह १ पौरहैतो 
भमा भाप उपरा पातन करते ह १" उसका उत्तर उन्दोनि स प्रकार दिया धा ्रह्यययं फा पररा भौर सन्या भवं है-ग्रटाचर्म की सीज । 
र्य सव त वरता है, इनिएु यह सोन भरनतष्योन प्रीर' उसे उपजनेवाति भतान फे शहारे होती है 1 परनतर्लान इद्धि क समू संयम के 
विना प्रक्य दै पतः मन, वाणी प्रौर्‌ काया से सूरण इद्धिरयो छा खदा सव विपये में रयम प्र्मचयं है । रसै प्रदयवर्म को संपूर्ण पालनकरमैवासा 
स्मौ या पुष्प नितान्त निर्विकार होवा £ 1... “एसा ब्रह्मच कायमनोवाश्य ते प्रखण्ड पातन हो रक्नेवाली बत है, मं विपयर्मे मूते तिल 
भर भी शा नह; स संपू बहमचयं की स्पिति को मे प्रमी नही पटं सका हूं । भोर पम देहं मँ दी वह स्विति भ्रात करम की श्राया भी मै 
नही घोद्ी है" ॥“ 
जन धर्म क प्नूसार ससारौ जीव भित्न-भिन प्रदृति ( स्वमाव } पे वर्मौ से मेया हमा हे । इनमे गे एकः कर्मे मोदनीयं कदलावा दै । 
भरि तरह मदिरा-भान से अनुप्य भरपने मान को भूत नाता है, वंस ही मोहनीय कर्मं फे कारण यह्‌ मतवाता~मू होता है । धत मोहनीय भर्म मै 
शौ भेद दै- (१) ददीन-मोद्नोय प्रौर (र) चारित्र-मोदनौय । दशेन-मोद्नीय ग्म को उदयं दुद दष्टि-धद्धा फो भवरितं करता दै, उसे प्रकट नही 
होने देवा । इषे घमं मे घदा--विश्वाष--रुचि उत्प नदीं दीतौ । चारि मोहनीय फा उदयं चारित्र उसन्रनहीं ने देता । यह्‌ धरम को जीवन मे 
महीं उतरे देता । द्मे उदय से कपय, हास्य, रति, भ्ररति, धोक, मय, जुयप््ा, स्थो वेद (पुरुप के साय भोगर फौ प्रमिलाधा }, परप वेदं (स्री 
कैः साप मोग की भमितापा } प्रौर नपुंसक वेद ( स््ी-पुरुयं दोनो के साय भोग की श्रभिलापा ) उत्वतत हेति ह । जने प्म मानता है कि इस मोह्‌- 
नीय करम का सवंशप मनुष्य-जीवन मेँ सेभवदै। यको ्र्थदै दृष्टि श्रीर्‌ चारित्र की परसिपूर्णताय दोना । हरा स्थिति मै प्रद्यचरथं भादि 
चासि गुप पूर्ण शुद्धता के खाय प्रकट होते ह 1 इस दह्‌ जेन धरम द्रह्यवर्ग फा उततर संपूरणं शप मँ पालय संभव मानता ह । 
्शनव्याकरण सूतं ( संवरदवार च० सं° ? मे ब्दी है --श्रहचर् सरत सापु पुरो दारा धाचरित दै ( श्रज््यसाहुनणाचसितं ); श्रेष्ठ 
सतियो द्वारा सुरित प्रौर सु-ग्राचरित है (जततिवरसा्विंतं गुरं); मह पुख्प, घीर, वीर, धामिकर भोरपृत्तिवान्‌ पृर्पौ ने सके सेवन किया 
दै ( मदापुरिमधीरसूरयम्मिपपितिमंताण य ), भव्य जनो तं भरचरण ६ (मस्वयणाणुचिनं) - प्रतः चव दः मनुय धवे शस्यया सै संयुक्त ४, उसे 
सर्वथा विदद प्रहयचर्यं का यवञ्जीवन कै लिए पालन करना चाहिए ॥” इय मदाव्रत को इसकी मावना' वैः साय प्रालिन करनेवाते कै द्वारा थ्‌ 
्र्मचर्य स्वरित, पालित, दोधित, तीर्ण, कोति, भराज्ानुखार भ्रतुपातित हेता ई-रेषा वदाँ बदा गया है । यद सवं सयुन-विरमण शप ग्रहां 
कमी वातहै। सम्पू घंयम स्प ब्रहयवर्ये को मौ यड प्रप्य भ्रौटं उसका पातन समव मानता ह--"क्नी के निए यहं प्रप्य है) णो तरष्णा 
रिव दै उसके लिए दुष्कर नदी"-- "ह छाए निच्यिवासस्पं नत्थ श्िचिवि द्र" 1 
दसो स्थिति में सम्पण ब्रह्मच्म केवल काल्पनिक प्रादशं नदीं, यद्‌ सम्पूर्णे स्य है! प्रतीत में लोगों मे एकत काननं न्द, वर्तमायर्मे 
करते ह मोर मविष्य मे भोकरेगे 1 
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३४ शीर की रवव 


१६-त्रह्मचये स्वतंत्र सिद्धान्त है या उपसिदधान्त 


माधी लिखते है--“पर्तनति मगवान के पाच मदव्रतो यसे" "चारतो सत्य मच्छि ९ 1“. “सव बरत सत्ये पासन 
निक्तेजा सक्ते पो मी एका सवने वड़े सिदान्त. को समदने के सिए भरनेक उप-िद्धान्द गाने पृते है^ !" "वास्तव मेँ देको प्र 
तो दुरे सभी वरत्‌ एक सत्य रत्य से ही उत्तन्‌ हेते ई श्रौर उसके लि उनका धस्तित दै° ६“ 1 
उन्दने शरनयप्र कहा है--"भद्िसा को दम साधन साने, सत्य को वाच्य 1*““““ "हम एकं ह मंत्र जर्प--जोप्त्यदैव्हौदै। ष्ठी 
परमेश्वर है 1" "' "उषे साक्षक्षरका कही मार्मु एक ही साषन, पर्वा, उति कमी नौदूताञ, + 
उन्दने फिर कहा है--“्ाहिसा फ पालन को ल उत्का पूरा पालन ब्रह्मव्यं कै विना श्रवाच्य है 1." मिसा ब्रव का पातन षते 
यति ये विवाह्‌ नहं बन सक्ता ; विवाह कै वाह्र कै विकार कौ तो वोत ही प्यार १५ इमी तर्द “जि मनृप्यने सत्य फो धस दै मी 
उषासना करता है, वह दरो क्सो भी वस्तु फो भ्राराधना करे तो व्यभिवारो यन जाता है" 8" 
दामा गाधो के कहने कैः भ्रनृसार "परम सत्य श्केला खड़ा रहता दै } सत्य साध्य है, श्रदिसा एक सायन दै९ 1" भय पर रहना 
क र्षक भौर द्सके द्वारा सत्यके गर्म रदे! । 
उनके कमै का वातरं है--त्य कौ उपासना करोः--यही विषा सिरत है । इष सिसत न से शरिता, प्रचो, ऋं प 
श्रपरिषरह गरो की उसत्ति दै) 
संत टोर्स्टोय इष प्रशन पर विचार करते हए लिपते ह 
श्ुसा ते बहा दै--"“भयने स्वर्गस्य पिता के समानं पूर्ण यतयं ध्रादकषं है 1 
"जिस प्रकार पथिक को रास्ता बतनेकेदो मामे होते, उती प्रकार स्त्य फी शोप कमेव कै लिए भी नेत्तिक जीवने का माष 
दिलानेवाते केदल दो हौ उपाम ह । एक उपाय के द्वारा पथिक को उस्र रास्ते म मरलनेवाते चन्द मौर निशानों कौ परुवनादी भाल 1 
निनको देष कर बह शयना रास्ता दैवता चना जाये, भौर दूसरे के रा उसको,धपतरे पायदति दिशा-दर्क कम्पास की भाषा मे रष्वा 
ममञ्ाया जादा दै1 
“नंतिक मानद पहले उपाय के अनुसार मनुष्य फो वाहते नियम वतारे ह ! उसे श्या करना चादि रौर मया बही, इसका सपाप 
ज्ञान दिय भावा है--मसलन सत्य का पालन कर, चोरी मह कर्‌, किसी प्राणी की हत्या न कर्‌, इरथादि इत्यादि ¡ धरम कै ये बहते + 
नियम प्रौर किषी-न-र्सीष्पर्मे ये प्रत्येक धर्म म पयि जते 
"मनुष्य को नीदिकोपोर ले जनिका दूसरा उपाय वदै, डो उख पूर्णता की श्नोर्‌ इशारा करणा ई, जिति भादमी कमो प्रपते 
नीं फर सशता । हौ, उषे "हृदयः मे पड़ भाकोता जकर रहो है रि यह्‌ इस पूर्णदा को प्राप्त करे ! एक भादर बता दिम जाता है, उवते 
देवव कर मनुष्य भनी कमजोरी या धरू्णता का अन्दाज लगा सकता है शरोर उ हूर करने को प्रयत करता रहता दै । । 
श््ाह्य निरयो का जो मनुष्य पालन कर्ता ह, वद उ मनुष्य के समान है, जो सम्भे परर तमी हुईं साटेन के शरकाया मे सड ह+ च 
प्रका मे या है, प्रमादा उम चारो शरोर है, पर उपे भ्रमे वदने कै लिए मार्ग नही है । उपदेशे पर जिसको विवास है, वह्‌ उव मनुष्य ॥ 
ममान ह, जिसके घाते-परामे सात्ररेन चनती ह । प्रकाय मेणा उसके खामने टी रहता है प्रौर उते यरावर भपय भनुषरण कपे हमे परणिषफे 
जे शौ पसम कर्ता रहता ६1 यद बरावर नपे-नभे दशया को भराकरपित करवां रहो है 1...एक घोगर पर चङ्नौ ही दूसरी पर दैर स्म की 








१---्मधरय (शखरा मागो दर ५३ 

रष्वं (धीर) ० ४ 

४--सप्त मद्ष्यत भदस परर ८ 

भ---यह्यपयं (पघ्रीरे ध० ४ क ~ 
परय (भीर) ०४ अ. 
ग्य सषठप्रत पुर १६.२९ ~ 


मूषिका 9 1; 


प्ायश्यता हौ जाती दै, दूषसे पर पहंदौ ही तीये सीडी दीने लग जाही है । इस तरह्‌ वह्‌ भ्रागे ही भरागे दृता जाता है } उसकी प्रगति का 
कदम प्रनन्ते है" 1“ = । । 

जनं धर्मं के धनुसार मोक सध्य दै पौर प्रिया उदका साधन । सवे महाप्रत प्रहिता को पाने कं सिए ह भौर प्रदिसा का मदाव्रत 
मोक्षको पामे कं लिट) शववातकोप्राचार्योमेद्रस्पर्मेरादैः 

प्रते एक ही है । सय भिनव॑रो मे एक ही प्रत निरिष्ट कमि है पौर वहं है प्राणातिषात पिरमण श्रत । भ्रम सवं प्रत उसकी रथा. भो लिए 
है । परप््वा हौ मुस्य है} सत्यादि के पालन का विषान उसकं सैरशण के लिए दै । "रहिता धान को तरह है । सत्यादि प्रत उसके 
सरण के तिर्‌ वड़ो को वरहे है* ।“ “परदिसा जल दै। भ्यं प्रतं उसके धां को तरह" 1” 

इक तरह जेन धमं के भनुसार ग्रह्यचरयं भदा शे निकलता हि परर उसमे गमित दै । 

्शनव्याक्रण सूत मँ रतप फो ईवर कफहा दै९ । यही कदा दै--“पदय दी सोक मे सारभूत है* +” प्राचाराद्ध सत्रर्मे कहा है: “पुरुष! 
सत्य फी पाराघना कर । मत्य कौ प्राना में उपस्थित मेवावौ मौत फो तर भता है< \" भ्राचाराद्ध मेँ ही कहा दै--“सव्य म धृति 
करा\ 

उत्तराध्ययन सुव मँ का है--“धातमा कं दारा सत्य षो गवेषणा कर +“ ” यद सत्य यया है १ यद्‌ सत्य को षाचा सत्य नदीं । यह 
भव्य को$ ठेसः साध्य है जो स्व से इष्ट दै-प्रात्मा का रव से यष्टा ययम्‌ है। यह्‌ भौर कु नही, भ्रात्मा का शुद्ध स्वरूप प्रथका मोक्ष है । 

सत्य कौ सोम के उपाय को वतते हए कदा दै--"वं मूतो से मैनो कर११।" वैवोकाभ्र्थहै मद्रोहु-माव याने पा, शरू, घोरी, 
भब्रह्यचयं शरोर परिग्रह्‌ से विरत हीना । इस तरद सत्य-परात्म-स्वल्य--मो्ञ फी गवेषणा श्रिता रादि होषी है। सत्य--मोप पाध्यदै 
प्रर स्रुता भौर उसकं उपरिर्ढात ब्रह्मचर्यादि साधन है1 

हय तरह जेन दृष से ब्रह्मच प्रासा फे गर्म मे समाता दै । उसकी पुष्टि टार वद्‌ मोक्ष का दरार है। 
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न्द्ाषार्यस्पसे ब॑रणमे जितत नल को श्रये पात रेखा, वकी वक्यं भजायतिसेजो फन चति चे, वही मिवने ब्रहवारो होकर 
प्मायायं फो दक्षिणाक्प से दिया ॥१५॥ 
निद्या का उपदेदं देकर धाचारय ग्रह्यजारीषटप मे प्रकट हुये ह । वही तप से महिमायान्‌ हए, प्रभापति वने । प्रजापतिं से विषाद्‌ 
हीते हे वही विश्च के सष्टा परमात्मा हो गे ॥१६॥ 
ग्वेद को ब्रह्म मने ह । वेदाध्ययन के सिये भाचिरणीम कर्म ब्रह्मच है । उसी ब्रह्मचर्य के ठप से राजा श्वपने राग्य को पष्ट करता है 
भौर प्राचार्य भी ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मवारी को प्रयता दिष्य बनाने कौ इ्च्यर करता है ॥१७॥ प, ~ 
"'जिसश्ञा विवाह नहीं द्रा दै एसी, स्यौ ब्र्यचयं घे हौ शरेष्ठ पति प्राप्त करती है । परतड्यान्‌ प्रादि भौ ब्रह्मचयं चेहीश्रेष्ठ स्वामीको 
प्राप्त करते ह । प्रच ब्रह्मचर्यं से ही भतण योग्य तूणो कौ हन्या कप्ता है ॥१८॥ 
नदि भ्रादि देवताप्नं न ब्रहमचवसे ही मृव्य फो हर क्या । ब्रह्मपदे ही दने देवतां को स्वगं परातत कराया ॥१६॥ 
श्रीह, ज पादि श्रोपयियां, वनौपयिया, दिन, रात्रि, चराचरात्मक विश्व, पट्‌ ऋतु श्रौर हाद्य मा्षवाला वपं बरह्मच को महिमा, से 
ही गतिमान ६ ॥२०१॥ > ~ 6 
भप्राकाशा के प्राणी, पृथ्वी कै देहषारी पयु भ्रादि, पवाते मौर विना पेया ये समी बरद्वर्य फे भ्रमाव से ही उतन्न हुये ह ॥२१॥ 
“प्रजापति के वनाये हुये देवता, मनुष्य आदि सव प्रर्णो फो धारण-पोपण पटरते.ह । श्राचार्थ के मुल से निकला येदात्मक ब्रह्म ही 
गरह्मचारी मेँ स्थित होता हुभा रव प्राणियों की रक्ता करता है ॥२२॥ ~ 
"प्रह परब्रह्म देवाताभो से परोऽ नहीं है । वह्‌ भ्रपने सचिरानन्द ङ्प से दीप्तिमान रहता दै, उतत श्रेष्ठ. कोई नदी है, उन्ही से ब्राह्मण का 
सर्व श्रेष्ठ धनं वेद प्रकट हृभा है, धौर उसे श्रतिपाय देवता भौ प्रमृतत्व सदिति प्रकट हु ह ॥२३॥ 1..." त 
शप्रह्ययारी बेदात्मक शर्य फो धारण करता भौर सव प्रायियो के प्राणापानो.फो भरकट करता है१ फिर व्यान सामक वायुंको, श्दात्मिका 
याणी को प्रत्तःकरदण भ्रौर उसके भरावा क्प हृदय को, वेदात्मक ग्रह श्रोर विद्याह्मिका वृद्धि फो वदी ब्रद्यत्रारी उसन्न करता है ॥२४॥ „ 1 
"हे बरह्यचारिन्‌ } तुम हम स्तुति करनेवालों मेँ ह्प-प्रादक नेर, शब्द-पराहक श्रोत, यश सनौर कीति फी स्थापना करो 1 भतत, गरीय, रक्त, 
उदर्‌ रादि की कल्पना करता प्रा ब्रह्यवारौ वप में सीन रता भोर स्नान पे षदा ¶वित्र रदता है तवा चह श्पने तेज से दमकता है ॥२५,२६॥ 
श्रौ कने कै प्रनुार दस सूक्त मे श्रहयवारी (वेद-विदयार्थी) श्रौर व्रहाचय॑ फो महिमा फा वर्णन 2१ 1" ४ 
डां मञ्गलदेव शास्र लिखते ह--“्वष्ट प्रतीत होवा है किं कम-ते-कम मत्र-काल मै त्वारो धामो फी व्यवस्वा का धारमे नदी हुग्रा 
था। एसा होने पर भौ ब्रह्मचयं प्रर दस्य--इन दो भरम के सम्बन्ध में वेद-मनध् मं नो उक्ष श्रौर भव्य विचार प्रयट विये है, उनको ह्म 
यिना क्ती भरततिरयोक्ति के भारतीम संस्कृति की स्थाय एवं श्रमू्य संपत्ति बहते ह ¶ वेदों फ भनेकानेक मरं मेँ ब्रहमवरय सनौर ग्रदु्य का वड़ा 
हदय-सप्ी वर्णन मिलता है 1 उदादर्या्ं शरयववेद के एक पूरे सूक्त (११।५) भे ब्रहमव्य को महिमा का ही वर्णन दै । 
प्त शुक्त कै २४, ४ भौर १७ वें मंत्र प्र दिपणी करते हए उन्दोने निवा दै-- "यदा. खष्ट शब्दों मे राष्ट्र की चतुर उन्नति कै लिए 
भ्रौर मानवजीवनं क विभिन्न कतेव्यो के सफलता पूर्वक निर्वाह के लिए धम श्रौर तपस्या दवारा ब्रि्ा-प्ाति (द्र्य) फी भ्रनिवायं श्रातदयकेवा 
का. प्रतिपादन किया गया है. "श्रम धरर तपस्या पट निर्भरं ब्रहमचर्य-प्राधम की उदुमावना वैदिक धारा फी व्यापके हृष्टि फा निम्देद्‌ 
एक समुञ्म्वल् प्रमाण हग 1 त 
शरी कीनं श्रौर चास्य कै उल्लिखित मतो के अनुसार प्रह्यर्यं शब्द का भर्थ टै--वेदाध्ययन, श्रह्चारो द्द का अर्थं है-वेद-पाी प्रौर 
्रहमचये आश्रमं का भे है-पेदाध्ययन के लिए भ्राचार्वरुल मेँ वास करना । इसे दवन प्यष्टं है कि धयरववेद के उक्त सूक्ते मेंरसयमस्म 
अचर्य फा नदी, पर वेदाध्ययन स्य व्रहमचयं की महिमा का वर्णन दै। 
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२्--भारतीय संस्कृति का विकास (वद्िकथारा) धू १३० । 
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3८ शी कौ मव धाह 


४ ४ (ग्व) जय-स्वुतति ध ^ 
बरह्मारी श्रौर ब्रह्मवये की मदिमा का वड़ा हदय-प्ाहेर वर्णन जैनागम श्र व्याकरण" में मीटै। वहीं व्रहयवये को ३२ दपमाप्नो 
से उपमिस क्या गयादै शरोर उतने सवे प्रतो मे उत्तम कदा गया) येम पुण प्रदिपा गया है! इसके भिरिक्तभी उतप्रागमर्े 
्रत्वर्यं का वदरा मुलदर गुण-वर्गन है } इयका कु श्रथ उदृत तिया जा चु है (दिए पृ० ६ टि० ३) । यहाँ पदा भ्वततरण दिया जाता हैः 

शबरहमचगरं उत्तम कथ, नियम, श्ञान, द्षव, कारि, मम्यक्ठ्व तया विनय का मूल है } मम रौर नियम सूप प्रधान गु ते युक ह} 
हिमवान्‌ पर्वत से महान्‌ श्रौर तेजस्वी है! 

शव्यं का भनुष्ठान करे से मनुप्य का प्न्ते.करणं प्रशस्त, गम्भीरं श्रौर स्थिर हे नतादै ! 

“परहा सरले साधुजनो दवारा भ्राचरित दै, मो फा मामे है, निर्मल मिद-गति का स्यान दै। 

“यह्‌ शावत, व्यावाय भौर पुनर्भव को रोकनेवाला है यहं रस्त, सोम्य, शुम प्रौर पिव दै) यह्‌ रचत है, भ्रशषयक्रारो दै, पति 
वते द्वारा पूर्तत है, सु-प्ाचरित एवं सुभापित दै 1 

धमुनिवसो ने, महाुष्यो ने, धोर वीरे ने, धर्मारमाों ने, धृतिमानों ने ग्र्यचर्यं का सदा पात्तन किया है । यह ऋष्य है 1 भव्यम ने 
इसका भाचरण कियाद) 

“यह्‌ शंका रहित है, भय रहित दै, हु रदित र, चेद के कारणो से रहित दै, निरते है } 

(पह समायि का धर है, निदचल नियम रै, तप-संयमर का छना है; पचो महातो म श्रवयन्त मुरदय दै । स्मिति गृति घे पृक्त है । म 
स्याने की रा कै लिए उत्तम कपाटों के समान है, शुम ध्यान कौ रका के लिए श्रमगलाके समान दै 1 दुरतिके मार्को रोकने तथा भाश्ादि 
करनेवाला दै, सदूगति का पय प्रदर्शक दै श्रौर लोक मे उत्तमदै। 

"यद्‌ ब्रत पदसरोवर श्रौर तालाब कौ पात कै समने दै! महा दकट कै श्रासेको नामि के समान है भयन्ते विस्सारवाले वभ कै 
स्कंय के समान्‌ है 1 किसी विदाल नगर ढे श्राकार के सिवा की प्रगैला के समानं ह) रस्सी से मेये हुए इन्द्प्वजा के समान है } हया पक 
विशुद्ध गृण से युक दै) 

श्रह्मचर्ं का मद्भ दने पर सद्मा सभी प्रतौ का सरकाल मंग हो जता हं सभी रत, विनय, शील, तप्‌, नियम, गुण भादि ददी के समानं 
मभ्विद्ो जति है, चूर-चूर ह जतत; यापित हो जति ह, पर्दत्तके सवितर से भिरे हुए पत्यर कै समान श्रष्ट हो जति है, पण्डित टौ जवर 
उनका वि्मर॑स हो जाता है, विनाश हो जाता ई। 

“वरद्वयं फीच महाप्रतों का मून दै, कपाय रदित सायुजनों ने मावपूर्वक दमफा आचरण किया द । वैर कौ सान्ति ब्रह्मचर्ये का फले 1 


महा समुद्र कै रमन संसारसेपारटनेकेनिएषाटस्पदहै। 
“ठीके हारा सम्पर्‌ प्रकार से प्रदिव मां दै । नरक गति श्रौर तिर्यञ्च गति से चचने का मार्ग है, समस्ते पायन चस्तर्ो का सा 
ट1 मोक्ष भ्रोद स्वर्का हार खोलनेवानादै) 
शपरह्ययं देेद्र भौर नरे देः नमस्यो फा भो नमस्य है । समस संखार में उत्तम मद्धो का मां हं 1 उसको कोई भभिमव नही कर 
सवता, यह श्रेष्ठ गुणों की प्राति का भद्विरीय सापन हं नौर मोन माके दैतुप्रों ये शिदोमणिह्‌) 
श्रह्मवर्य फा लिरतिवार पालन करनेवाला दी सृद्राह्ण है, सुधमण, मुमाघु ह 1 जो बरह्चर्य का शृद्ध हप से पासन करता द वही पि 
६, व मुनि ह, यद संयमो भ्रौर वदी भिष्षुदं) 
यह्‌ परलोक मे दितिकासे है, मागामो काच में कल्पाणकारो है, निर्मल ई, न्पाययुक्य है, सरन है, श्रेष्ट है, समस्त दुषो पोदपाप का 
पान्त करनेवाला दु९ 4 
श्रयर्ययेद के भूवन मे वेदाष्ययन न्य द्रल्यचर्वं भोर वेदाम्यामी द्र्तवासे को महिमा है श्रौर जन भ्राम से संयम सपु प्रहयचयं प्रौर उष 
चानन बररनेयाच ब्रहचारौ कौ महिमा 1 
पुनो स्तुति जिद भरर दुन्‌ है रौर यदि चद्‌ वास्वद मे दरद्यवर्य भौर गृदवारी को स्तुति दै तो ध्रतिरंजिते प्नौर जीवन की वास्तविक्ठा 
मे णृ सष्यन्य सतमेषातो नहं दै 1 द्रुमसो स्तुनि धनुभव कौ वाणो है मोर उसमे वताये ब्रहमचयं का स्थान भरर उको महिमा जथ विदित भौर 
मर्दमाग्यदै1 





१--प्रभन्यस्िगः ०.४ 


भूमिका 


१७-बह्यचर्य की-ब्ाडे ` 


व्रह्यचयं फी रा कैः उपायो फो भ्रागम में गुत्तियां भ्रयवा समाधि के स्थानं कटा गया दै१ । इन्दे साधारणतः शरहचयं कौ वाटः भी कहा 
जाता दै। हन उपायों फी संख्या श्वेताम्बर प्राणों मे नो यवा दस दोनी ही प्राप्त है९। 
स्यानाद्ध के भनुसार ये निमम शव प्रकार है: 


१--गर्वारी विविक्त शयनासन फा सेवन करनेवाला हौ 1 स्वी-पदु-नपुसक से संस्कतस्यानर्मेनर्टे) 
२-स्प्री-क्थानं वदे। ¢. 
३- स्यौ फे साय एक प्रासन प्रन वंडे। 

४ स्त्रियो कौ मनोहर इद्ियों का भ्रवलोक्न म करे! । 

भ--सरस प्रहार का भोजन न करे । 

६--जल-मोजन का म्रतिपातरा मेँ सेवन न वरे । 

७-- पूवं क्रोडा का स्मरण न करे । 

5--वह शब्दानुपातती, रूपानुपाती प्रौर शलोकानुपाती वं हौ । 

€£--सात प्रौर गुख में प्रविबदन हो। 


उत्तदाध्ययन भौर दावेकालिक कैः भ्नुसार उनका स्वरूप रंतेप में इस प्रकार है 


१-्रदमनायै स्प्र-पशु-पुंसकं सहित मकान का सेवन न करे 
र्-स्मी-क्थानक्है। 

३--स्व्री-सदित भ्रासन भ्रयवा शम्या पर न येठे । 

४--स्पौ फी मनोहर इरयो पर दृष्टिपात न करे 1 

५ कै दास्य, विलास प्रादि के दन्यो कोन सुने । 
६--ए्वं डामर फा स्मरण न करे। 

७--सरस भ्रादार का भोजन न करे । 

८ --्रति मात्रा मँ जल-मोजन का सेवन न करे। 
६--विमूषा-ेगार न करे 1 

१०--रब्द, सूप, गत्व, रत भ्रौर स्पर्ातुपादी न हो । 


भ्रयम निरूपण गँ स्त्री के हास्य, विलास, ूनन भ्रादिं को न सननं शूप पांचवें माधि-स्थान का उतल्तेख गदी है 1 
दिगम्बर विद्वान्‌ पण्डित प्रा्ाधरजी ने श्रह्यवयं के दस नियमौं को निग्न खूप मे उपस्थित किया» ; 


१--मा सूपादिरसं पिपास सुदटयां ~ बरह्मचायो स्प, रख, गन्ध, स्पर्श तया. एब्द फ रसो फो पान फरने फी श्च्छा न करे । 
२-- वस्ति मोक्ष" भा कृया--वह्‌ एेे कार्यं न करे जिसय ्िग-विकार होने की सम्भावना हो । 
--त्रष्यं मा भज--ग्रह्मचारी रष्प्राहार-कामोटीपक प्राहार का सेवनेन करे 

४--स्ती दयनादिकरं च मां भन--्वियो से सेपित क्षयन, भ्रसनादि फा उपयोय न करे । 
भ--वराङ्ग द्यो मा दा--स्तियोंकेभङ्गोकोनदेसे। 

इ-स्मीमासककुर- स्वीका सक्तारनक्रे! 

७--मा च सस्ुर--श्षरीर-संस्कार न करे । 


+ 





ए-देखिषएु ९० १२१,१२६ 


>--चही 


३--भनगारथमामूनम्‌ ४.९१ 


८ शीट फी वये 


म--रत त्त म स्मर-ूरव तेविते सी स्मेर ने षर ॥ 
६--वस्स्यद्‌ मा इच्छ--भविष्य में क्रीडा करने का न. सोचे 1 ऽ ¢ 
१०--इष्ट विपयान्‌ मा जुजस्व-रष्ट रूपादि विवर्यो मे मन को युक्त नं करे । ॥ 
इन नियमों मे १, ३, ४,५,७, ८ तोवेदहीरहै, ने श्वेताम्बर भ्रागमो्ेह। प्रनयमित्रहु। ~... 
येद श्रयवा उपनिषदो भे बरह्मचर्यं फी रता के लिए एसे शृःखनाबद नियमो का उल्तेव नदीं मिलता। स्मृति मे कहा दै-^मरण, ह, 
देखना, मुह्यमापण, संकरस्य, भ्न्यवसाय श्रौर करिया-इम श्रकार मैयुन श्राठ प्रकार फे हं 1 इन श्राठ प्रकार के मयु से भ्रलग हो ब्रह्य कौ 
रक्षा करनी चादिए+ 1" व 
स्वामीजी ने इस कृति मै उत्तराव्ययन कै दस समाधि-स्वानों फे श्रनुकम से वाहो का विवेचन किह) 


१८-मू छरति का विपय ‡ 
श्रव हम्‌ मूल इति कं चिषय पर्‌ कुद भक डालेगे ६ ४ 
पहली ढाल मेँ मद्धलाचरण के रूप में श्रहिसा क वेदी पर स्यस्व ए्याग कर विवाह्‌ के मंडप से लोट कर आजीवन्‌ ब्रहमच्वास कृरनेवाते 
वांसं जेन तीर्थकर श्ररिष्टनेमि भगवान कौ स्तुति की गहै । ब्रह्मचर्यं के सेतर मे वे जगदुगुरं ये वयक उम्दोन परणं युवावस्या मेँ विवाह 
करने से इन्कार क्रिया 1 इनका जीवन-ठृत्त परिशिष्ट-क कया-१ मे दिया गया! 
राभिमती श्रीर धरिष्टेमि फ़ कथा इतनी रसपूण है कि उसने अनोक काव्य-कृतियो को जम्भ दिया टै} अपने विवह्‌ के निमित्त पे दैन 
वासी पशुघ्रो की श्रासन्न हत्या कै विरोध श्रीर भसहयोग म नेमिनाय ने श्राजीवन विवाह न करने का व्रत लिया, यह्‌ इतिदास के पनं मँ 14 
कै लिएु एक महान बलिदान की कथा है । विवाह-सम्पन्न होने के पूर्वं ही नेमिनाय भ्रा के लिए निकल पे चै भर्व राजिमती कुमारी हीथी 
फिट भी उस महगधन्या कूमारी नै पाणि-प्रहूण का विचार हक नहीं किया भ्रौर स्वयं भी ब्रह्मचर्यवास में स्थित हई । इतना ही नही भने रि 
मोह शे विह्वल मुनि रथनेमि को साच्ठी राजिमती ने एक नार एे्ा गंमोर उपदेदा दिया किं उनका पुरुपा पुनः जाणत हे गया पोरे 
संयम मेँ इतने दृदृ हुए कि उसी भवम मोक्नको प्रात हृए । निरते पुरुपायं को इस भकार ृढ सम्बल देनेवाली नारियों मे राजिमगीका 
स्थान भी इतिहान के पत्नौ भे ध्द्धितीय है 1 उह समय का उनका उपदे ठोकर खा कर्‌ गिरते ए ब्रह्मचाये के लिए युग-युष मँ महान्‌ प्रक 
सुम चण ऋं करमर, इसत इन्द्‌ रैः \ 
मद्धलाचरण के योतके दोटो के वाद ढाल मे ब्रह्मवे की मुन्दर महिमा है । ब्रह्मचयं को कर्पद्ुन की उपमा देकर उसके सारे विस्तार 
को श्रनुपम ठग से उपस्थित किया है 1 शव 
महामा गधी कहते ह-“ब्रह्यचरय का सम्भूर्ण पालन . करनेवाला स्त्री या पुष्प नितान्त निविकार होता द|, श्रतः एवे स्वी 
शवर के पासं र्द्ते हे। चे ददवर सुस्य दते ६" 1..,जो काम को जीत नेतृ है, बह संसार को जीव लेता भर संसारनछामर करौ तर 
जाता है †" सन्त रटोरस्टोय ने लिखा है--'पजितन) ह सुम ब्रह्मवयं के नजदीक जाश्नोगे उदना हौ अधिक परमात्मा की ष्टिम प्रे होगे भौ! 
प्रन श्रधिक कल्पाण करोगे* ॥ 
ममवान महावीर ने कदा या--+ज ्रदयचारौ देते द 3, मोक पहुचने मँ सव से ्रागे होते ह 1" ॥ श्लो कासरे ्रमिभूत नहीं ह 
उन्हे मुक्त पुष्पों फे समान कटा गया है } स्वी-परित्याग क वाद दी मोक्ष के दर्शन सुलम होने ५ ।” “विपये मै श्रनाकरल भौर सदा इध 


{ 
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को यल मे कलेवाला पष्य भ्रतुपम भावचन्धि--(कमं-य को -मानसिक दथा) को प्रात करता है” (मूत्र ११५ ; १२) 1 “उत्तर समाधि 
मे भवस्थित श्रहमचारी श्त संतार-सायर को एकी तरह तिर नाते ह, चि वरह वधर्‌ समुद्र को+ 1" 

महाता गांपी भौर टात्स्दोय कै विचार भ्रागमिक विचारधारा से श्रद्मत सामभ्जस्य रखते. । 

श्रायम में ब्रह्मचर्यं महापुर कौ ग्मि का माप दण्ड बना है । उदाहुरणस्वल्प भ्रागम मेँ कटा है--ष्जसे वपो मँ ्रहनर्यं उत्तम तष 
है, उसी! तरह महावीर लीगों मेँ उत्तम धमण चेर 1“ 

म्ह्मचयं की महिमा समी धर्म-प्नयो भे पाई जातौ है! उपनिपद्‌ मे कहा है: “जिसे क्षीणदोप समी देखते है, उस ग्योहिमय शुधच परात्मा 
को सत्य द्वारा, तप द्वारा, सच्चे ज्ञान दवारा भ्रौर रह्मचरं क नित्य सेवन दवारा भ्रन्वःकरण मैं देवा जा सक्ता है ।” श्रन्य पनिषद्‌ मँ कहा है : 
“जिसे "यतत" कहते ह, बह ब्रहचर्यं ह है। क्योकि जो जाता है, वहं इसके द्वारा ही ब्रह्मलोक को भ्रात करता है । जिसे शष्ट" कहते ६, वह॒ भी 
अ्ह्यचर्य ही दै ! र्योकि दके द्वारा सोज कफे ही पुश्प श्रत्मा को प्रात करता है । निस “त्‌ धरायण' कटा जाता है, वह भो ब्रह्मचर्ये ही है! 
क्योकि उसके द्वारा ही वह्‌ सत्‌-रात्मा का घ्राण प्रति करता है । जिसे भौन कदृते है, वह्‌ मी ब्रह्मच ही है । वयोफि इसके द्वारा ही प्रात्मा 
को जान कर पुश्प उसका मनन फरता है*...1" 

दुध कदे ह : ्रहमयं विना पानी का स्नान है५ |” 


पटरी था (र २) : विविक्त इायनासन 
प्रागम मेँ ब्रह्मनासै के शयन--वास-स्यान ग्रौर ासन--उढने-वैठने के स्थाने के सम्बन्ध मे ममुच्वय भ्राज्ञा यह दै करि जिस स्थानें मन 

विश्नेमकफो प्रात हो, प्रतके सम्पूण ष्सेयाश्रंशारूपसे मग होने की आरोका हो प्नौर श्रातं एवं रौद्र ध्यान उत्पन्न होति हो, उस स्यान का 
प्राप-मीर ब्यासी वन करे ब्रह्मचारी का गायन -भ्रासन विविक्त--एकांत होना चािए । जहां स्व्ौ-यशु-नपुसक वसते हीं उस स्यान मँ उते 
वासि भ्रयवा उठ-पैठ नदी करनी घादिए* 

स्वामीजी ने इष बाढ़ का स्वरूप बतलाते हृए तीन बातं कही है : 

(९) ्रदचारी स्वरी भ्रादि से दूत्य एकात मँ रात्रि-वास करे<। 

(२) भकरेली नारी की संगति न करे९। 

(३) भरकेली स्वी क साय भ्रालाप-सलाप न करे; यहां हक क्रि उसमे घर्म-क्या भी न कटे१०। 

क्स प्रकार पहली बाड़ मे संसक्तवास, स्व्री-संगति भीर स्वरी के साय एकान्त मेँ भ्रालाप-संलाप करते का वर्जन है । 


१-- देवि ° -१० 
१---पूत्रः १६.२३; 
वेरु घा उत्तम यम्भयेरं शोगुक्तमे समणे नायपुतते 
द--ष्कोपनिपट्‌ ३,१.५ : 
सस्येन रभ्यस्तपसा द्यं ५ आत्मा सम्यग्सानेन ब्रहमचर्येण निन्यम्‌ | 
भन्तःपरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं प्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः 1 
४-- छन्दोग्योपनिषद्‌ ४.८ : १-४ 
५--संयुक्तनिकाय १.८.६ 
ए १५८०५ 
७४-प्र० १५ दिर ०४ 
स~~ ५ द° ५८, गा० ३.४, ५ 
--दार > दो०६, गारे 
१०--दाख २ द° ६ 





४२ शील की नवषाद्‌ 


इस भ्रागभिक भ्राजा का कारण संकुचित दृष्टि नही, परंतु पर्ष-स्तरी कै स्वभाव का मनव्ञानिक ज्ञान है 1 ज्ञानियो का ज्ञान कटा है 
स्वी-युरुप एक दूसरे के लिए प्प॑कभूभ्राउ' पंङमूत--कादे के समान दै स्त्री का रारीरं पुरुप केलिए प्रौर पुरूप का शरीरस्वीके ति्‌ उती 
प्रकार भयकास्यान है निम्न प्रकार कुक्कुट के वच्चे केः लिए वि्ली*! जि तरह श्रत्नि कै पास रवां हुभ्रा लाख फा षडा वीर तत हैर 
नादा को प्रा होता दै, वसे ही संसक्त सहवासवलि ब्रह्मचारी स््ी-पुरुप का संयम शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है| , ' 
बाड़ में रए हए वित्त श्रोरं चूहा, बिध भौर करवकरट भ्रादि के जो उदाहरण दै, वे भ्रागमोक्त ही है ।` ये स्वी श्रौर पुरूप दोनो के रहि 
समान रूप से लागू पडते हँ । इनका भावाथं है-त्रह्यचारिणी स्वरी के सिर पुरुप का सहवास बुरा है श्रौर ब्रह्मचारी पर्प कै सिए स्वीका गा 
शहमचारिणी श्रपने को चूर, मोर श्रोर कुक्कुट के बजे के स्याग में मसे श्रौर पुरु को विद के स्यान मेँ । इसी तरह ब्रह्मचारी स्त्री को क्ती 
कै स्यान्‌ मेँ समन प्नौर श्रपते को चृहै, मोर भ्रौर कुवरुट के स्थान में । सहवास से मूर ब्रह्मवारौ मनोहर स्वरी के चदा भँ होता है प्रौर भू प्रह 
चारिणी पुष्पके वशमे हौ जाती है! जानिये काभ्रनुमव है कि रसंक्तवास लाख श्रोर ्रद्निः, शुष श्रौर विप" कौ तरह द्रावक भौर पात 
दै 1 त 
कठा है : “माता, बहुन, या पुत्री किसी के साथ एकान्त मे न वेना चाहिए 1 क्योकि इन्दो क समूह वदरा बलवान होता है, वह्‌ विदो 
को भी ्रपनी श्रोर खीच तेता है५।" इसी तरह्‌ जैन ब्रागमों मेँ कहा है “जो मन, वचन श्रौर काय से गुप्त है श्रौर जिसे विमूपित देवाद्धनामी 
काम-विह्वल नदीं कर सकती, एसे मुनि के लिप्‌ भी एकान्द-वास ही हितकर ओर प्रास्त ६९ जिसके हाय, पर एवे कान क्टे हृए है तया जे 
वर्घकौष्ृदादै, एेसीष््ोकी संगति का भो ब्रह्मचारी वर्जन करे०1' 
ये बाति ब्रह्मचारी श्नौर ब्रह्मचारिणो दोनों के लिए ताग होती है । 
यहा प्रश्न शौ सकता दै कि यह्‌ कोई शाश्वत नियम नही है । भ्रनयया मुनि स्थृल्लमदर कोशा गणिका क यहां चातुर्मास कैसे कर शकते ? 
उन्होने गुह को रात्ता ले कोशा गणिका के घर चातुमोस व्यतीत क्रिया ! मोग कै सारे साघनये। सायु वनने के पूवं वे उती वद्मा के साप 
मार्‌ वर्षं तक भोगासक्त रहे! श्रत. वह सुपरिचित थी । पदूरसयुबतत भोजन, सुन्दर महव, सारा श्रु गार उपस्थित था । ऋतु प्रनुूल धी। 
कोशा कौ भोर से वडा श्ननुनय-विनय ग्रौर भोग-सेवन फे सिए श्रामन्वण धा} रेस स्थितिं भी वेश्या के साथ एक मकान मे र्ट परी 
स्यूलिमद्र का कुछ नदीं विगडा । '“मनचंगा तो कठौती मे गद्धा 1 ४ ५ 
स्यूलिमद्र कौ कया पुर प्र परदी हुई है। स्यूलिमद्र कौ यह्‌ जीवन-बटना इस बात के लिए प्रमाण है कि ब्रह्मचारी कौ प्रप प्र 
मैकरितना दढ होना चाहिए 1 प्र हस वात का प्रमाण नहं फि मोट्‌-जनक स्थानों मै रहना ब्रह्मचारी के लिए" खतरे का ' घर नही प्रौरन 
दष यात का सूत दै पिः ग्रह्मवारो फो ते स्यान मे रहने को भो प्राज्ञा दै । श्रौर न धमते यह फलितं दोठा है नि बरह्मचारी को देष स्यानौ र 
र्‌ फर ही भपनेग्रदाचपं कौ साधना करनी चाहिए भ्रयवा ब्रह्मवारो होने का सवूत पेश करना चादिएु । यहं उदाहरण तो इस बोध के तिए दैक 
श्रनायास ठेमा विकट प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो भी ब्रह्मचारी मोड-ग्स्तं होकर विचलित न हो । ठेते सब संयोगो कैः भ्रवसर पर भी बह प्सीम 
१--उत्तराघ्ययन्‌ २.१५ \ 
गए १६ दि० "व # 
दे--सूव्रफताङ्ग १।४.१ : २७; ४ 
अतुङुम्मे जोद्डवगृढे, भाषठऽमितत्तं णासमुवयाद्‌ 1 ¢ (4 
पुवित्थियाि भगयारा, संवातेण णाघमुदयंति ॥ 
एन १७ रषये ४ ६ 
५--प्० १६ य्य [4 
६--° १६६०८ 
५--मतुषति २.२.१५ 
माघा स्वष्य दुरा वा, न रिविक्तासनो भवेद्‌} 5 ~ 
अयानिग्द्िषप्रामो, पिद्वौममपि दनि ॥ 3 .;- ^; {~ 1 
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मनोबल का परिय दे भौर कासराग को पूर्णस्य से जीते ! श्ये एकान्ते स्यान मेँ रहकर रह्यवरयक पालन करता ह उसमे. कोई दौप नही-प्र, 
उसकी परीक्षा तव होती है नवं वहं मोह्‌ उत्पत्त करनेवाते संयोगो मे भ्रा फसता ह । एसे भवसर पर इन्दियों पर सम्पूर्णं संयम रसना दी प्रहन्तासै 
कसौटी है 1 एसे समय उत स्यूतिभद्र को कया माद कर भ्रपने को उस आंच से भौ समपरणेतः निदगि रखना चादिषए्‌ । ` 
सो पश्यं तो गुणिय सो सुणियं तो भ्रचेदुमो अप्या ६ 
आवदडिय पर्छिया मंतओदि, जह न ऊुणद अकज्जं ॥ 
उसी का पटना, मनना, जानना मरौर ्ात्म-स्वूप का चितन करना प्रमाण है, जो भ्रापत्‌ में पड्ने पर भी प्रकार्य की भ्रोर कदम नदीं 


प; 


बढ़ता । 

। जो ब्रह्मचारी मोट्‌-जनक ससक्त स्यानो का गरन नही करता भ्रौर जान वूह्कर ठेते स्थोनोका प्रते करता है, उसकी गति बही 
होती है जो िहगुफावासी यति की हई 1 स्यूलिमद्र के गुरुमाई इस मूनि ने उनकी स्पथां से उती कोशा गणिका क मह चतुमा किया भौर 
काम-विह्वल हो भोग को भ्राषेना करने लगा । वेसया कोरा, जो मून स्यूलिभदर के भ्रमन्न वि धाविकाहौ चकौ यी, उसे प्रतिबोषन देतीतो 
उनका पतन भ्रन्तिम सीमा तक पहुचे बिना नही रहता । ब्रह्मचारी कंसे स्थानो में रहे, इसका सम्यक्वोध स्यूतिभद्र की कथा भें नहीं पर सिह- 
गुफ़ावासी यति के प्रसंग से समक्षना चाहिए 

्रह्मचारो भ्रमन भनोबल पर खूब भरोसा न करे, बल्कि वहं विनम्र रहे, प्रकार न रसे । वह निरहंकार-माव से भ्रफी कौ भ्रनुकूल 
वासम स्वे। ^ 
षस बाई से सम्बन्धित करुलवालुड़ा की कथा इस यात का ज्वलन्त प्रमाण है किं जो ब्रह्मचारी स्त्री के साथ एकाति-सेवन करने लगता 
है तया उपकरी संगति, सहवास प्रौर स्पशं का निवारण नहीं करता, उसका पठन कतिना सीघ्र होता है । कोणिक की मागधिका गणिका ' न 
स्व्थम हो तव तक रग्ण सुनि कुलबालुडा की सेवा करने कौ दटूट उनसे चादौ । मुनि कनवातुडा ने उको सेवा फे निए सहवास की यह 
शूट दी 1 भर्त में यह्‌ सहवास मनि कुलवानुहा वेः पतन का कारण हुमा । 
श्रीमद्‌ भागवत कहादै ¢ 
धर्मन्यतिक्रमौ दष्ट शगवराणां च साम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वल्ञेः सर्वभुजो यथा ॥ 
नैतत्समाचरेज्जतु मनसापि शछ्नीष्वरः। 
विनग्यत्याचरन्‌ मद्याद्‌ यथाऽरदरोऽज्धिजं विषम्‌ ॥ 
शृएवराणां दचः सत्यं तथैवाचरितं कचित्‌ । 
तेयो यत्स्ववचोयुक्त वदधिमास्तत्समाचरेत ॥ 
१०।३३।३०-३२ ५ ४ 
कमी कमी महान शक्ति संपन्न व्यक्ति साहस ॐ साय नियमों का उल्लंभन (व्यतिक्रम) करते हुये देखे गमे हट । परन्तु जिस प्रकार 
सर्वमुब्-संपूर्ण वस्तुनो को जलानेवाली-- भरमि को दोप नदी होता, उमी प्रकार नियमो के वे व्यतिक्रम तेजस्वियों केलिये दोप कारण 
नही होते 
ध --भ्रनीरवर--जिसके पास्त भसाधारण दिव्य शक्तिर्या नह है, ठेसा व्यक्ति--रेसी वस्तुं को करने का कमी मनसे भौ विचार न 
करे, भ्योकि उनकौ करने से वहे विनादा को प्रात होया ! जंघे कि शकर ने समुद्र से उत्यन विप को पान कर सिया था, यद्‌ सुनकर कोई मूर्खता 
से विपपान करने ्ो तो उसकी मृत्य हौ होगी । 
~~ महान व्यक्तियों की वाणी सत्य होती दै भ्रौर उनके दारा विये कार्यं कभी ठीक होते ह (मौर कमी ठीकनदी भी दोते)। श्रतेः दुद्धिमान 
व्यक्ति उनके उपी भाचरण का प्रतुव्तन करे, जो उनको वाणी (प्रानो) ॐ भ्रनुकूल पडते हों । 
भावाय हुलती के ह : “एकन्तवासी मी विचलित हो जाते ह तव स्वो के संसग मे रहकर ग्रहयचरयं को निमानेवाते विरते ही मितमे । 
रतिरमेष्मो रे वहा पु्पन ददे, पुरुप हे वदां स्वरी न रहे ॥ ' क 
१--रैखिष्‌ प ८३। महष के विपय पर इतनी मिम, रसयुक सौर योधप्रद्‌ छया भन्यद्र देने मे न्ष भाती। ~` - 


५ शीर फी नदा 


दुसरी बाड (टार ३) : स्री-फथा घर्जन = ` , । ६ 


दूसरी बाढ़ भं ब्रह्वारो फो स्यरीजथा सेदुर्‌ रहने का नियम दिया गयाहै१। हप विषयमे प्राम तं सापारण प्राश ए 
क्िजोभीकथा मन को चंचल करे, काम-~राग को वडव, हस्य, शगार तया मोद उत करे तया तथ, संयम भोर ब्रहच का पिता 
करे, उसका ब्रदाचारी वर्जन करे 1 यहा वजन करने को मर्थं है देसी विलास्युक्तं कया यानत कहे, सते भ्रौर मं उप्रका चिन्न करे] 

निभ्र कयां स्सरो-फयां ६ 

(१) स्वी के मुख, नैष, नातिका, होट, हाय, पाव, कटि, नाभि, कोप तवा भ्रग्य ्य र्ध परत्यद्चीं षग मोद्‌ उस करनेवाला वणन । 

उनकी योली, वाल-डाल, हाव~माव प्रौर चेष्टाम्रों का श्ुङ्खासपूरणं वर्णन 1 

(>) नव विवाहित पत्ति-पत्री की कथा 1 

(३) विवाह करनेवाले वर-बध्‌ फी कया 

(४) स्थियों के सोमाग्यनदुर्माग्य कौ कया । 

(४५) कामशास्त्र की वातं । 

(६) शगार रस के कारण मोह्‌ उन्न करनेवाती कथा-कहानो । 

स््री-कया से किस प्रकारः विकार उदन्न होता है, यह वताने कै लिषएु स्वामीजोने नीबू कादष्टा्तदियाहै। जगे गीवा 
कहने, सुनने या चिन्न करने से मह्‌ मे पानी दुटने लगता दै, उसो तरह स्यो-कथा कहने, सुनने या चिन्न करने से ्रमचारी का मन विषयः 
रागस्ते प्रसितं दौ जाता है 1 उसके परिणाम चलित हो जते है" 1 ध 

जिसके मनमे विपे के प्रवि रसन हो, वही बरह्मचारी कहा जा सक्ता है} निस प्रहारी कामन वभे हीगा उसके मुहे 

विकारः पूर्णं शब्द हौ नही मिकल सकते ! म वहं विपय को उत्तेजितं करनेधालो यातो मँ रस लेकर उन सूनगा रौर न उनका विन्त है 
करेगा । 

स्वामीजी कते ै--जो बार-बार स््ी-क्या करता है, उपे ब्रह्मचर्य बरत चे परम नही रढता 1 उसके विपयःर्विकार की शृदि होगी गैः 

शर्व मेँ परिणाम विचलित होने से बहं ब्रत से च्युत होगा । इसी तेरह जो स्तरी-कफथा सुनता द या चिन्तन करता है उसकी गतिं मीही 

दती दै९। 

श्राज कया केही नही नातो; पुस्तकों मे कहानी, उपन्यास, कविता शरोर कामशास्वरके रूप में भ्राती ह 1 गारक वितो रातं 

1 भरतः सुनने का अर्य श्राज पटना भी हो जायगा । भ्राज दस बाड़ का श्र्थदे्ठामी टमा कि ब्रह्यचयं कीरा करनीहौतो स््ी-क्थाे 


कटे, न लिखे, न पढे, न सूने भ्नौर न उसका चिन्तन करं 1 

जिष भ्नुचित भावुकता के साय स्त्रियो का चर्ि-चित्रण किया जावा है, उनके शरीर-सौदमं का जसा भ्रशलोल भौर भसम्थताूरण वणी 
किया जाचा है, उसके विपग मे महात्मा गान्वी ने कट था--प्वया स्वियों का ,सारा सौद भ्रोर वल केवल शारीरिक सुत्दरता दी मेँ द ! पुष 
फी लालसा भरी विकारी शंखो को तृप्ति करने कौ क्षमता से ही है ?,..जैसी वे है सी दौ उन्हे क्यो नहीं बताया जाता ? वे कहती न + 
हम स्वरे कौ श्रफपराएे दै, न गुहधमा है, रीर न विकार श्नौर दूवंलताभ्नो की गठरी ही हे । पुर्पों की माति हम भी घो मानव प्राणी ही ह ॥' पूष 


५१५९ 
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भूमिका ९.4 ५ 


से ष मी कदा चया है--हमारे त्ाहित्य ्ं स्नियो-का खामला देवता के षट्ा वर्णन किमा ग्याहै। मेरी राये इत तेरह का चिवण मी 
बिलकुल गलद है१॥५ मि 
रेमे षह्य से जो हानि होती है, उसके बारे में बे कहते है 
~, स्तते ही सेलका स्वपो की प्राष्यालिनक प्या को शंव करने क दनाय उनके विकारो को जागत करते है ! मतीनां यह हवा दै कि 
बेचारी कितनी ही भोलो स्वियां यही सोचने में रना समय यरबाद करटी रहती हँ कि उपन्यासो मेँ चिवित स्वियोंके वर्णन के मुकाबले भवे 
निस दरद्‌ श्रपने को सजा मरौर वना सक्ती है । मुके बड़ा प्रास्चमं होता है कि साहित्य मे उना नख-शिल वर्णन क्या अनिवा्यहै? क्या प्राप 
की उपनिषदों, कुरान भौर बादविल भे एेती चौजें मिलती है १ फिर भी क्या पता नही कि बाइबिल को भरगर निकालदेतोभ्रप्रेनी मापाका 
अ्डार सूना हो जायगा 1..-कुान के मभाव मेँ ररी को सारो दुनिया मूल आयी भौर तुलसीदास कै म्रभाव र्मेजरा दिन्दीकी कत्पनातो 
कीजिए । भाजकल के साहित्य म स्वरयो के विपय मे जो कुछ मिलता दै, एतती बत भ्रपकरो तुलसीदृत रामायण मेँ मिलती ह १५ । 
दील्टोय लिखते है-- “मानव स्वभाव का वह कतिना घोर पतन है जव सनृप्य पाशविकर विकार फो िहेतसिन प्रर भ्रभिपित्ताः कर इसकी 
सहायक इन्ियों कौ तारीफ के पुल वाथवा है । पर भ्राजकल के चित्रकार, सद्गौवधास््री भ्रौर समी लभषितेकलाविद्‌ मही करत है 1" 
अह्यच्यं की दूसरी बाड़ ने ध्राज राष्टरीय मटस्व प्रेण कर चनिया दै । शरु गारपू्ण ऋयाग्रो फो उपस्थित करनेवाले सिव्कार, सङ्गीत 
श्षास्परौ, शित्यकार, कथाकार, उपन्यसिकार सव देदा ओ जीवन की धराध्याहिमक भित्ति को हिला रहे है। राष्ट की कील-श्त्ति को कापुक कथामों 
से विनष्टकेर रहै हं । उनकी कृतियों को पठने, देखने श्रौर मुननेवारलो का जो ्रषःपतन हो रहा है, वह स्वरी-कया परिहार न केने का ही परिणाम 
दै1 यदि राष्ट मँ सयम की भावना को पुनः प्रहिष्ठित करने कौ श्रावदयक्ता है श्रौर जिते कोई अस्वीकार नहीं करता तो स््री-कया का त्रिविष 
रूप मे--“न कहियव्वा, न सुणियव्वा, न वितियव्वा" वर्जन मानव-मात्र के जीवन मे लाना भ्रावश्यक दै 1! 
श्ष्टूकीरक्नाकी दृष्टि तेएेमा सादिव्य समितन दो, इत ्रावना ये महात्मा गांधी ने निम्न विचारद्ियेयेंः 
“एक सोधौ-सो कसौटी मै श्रापके सामने रखता हं । उनके विपय भें लिखते समय श्राप उनको क्सि रूपं भें कत्यता करते है १ भ्रापको 
मेयो सूचना है किः भ्राप कागज पर कतम चलाना शुरू करे, उससे पठने यह खयात कर ले कि स्त्री जाति भ्रापकी चाठा है। श्रौरमें भषको 
विश्वास दिलावा हू क्रि भ्राकारा से जिस तेरह व्यासी धरती पर मुन्दर शुद्ध जल की वर्पा होती दै, उसी वरदे भप लेखनी से भी शुद्ध से-शुदध 
सादित्य बने लगेगा । साद रदिए एक स्मो श्रापकी पन्नो वनी, उससे पहले एक स्वरी मपि की मातां चीर 1" 
` इस वाड्‌ से सम्बन्धित मल्लिकुमारो, मृगावती ओर द्रौपदो की कथां परिरिष्ट-कर्मँ पृ ८६,६७,६१ पर दी हई हं 1 
स््रीके पादिक वर्णन को घुनने घे क्रिस वरद्‌ मोहु उत्त होक दै, उखक्रा हृदयप्राही वर्णन एन क्याश्ी मे है । 
मस्तक्रमारी कै लादष्य कौ कथा को सुन श्रौरं चित्रपट से जान कर उपे भ्रात करनै ङे चिए उसके पिता राजां कम्म पर सित्न-भनित्र 
देशों के यपि ने एक सायं चारं कर दौ । दोनों भ्रोर से युद्ध चि गया ! 
मद्धि ने ठृपतिर्यो को चटाई की पराशेका से पहे से दी रपे स्प-रपते मितत इई एक स्वर्ण-भ्रतिमा वनवा रती यी । उमे परति द्वि 
भोनन डाला लाता जो सडृता जाता धा । वह प्रतिमा पेषदार क्न से वंद होती यी । मद्धि गै श्रपते पिनासे युद्ध बद कटने का ्रनुरोव किया । 
उन पतियो को निमित कर श्रपने महल भें बुलाया । प्रतिना को महिङ्कमरौ समञ्ञ घव श्रौर भी विमुग्ब हो गवे} भ्रवे भस्विकमारी स्वयं 
उपस्थिते हृ परोर प्रतिमा के ठकछन को दुर कर दिया 1 महू दुर्ग श्रोर वदत से भर गया । सव ने प्रपते नाकं ठक तिए्‌ । मल्ति ते पृष्ा-- 
र्ना वों १" रों नै उत्तर दिवा--शदम प्रतिमा मेँ से भवज्कर दुगन्य निकल रही है ! मदि बोली--“मेरा यह शरीर, जिसे सौन्द्ं पर शुम 
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इतने मुग्ध हो भीतो एेसा ही दुर्बयुक्त दै । वह भी भ्रगुचि ते मरा है 1“ इम तरह श्रगुचि भायना को जागृत कर मद्धि ने चभो को मोह हि 
क्रया ४ 

दूसरी कया मेँ राजा चन्रमयोत मृमावतो के सूप के वर्णन को सुन कर उम पर मुण्प होता है । विधवा मृगावती को पाते,के तिएर्प्कै 
राग्य पर्‌ चदा कर देता है । सौ वीच श्रमण भगवान महावीर पथारते ६ मुगावततो मगवान महायीर की शरणं ओँ पृस राजाः वदप 
कौ विवेसपूर्ण दष्ट से भ्रपनो रक्षा फरती है । * ^ ^ + 

कुमारी मद्धि भ्नोर विधवा रानी मृगावती दोनों ने पाचों महायत ग्रहृण कर प्तरस्या ग्रहण कौ । ति 

तीतरी कथा मेँ नारद द्वारा वित द्रौपदो कै सूप को मुन कर राजा पनाम उन पर मुग्य हो उस्ना हरण करवाता धा । फिर दृष 
द्रौपदी का उद्धार करते ह । ङ 


तीसरी बाड़ {ढा ४) : एकं आसन का वर्जन 


त्री वाड मं ब्रह्मचारो सयु लिए यह्‌ नियमदटै किव स्त्रौकेसायएकः शम्याया प्रासन परन वैदे! पहनोवाहर्मेखी 
भादि से संसक्त स्थान में रहने काः वजन दै । इस वाड मे सह-परासन तया सद्‌-शम्या का वर्जन है 1 यह स्यूत वर्जन है 1 भूदम ह्पमेस्ी- 
संखे, ्यरो-पस्विय, स्वो से ममता, उनकी धरागत-स्वागत, उनके वार-वार वाठ-चीत, यदा-कदा मिलनो-लुलना भौर उनके पराय धुमना- 
फिरना श्रौर उनके स्मरं भ्रादि ये परिवर्जन कौ भी शिज्ञा इम वाह्‌ मे है, 1 नारी भरर पुरुप कौ पारस्परिक, शारीरिक या वाचिक्र सत्निकटता 
ब्रह्मध्य कै लिए वसी है जेते करि धी, लाख, लोह भ्रादि कीग्रमिके साय राननिकटता। धौ भ्रौरलाखकीतो वात ही वमा सोद जो क्टोर 
वस्तु भी भ्रमन कै संसर्ग से पिवल जाती है) वसे ही घोर ब्रह्मचारी भो स्प्री-सपर्ग से ब्रहमचय॑ कोखोवैथ्ता हैर इष दृष्टिसे राजमार्ग यी 
दिया गया है कि सुतपस्वी भी स्वरो कै साय एकासन पर न वेढे । प्रह्मचारौ यह निमम पराई स्थियों के साय ही नद, मौ, वेदी, बहिन भंगी 
स्वपो फे साय भी पालन करे, एेसा कटा दै । ब्रह्यचारो कै लिए स्ियों का संसगी विप-लित कंटक के समान है । वद्‌ ताल विपकी तरह 
है* 1 ब्रह्मचारिणो के लिए भी पृर्प-संसगे को एता ही समक्चना चाहिए 1 ग 

स्वामोजी ने इ वाड्‌ के महव को हृदयंगम कराने के लिए काचर, कोटना तथा भ्राटे का मौलिक दृष्टान्त दिया है । काचर, कोहल कौ 
श्रा म डालकर गूयने से श्राटा लसर हो जाता है--वह संवता नहीं 1 वसी ही नारौ-प्संग से, स्प्ी के साथ एक दाम्या, भासनादि पर 
संते रादि रे द्रहचारी कै परिणाम चल-विचलित हौ जाति ह शरोर ब्रह्मच से ध्यान चट जाता है । वह समाधियोग से श्रष्ट हौ जावा दै। 
एक श्रासन पर वैखने से प्रह्मवारी का कि प्रकार पतन होता दै, इसका क्रम हस ढाल मँ यड़ेही सुन्दर ठंग से बतलाया है५ 1 ` 

'स्रीरयनादिकं च मा भञजः--इस नियम कै पीछे एक विरोप वज्ञानिवः भूमिका है जिसका उल्लेख ढा० ४ गा०५-७, १० रभँ प्रागा 
है) वहौ हस बातका जिक्र विः नारी वेदकेपुद्धलो कास्पथे पुरुप में श्रौर पुय वेद के पुद्भलो का स्मरा नारौ कामविकार उत 
करता है। इस वेद-स्वमाव को ध्यान ये रलकर जानियों ने यहाँ तक नियम करिया है कि चिस स्यान प्र नारी मे चुकी हो उस स्मान पर 
ब्रह्मचारी एक मृहूततं तक न बडे । र 

ब्रह्मचारी को सायधान्‌ किया गया है कि वह्‌ वेदे-स्वभाव को हमेदा स्मृतिं रख ओर नारी-प्रसंग का सदा परिवर्जनं करता रहै। 
स््री-संस्पदी से सम्मूष मुनि का पतन किस प्रकार हुश्रा, इसका रोमाञ्चकारो उल्लेख शरस वाह की ढाल मेह! मह कया परिशिष्ट~क रे 
पु० १०१ पर्‌ दौगरद्है९। ~ + ~ ~ 
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पहली भौर तीसरो बाड़ मे जो नियम दिए गये ह नकी भ्रावश्यफता रोन््दोम मी मपू करते ये । उन्होने एक वार कहा 
को पूय सकता दै कि हम श्रपने जाति के व्यक्तियों के साव जिस मित्रता से स्ह्ते ६, वसे स्री पुरुप-जाति के साथ या पृ्यं स्व्री- 
नाति के साय भित्रतापूरवक वयो नदीं रह्‌ सकते १ क्या यदे बुरा दै £ ठोक दै, यदिह पने हृदय को कलित न हीनेदे, तो हम.जषूर एसा 
कर पक्तेह। पर एक सद्या श्नौर दिवेकशोल प्राणी फौरन करेगा फि एसे सम्बन्ध धड़ नाजुक देते ^ 1 प्रप्र सार्विष्य न करने के पीचै 
उन्हनि यह मनोवज्ञानिक कारण बतलाया दै ` “यदि श्रादमी श्रगने को धोलानदे, तो बह ध्यान से देख सक्ता है कि वनिस्वठ पुष्पो के 
तानन्ये उमे स्वो सारधिव्य मे एक विसय श्रानन्द भ्राता द । वे श्रापस में जल्दी-जल्दी भिलने की उक्कण्ठा रखने लगते दै । 
षदवाघ्यात्मिक मेम के केवर से तुच्छ वंपयिक क्षेत्र मेँ उतर श्राना सवके लिए साधारण है? ।” 
ह्म सम्बन्ध मे विनीवाजो लिखते है : "मतो मानता हूं किः पुरुप-बुरुय के वौच भो शारीरिक परिचय होना गलत बाय है 1 परिचय 
तो मानसिक होना चाहिए 1 शारीरिक परिचय भी केवल सेवा के वस्ते जितना आराक्दयक दै, उतना ही होना चादिए्‌} हम देखते हुक्ति 
पुरुप नाहक दूसरे पुय मित्र के गले में हाय डालते हं ! दम तरह जो चलता है वह ह्मे पसन्द नही भ्राता है 17" शरीर परिचर्य की जो एक 
सामान्य मयादा है वह्‌ न सिर्फ स्रौ भरर पूरुष के मीच होनी वाहिए, वल्कि पुरुप-पुरुप फे बीच रौर स्वी-स्रो के बीच भी वही मर्यादा होनी 
चादि यहं दर्शन ही गनत दै कि स्वी प्रीर पुरुषो मै भेद क्िा जाय । स्त्री-पुरुपों का भेद तो हम श्रृतिमात्र से दी पहचानेते है ।प्न्दर की 
म्ात्मातोएकहीहै। मनुप्यने मानाहै कि दोनों के बीच मर्यादाएं होनी चाहिए । लेकिन यह कोई सर्वोत्तम वस्तु नहीं है । होना तो यह्‌ 
चादिए कि दोनों खुले दिल से एक-दूसरे के सामने भ्राये । वसे रीर-सम्पकं की एक सवं सामान्य मर्यादा हो 1 पुरुप-युष्प के वीच भी ण्यादा 
सम्पकं न हो*॥ 
पाठक देेगे कि तीसरे बाड में स्यौ-परिचय, स्परो-संसर्ग, यदा-कदा मिलना -जूलना श्नादि के परिवज्न कौ जो वात कही गयौ दै, वह्‌ 
भरापुनिक चिन्तकों दवारा भी समरित है । ४ 
इस वाद्‌ का एक नियम खास ष्यान श्राकर्धित करने नसा है ब्रह्मचये को रक्षा के उपायों को बताते हुए पं० आश्चाघरमी ते तिषा 
भ्म स्तर सुर 1“ इतक मर्य दै-स्वियो का सत्तार मत करो । प्राचाराङ्ख मेँ कहा दै “णो संपसारषु, णो ममाप्‌, णो.कयकिरिषु, 
भरथौत्‌ स्वियो के साय एकान्त का सेवन मतं करो, उनके परति ममत्व मत करो, उनके परति कृतक्रिय मत हो ।" यह स्वी क परति दाक्षिष्यमाय 
के प्रदषेन को मनी को गईदै। न 
भ्राचायं मिनोवा मायै ने लिखा है : “्ाजकल समान मे सुषरे हृ लोगो सें मधिकापिक इत्रिमता श्रा गयौ है । इततिषए्‌ सी क लि 
मादा श्रादर दिवाना, जिसे 'दाक्षिष्य भाव" कदते है, चलता है । स्त्री को देवी कहा जाता है । इस तरह एक वान्‌. वे तोस्गी क लिए घृणा 
शरीर तिरस्कार दता द, भपरामता होती है मरौर दरो तरफ सि स्वीक लिए श्रयिक भावना होती है । पुरुप भ्रमते कौ स्त्री का सेवक भानत 
है ।.-"हम मानते है कि इसे धिपय-वासना बढती ही है । जैसे स्वरौ कं लिए कोई भ्रपात्रता ममञ्ञना गलत है, उसी तरहस्प्री फे लिए प्रपिक भाव 
या ङी मावना रतना भौ गलत है 1 होना तो यह्‌ चादिए कि भ्रात्मा भें ते स्वरी भ्रोर पुरुप का भेद नही है, यह्‌ भेद तो शरीर का है, इसका 
भानद्ौजाय। यहं मान होने से वासना वे निषत्त होना भातान हो जायगा५ । 
स्त्री भौर प्प केः सम्बन्ध में दोप पैदा होने के कारणों को गिनाते हृए शर िशोरताल मदरूवाला ने शनावर्पकः स्तो-दादिष्य' को 
भी पिनाया है* । उनके विचारो की भूमिका इष प्रकार है : “स्वरयो को अपने शील की रक्षा फे तिएु ठुमेगा भ्रयिकः श्रभिमान प्रोर श्रि 
वता प्दती दै) दसलिए जवं मस्ती पवन कौ बात सुनता ह, तव कुच दिद्मूढ सा वन जाता हं 1" -" ""इद्ञवेण्ड के मदहर मागसशास्वी 
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भ शीट फी मव धोद 


० भेकद्मल इत बारे भें जो योह स्पष्टीकरण करते हे, चद्‌ विचारे संसा है । उनक्य कहना है कि सौ फा स्वमाय श्रधिक मादनावर हौवा 
है। उसके लिए जो ममता पा सदानुभूति बताई जाती है, उत्का स्र उस पर पुरुप की वनिस्वत ज्यादा होता ई 1." “धयति ठस परिभ 
दाक्षिण्य ((गीपर्वपफ) बताया जावा है, उसकी प्रतिध्वनि उसके हदय मँ उ विना नही रदी । ..प्रषने प्रति ममता या रहानुमूति वतानेवाते 
को सन्तुष्ट करने के सिए वह्‌ सव कुद करने को तेयार्‌ हो जानी है 1" ““' घूर पुर स्प पे दष स्वभाव का लाभ उठाता दै भौर ते माना 
शिकार वनवा रै। 

दसका यह्‌ मतलब नहीं कि स्थियां कमो पुय से व्यादा विकारवय या धूर्तं होनीं हौ नही, भ्रौर धुप्य उन्दँ फंसाने के वाय उषे 

जाल में कभी फत्ता ही नही* ॥'” 

पी स्थिति में दोपोसत्ति से वचने का राजमागे वया है, यह्‌ वताते हृए उन्होने लिा है : 

“इपलिए राजमार्ग--सकडो स्थियो के लिए निरभयता से चलने का मार्म--तो यही है कि पर.पुटप चदि मितना सचा, दादा, परमत, 
शु भौर भ्रादर्शवादो मालूम हो, तो भी उसके साथ एकान्त मँ न रहा जाय, उससे हंसी मजाक न किया जाय, विरेप पयोजन के विना उस 
भ्र॑ग-स्यसेन किया जायया न होने दिया जाय, श्रोत्‌ मर्यादा को सौध कर उसफे साय बरताव न किया जाय 1 ॥ 

"लाखों मनुष्यो मे फो विरते स्तरी-पुरुप ही एसे टो सक्ते हे, जो सर्यादा कै बन्वनर्मे न रहते हृएं भी पवित्र रह 1 वे -भ्रयनी उमर 
हमेशा पाच वपं के बालक जितनी हौ भनुमव करते है छोर दुसरे स्थो-पुष्पों फे किए माता मा पिता श्रयवा लकी या लदके कै सिवा दूरी धथ 
को समक हौ नही सक्ते । रेसो साध्वौस्व्रो या साघु पुरुप पूजने लायक है । लेकिन जो कम भी विकार क़ भ्नुभव कर चुके ६, उन ठो 
भागवत का यहु वचन सच मानकर ही चलना चार्हिए : 

तत्सुप्टखप्यखप्टेषु कोऽन्वलेडितधीः पुमान्‌ । 

श्ूपि नारायणम योपिन्मय्येह मायया 
--एक नारायण ऋषि को छोड कर ब्रह्मा, देव, दानय, मनुष्य, पथु, पृषो ्रादि मसे फोईएक भीरेसा हैजो सजन कार्य मँ स्मीहपी मापा 
सेखंडितनेष्टुभ्राह्ो! 

भजो पुष्प को लागू होवा दै, बहस्त्रोकोभील्लागृ हेता दिर 1" 


चौथी वाड (ढा ५) : इन्द्रिय-दशेन-परिहार 


चौषी बाड़ म यद्‌ विसाद कि ब्रह्मचारी नारौकेषूपको "न निरते)! वराङ्ग णं मा दा--वह्‌ उसके श्रद्ध पर दृष्टि न डति) 
प्रश्रो सकता है--स्िया सर्वत्र हं 1 स्थान-त्यान श्नौर धर-घर्‌ मे विहार करनेवाला साधु उनके दरशन से फंसे वच सक्ता दै १ इष नियम 
का वासयं श्रावाराद्धं स्पष्टो जाता है! वर्हाकहा गया है--““यद्‌ संभव नही कि श्रो के सामने श्राए हए सूप को कोर न देवे परु 
भिर उस्म राग्देपन करे ।” 
स्वामोजी ने 'जोहये नही धर रागः (५.१), नियर भरे ने निरखता रे (५.४) श्रादि वायो हारा स्पष्ट कर दिया दै कि ्रहमवारी 
को रागपूरवक, टकटक्षी लमा कर, नजर गडा करस्व्रौकेख्यकोनदी देलना चाहिषु। वह्‌ नारी षे ्पमें मोहित, भूच्ितश्रासत्तन ह। 
निना राय-भाव स्विपों का दशन होता है, वह व्रहचारी के लिड्‌ दोपल्प नदी माना गया है श्रौर रेखा दर्शेन दस बाड़ का वर्ण्यनही दै। 
षस याट्‌ का प्रतिषाय दै-^नो ताछ चम्खु संेज्जा'--्रह्यचारी स्वरयो पर चक्ु न साये--उन पर ताक न तमाय \ जो ब्रह्मवारो स्ये 
केरूपकालोभौ होता दहै भ्रौर उनके भ्रति प्रेममावसे ताका करता है, उसको श्रष्ट होते देर नही लगती । खूपर्मे ठेते भासक्त मनुष्य क 
लिए स्वामीजी ने भ्वकषु-कुसोल' (५-१०) शब्द का प्रयोग किया है । $ 
१--स्वरी-ुर्प मयादा ० ३६-४१ 
--स्प्री-पुर्प मयादा प° ४२-४३ 
>े--भाशाराह् २१५: 


मो सका स्त्रमदटूटुं चकहुविसयमागयं 
रागदोसा उ जे तत्य, ते भिर्लू परिवज्जप्‌ ॥ 





भूमिका -. ^. &£ 


वासना की वृकि के लिए स्वयो से सम्परकं साधने की कभी चेष्टा नहीं क । मै इस वात का दावा नही करताक्निर् भ्रपनेमें से काम-विकार 
को समर्तः दर कर सङ हू, पर भेरा यह दावा है क्रिमे इते काव्‌ में रत सुक्ता हूं ।" ष | 
प्रशन शहभ लोगो की यह जानकारी नहीं है कि भरापने जनता के सामने श्रपने इन विचारों को रखा दै । इसके विपरीत प्रापने जनता 
के सामने दौ विचार रखे द, जिनके साय हमं लोग परिचित है। भाप प्रयो के षाय उन विचारो कोही समञ्लादै। पकाया 
खुलासा दै?" 
गान्धोओीः “नाज भी ओ, जहा तक सर्वछाधारण का सवाल दै, उन्दी विचारों को उनके सामने रतः हुं, जिनको भ्राषमेरे पुराने विचार 
कह्ने ह । साथ हीरसि तने कदा दै, मै भ्रायुनिक विचारों से वहत गहराई तङ प्रभावित हू । हम लोगों मे ताधरिङ विचार-धाराभीहै, 
जिसने फ न्यायाघीशच, सर भोनं उडफ अंसे परिवमी विद्रानों कोम प्रभावित किया दै! मने परवदा जेल में उनकी कृतियों का भ्रव्ययन 
क्रिया । श्रि शदधिगत सेस्कारो में पते-पुतचे ह । मेसो परिभाषा के अनुसार भ्राप ब्रह्मचारी नहीं माने जा सकते } प्राप जव-कभी बीमार पट जत्ते 
हं! सव तरह की शारीरिक व्याधि से ग्रसित है! मे यह दावा करता हं कि सच्चे ब्रहमचरयं का प्रतिनिवित्व मै श्राप भ्रच्ा करता हा 
भाप सत्प, रहिस, प्रथौरपं फे मद्को इतनी गम्भीर दृष्टि से नही देते । पर प्रह्जचयं का--स्व्ौ भ्रौर पुरूप के मोचके प्म्बन्य का-- काल्पनिक 
भद्ध भी भप को पर्णः विचलित कर देता है । ्रह्यचयं कौ इष कल्पना को मे संचित, प्रतिगामी श्रौर रूदिग्रस्त कानता हूं । मेरे लिए सत्य, 
भ्रदरिसा भ्र वह्नय के श्रादर्श समान महत्व रखते ट ! ग्रोर राबवे सव हमारी भोर से समानं प्रयत की भ्पेना रसते है। उनमेसेकिसीका 
भी भद्ध मेर लिए समान चिन्ता का विपयह्ोताहै। म यह्‌ मानता हूं कि मेरा आचरण ब्रह्मचर्य षेः सच्चे प्रादर्शसे दुर नहीं गयादै! इरे 
विपरीतं उस ग्रहयचर्यं का, जो क्या करना भ्रौर क्या मही करना, यदी तकन सीमित रहता है, श्रसर समान पर नुरा हौ पड़ता है । उसने 
प्रादा फो नीषे गिरा दिया है। श्रीर उसे सच्चे तत्त्व फो छीन लिया है। यट मेँ पना उच्चतम कर्तव्य समकञता हुं किमे इन नियमों 
भरर वन्धरनो को समुचित स्थान मेँ रं भ्रौर ब्रह्मवरयं ॐ भदश फो उन वेडयो से मुक्त करं दं, भिनमे कि यहं नकड़ लिया गया ह ।' 
प्रन : "दि प्पे विचार भौर प्रावारं श्रात्म-संयम फे पालन सँ इतने ध्रागे वड प्ये हतो इनका श्रापके चारों भरोर्‌ के वाताचरण 
पर ताभकारी प्रसर यथो नहं दि देता १ हम भ्रापके चारों भौर इतनी भ्रान्ति भौर दुख कौ क्यो पति है! श्राप साथी विकारो से मृत्तः 
क्यों नही हेते १ 
गान्धौओी--"म षने साधिरयो के गृण प्नोर कमि को प्रच्छी छरह्‌ जानता हूं । भाप उनके दरूषरे पश्र को नहौ जानते । ऊग्रराऊपरी 
निसैक्षण कै भ्राधार पर तुरन्त किसी निर्णय पर पहु च जाना सत्य-शोधक क लिए ्ररीमनीय दै । भ्राप लोग सोचते है, वेसा खोनहीगयाहू। 
में तो प्रपते इतना हौ कहं सकता हूं रि भ्रापए़ लोग मुञ्च मेँ विवास रल । मे भापके कटने पर उस वात को नहीं घोड सक्ता, जो मेरे लिए ्रहरे 
विश्वास का विषय है । ममे सेद है, मे भ्रसहाय हूं 1" 
परर्नः "टम नही कह सकते कि प्रापने दमे समक्चा दिया 1 हम संतुष्ट नही ह । हम सोग ६ वाते को यहीं नहीं थोड़ सक्ते । हम लोग 
भ्ापकै साय निरन्तर प्रमा करते रगे । यदि भाप बनी हुई मर्यादा के विसाफ किर जनेको प्रेरितहोंतोश्रपते दुःखितिभितो काभौ 
सयाल करं ।'' 
गान्धौजी--“्ं जानता हू । पर मे वया फर सकता ह, जव कि म कतंव्य-मावना से प्रेरित हूं । मँ देसी परिस्यिति की कत्यना कर 
सकता ह, जब क्रि म स्थापित नियमों के विरुद जाना श्रपना स्पष्ट वरतभ्य समनं ! दे परिस्यितियो मेँ मे श्रपने फो किमी बापदेष्ेद्ारा 
बंधन मेँ डालना नहीं चाहता ॥" 
इत वार्तालाप के वाद ता० १६-३-४७ कौ डायरी मे महात्मा योधो नै लिवा : 
श्यं को मेरो परिमापः कैः भनुसार माज क दने द्वयं सम्बन्धो विचार द्रूपित श्रयवा प्रपूरे लगे । उमे मेरे माम फे भुनुार 
सुथार फो भति प्रायश्पकता है । मैने विकार पोसने के लिए कभी भी जानू कर स्मो-मंग का तेवन नहीं किया । एक भपवाद ब्रहलाया है। 
भरपने भानारसे गै मागे वहा हं भोर प्रभो भिक फी भराय करवा ह+ "1" 


~~~ 


--पि्टारनी कोमी गमां पू ६१ # । 
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इसके वाद भी पत्र-व्यवहार चलता ही रहा 1 भ्रन्त मेँ महार्माजी कै सामने यह सूल्लाव पाया कि चुविःदोनेोंहौ क्षए षर 
को नदी समज्ञा रके है, भरतः स्व्ी-पुरप-सम्बन्व भ्रौर स्पी-पुर्प -प्यवहार कैः सम्बन्ध मे वर्तमान स्थितियों के भ्रनुकूल मर्यादा स्थिर कर का रल 
कितने ही व्यक्तियों पर छोड़ा जाम 1 । ^ ४ 

१--गान्धीजी का मवे रहा-परस्तावक पुराने परम्परा कै नियमो से दुर जाना नदौ चाहते भौर तै सत्य की भरनन्त सोभ मेँ उन शर्त 
वदध नही हो सकता, जो उस खोज में वाधक हौ । उन्देनि तिवा-भ्राप ही की स्वी्ति के श्रनुस्ार नया विधान श्राप प्र लागू नही दोगा ग्द 
तक मेरा सवाल ट, वहो तक मँ ब्रप्नौ ही मर्यादा से वधा रंगा 1 इत तरह दोनों जरह ह, वही रहुगे ! ररी परिष्मितिर्मे कई लामनदी 
करिहम लोग मूसीर्मे से घान निकालने के काम मे लोगों को लगाव । 

उपरक्त वार्तालाप के दो दिन वाद (ता० {८-३-४७ को) महात्ना गाधी ने श्रीमती श्रमृतकोर को मो पत्र तिता, वह द प्रकार दैः 

"तु मेरे इष वत्तव्य को मजूर करने मँ कोई कठिना नदीं होमी कि हम लोगो से ब्रह कौ पूरौ कीमद भोर उक परथ को 
नही जानता श्रौरहम मूर्वोमे,म हौकममूर्तंहुं परर भ्रधिकमे ध्रयिक अनुमदी 1" "^ मैने हना स्वियौ कद्र विषा है" पतु ॥ 
स्पर्शी का श्र्थं कमो मी विकार-माव नहो रहा। भेरा स्पश दोनो कै दहित के लिए रहा । जिनका श्रनुमव हमसे भिन्न हो, वेभेरेव््ठि 
श्रयते सूत पेश फर 1“ "“'परह्मचयं का भेरा प्रय यह्‌ दै--वह बरह्मवारो दै निस मन मँ कमी भी विकार नहीं होता । श्रीर भो ईवरके ट 
सपनो निरन्तर मौजूदगी के हारा देसा संयमी हो गया टै कि वह्‌ नद स्वियो के साय नम्ररपर्मे सो सक्ता है, चाद वह्‌ कितनी भी मुलर षयो 
नहोश्रौर देमा करे पर भी जिसमे किसी तरह को विपय-मावना की जाति नदी होती । देमा व्यक्ति कपौ घूढ महीं वनेवा । कषा 
मे किसीभी स्त्रीव पुदपके प्रति किसी तरह कौ षति नौ करेगा व क्रीघ्नौर देप से मुक्त होगा भौर मगवदुगौता कौ परिभाषा कै परहा 
स्थितप्रज्न होगा । एसा पुरुप पूर्ण ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचारी का शाब्दिकः श्रथ ै--वह व्यक्तिजोकि ईश्वर कौ शरोर क्रमशः हमेशा बहता जता 
है श्रौर जिसका प्रदमेक कायं दसो ध्येय से किया जाता है भौर किसी प्रभिप्राय से नदी १1" 

प्रयोग स्वगिवे करने के पहने प्रौर वाद मेँ महारमा गाधो की जो भावना रदी, वह्‌ उप्त उरणो से स्पष्ट है } प्रमोग स्यपित वि 
गया, उततका कारण ठकर वापा के अनुरोध फी रक्षा रौर लोगों को दस प्रयोग कै मर्म॑को समने के लिए कृ श्रवा देना मातर थाः । 
दस प्रयोग कै विषय मेँ निप्र बाति चिन्तनीय दह ` 

महासमा गाधो ने दस प्रयोग पर विचार जानने के लिए श्रनेक भित्र भौर साचिों से प्-व्यवहार किया । उपर्युक्त दोनो पुसतक मे # 
पत्र सामने श्रागि है, उनम प्रयोग के साथ उनकी पौत्री मनु बहन का ही नामोल्तेल है‡। सार्वजनिक भापण मँ नी उन्होने मनु बहिन काही 
उष्टंख किया जिने इस प्रयोग में कोई दोप नदी देखा, उनके विचार भी प्रायः दमी वात पर प्रावारित थे यवा महात्मा गांषीके प्रि 
श्र्यन्त श्रद्धा पर भ्रवलम्वित थे ! इसके दो नमूने नोचे दिये जाते हं : ॥ 

(१) श्री अन्दुल गपफारलां ने एक बार कट्‌ : “उनम नो साषारण सन्तुनन भी मही । वे यह वर्यो नही देतेषट फिमनु तो भाप लिए 
एक ६ महीने कौ वज्ची ॐ तुस्य है 1“ ““ "मनु ्रापके साय एक हो विद्यौने प्र सोतो है, इममे मँ भरा भ दोप नही देवता । म॑ समच नी 
पाता फ्रि एक विचारशील व्यक्ति ठेस साधारण बात भी क्यो नदी समञ्च सकवा५ +" 
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समे प्रमोय पर सार्वभौम दृष्टि से विचारनहींहै। ` ध, 
(२) भरावा कृपलानी नं महात्मा गाधी के ता० २४-२-४७ क पत्र, का उत्तर देते हुए ता० १-३-४७ के पत्र मेँ उनके भ्रति ्र्यन्त 
श्रद्वा व्यक्त करते हुए लिखा : ति ५ 
शेते प्रन मेरे वृते के बाहर है ? दूखरों का ध्याय करन वदू--खास कर उनका जो नंतिक भौर श्राघ्यात्मिका ष्टि से सृद्से अनेक कोस 
दूय पर है--उसके पहले भ्रपनं को नैतिक दृष्टि से सीवा रखने के लिए मुने बहुत क्‌ करना है । मै ती इतना ही कहं सक्ता हं कि मृन्े क्नापे 
पूर्णं विश्वास है । कोई भी पापौ मनुष्य श्राप तरह कायं ही कर सक्ता । अगर कोद सदेह होवा भी तो भँ अपनी प्रों शरीर कानोंका ह 
अविश्वास करता । क्योकि स मानता हूं कि मेरी इन्धि सून भ्रधिक धोखा दे सक्ती है, बनिस्वत प्राप्‌, श्रत म तो निरिचत हं । कभी मँ सोचा 
करता हु“ "राप कहौ भनुष्यो का प्रयोग साध्य के स्परमे न कर, साघनकेसूपरम तो नही कर रहै ह! पर म ह्‌ विचार फर धेयं ग्रहृण कर 
लेता हं कि श्राप श्रव्यं ही ठेसा उहापोह रखते दोगे 1 यदि भ्राप स्वयं श्रपने विषय में निशित है, तो दूसरों को इससे हानि नहीं हौ सकेगी 
मुशे रदवं हुश्रा कीं प्राप गीता के लोक-संग्रहकामेगतो नही कर रे हं। परन्तु इस प्रयोग मै यह विचारमी भाष कीदृष्टि से शरोक्षल 
नहीं होगा ।*****" म जानता हुं स्वियौ क प्रति भ्रापकीजो भावना दै, वदी सहीहै। वरयोकि प्राप उनर्मेसेहै, जोस्त्री को साष्य मानते है 
केवल साधन नही । प्रापने कभी स्त्री-जाति से श्रनुनित लाम नदीं उठायार 1” 
यह उत्तर धद्धा भावना से प्रेरित है श्रौर प्रकारान्तर से उसमे रापत्तियां दिखा ही दौ गवीरह। 
र्-महास्मा गयी ने ब्रह्मयर्यके क्षेत्र मे इस प्रयोग कै पीये जो दृष्टां वतलायीरहैः मे एसी नर्टी जो सदन हृदमगम हो स्वँ । मनु 
विनि के मन की स्थिति के परीक्षण के लिए देते प्रयोग की श्रावरयकता नदीं यी । मनु वहिन जेमी सच्ची, निश्छल स्त्री धने पितामह को अपने 
मनोमाव विना प्रयौगकर ही सही-सदी कठ्‌ देगी, एना महात्मा गावौ को विश्वस होना चादिएथा। जो वात, वातचीत ते जानीजा सक्ती 
थी, उसके लिए एमे प्रयोग की श्रावश्यकता नही ची । सम्पक मेँ आनेवाली वहिनीं कं मनोभावो को जानने के लिए एसे प्रयोग दी सार्वभौम 
प्रमोजनीयतां तिद्ध नही हेतो, किर भतत हौ रेषा प्रयोग कोर प्र्मवारी ही करे) 
३--योगमूतर मेँ यह घवश्य कदा है कि--“भदिषाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः?--र्टिसवः के सानि्य भे वैर नही दिवता, पर यहाँ 
सानििष्य का प्रथं लूव सर्भिक़टता मही है । दूर या समीप, भर्िसक का रेता प्रभाव पडता है । ब्रदमत्रारो फे समीप भी विकार दान्ति को प्राप्त 
हिते है, यह्‌ सत्य दै, परर इसके लिए वया एक शय्या के सान्निध्य कौ प्रवश्यकता हौगौ १ परतजलि क सूर एसी वात मही कडवा । 
४--यह पोत्री मनु के शिक्षण की दिशा में जरूरो कदम क्रिसद्ष्टिसेया, यह मी स्पप्टनहीदै। ब्रह्यचयंकेक्षत्रमें विसीभी वहिन 
कै दिकण के साय दस प्रयोग का सीधा सम्बन्ध कंसे वैटता है, यह्‌ समक्न में नही भ्राता । नोभ्राखालौ जेसे मयंकर क्षर मे श्रषनी पौत्री ङे साय 
स्थित हो, वहौ फी जनता मेँ भरदम्य साहम ताने भ्रोर परिस्थिति का निर्मयता ॐ साय-साय मुकाविला करने का श्रनुपम भ्रादशं जरूर रता गमा 
धा, पर वदिं के सह-शय्या-शयन के साय उसका सम्बन्ध नहीं वेता । 
भ--मपुंसकत्व-प्राक्षि फो साधना पैः िए भी रेते प्रयोग कौ भ्ावश्यक्ता नही । विना देने प्रपोग के नपुंसकत्व तिद दभा है, एसा 
इतिहास वतलाता है 1 कोर स्वयं ब्रह्मचर्य मेँ कहौ तक वडा हृभ्रा है, इस बात को जाननं के ततिए एसा प्रयोग उन्दी भ्रापत्तियो को सामने साता 
है, जो प्राचायं कृपलानौ दारा प्रस्तुन टूर धी 1 
६-मनु यदिन बग एक प्रादर्शा नारो केरूपमें निर्माण कनं की मावना के साथ भी सट-राथ्या केश्रयोय का सीपा सम्बन् नही बढाया 
जा सकता । शस प्रयोगः के न करने से वह्‌ कते सकता, यह्‌ बुद्धिगम्य नही होता । 
७--सह्‌-दाय्या-शयन नोधातालौ यज्ञं का सायुज्य भर्ग केरे था, इम पर भद्वात्मा गांधी का कथन स्पष्ट नदीं टै । 








१--इस प्च मे थाव दस रूप भें रली हर ह--व्ा (वातापे ग हस्ात्‌-वव्ह्ातलः, ०5 १४८ दकाप एकन्तं 
पय, शाल धष्ट एत्व्‌ प्ण राट, शपतः" उ एड एल ए००त्‌-०.५१३३ [व म प्रणुद प्ण ८ न्वाल्व 
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स--महारमः गांघी को मानव-माग्र का प्रतीक माने भरौर मनू विग फो वदिन-मात्रका, तो द्म प्रयोगकासार यहहोसदतादैरि 
सव मनुष्य स्स्री-सात्र कौ अपनी पत्या समहं श्रीर्‌ स्तयां पुल्प-माच्र को श्रमना पितामह । यदं प्रयोग देते पदार्थ-पौष केतिएहोकोमौ 
उचित नही कहा जा सकता । वयोकि एवा राद महादुप हमेशा देते श्राए्‌ ६, पर एमा करने कै सिए उट फभी पसा प्रयोग फला ष्टा, 
एसा इतिहास नही ताता 1 
२२-वाड़े' अर महातमा गाधी 
ऊपर महामा गधो क प्रयोगो का जो उतेव प्राया है, उसमे स्पष्ट दै कि महात्मा गांधी ने प्रयम तोन वाह षी भ्रवपणना गी ह। 
निषिकार संस, स्परी, एक दाय्या-ए्यन प्रौर एकान्त मेँ श्रेसी स्पी को चमेप्दिश--यह्‌ उनके भौवन मे चतत रदे! महासा गापी शौन चै 
नव वाडो के सम्बन्ध मँ श्रपना स्वयं का चिन्तन रतेषे) वै इम विपयर्मे सिक्त द्ष्टिगे चत रटे। नीम फालं क्रम मे उनके विवर्ति 
कोदिपाजारहादहैः 
१--एक माई ने पू्ठा-“भेरी दा दयनीय है, दप्ठर मे, रास्ते ओ, राठ मे, पदृते समय, काम करते हए श्रौर ईवर का नाम कते 
समय भी वहो विचार मन मे श्राते रहने ह 1 विचारो को करिसतरह्‌ कव्‌ मे रस्‌ ¶ स्म्र-माच्र कै प्रतिं मातरू-मावे कंसे पैदा हौ १ महाल गरी 
ने जवाब दिया--“यह्‌ स्थिति हृदय.दरावक है । यह्‌ स्थिति वदतो की होती है 1 पर अव तक मन उन विचारतो से लता रै, ठव त इते 
का कोई कारण न्ी। श्रि दोप करती हो तो उह बन्द कर लेना चाहिए । कान दोप करं ठो उन्म सई भर सेनी चादिए्‌। प्रतो फे 
सदा नीची रख कर चले फौ रोति घ्रच्धी है 1 इसमे उने प्रोर कख देखने के भ्रवकाश ही नही रद्वा । णहं न्दौ वतिं हती दो, यागे गी 
गाये जा रहै हौ, ब से तुरन्त रास्ता लेना चाहिए । भम पर पूरा कावर हासिल करना चादिषु 1 पर विपम-वास्ना को जीतने का रामबाण 
उपायं तो रामनाम मा देपा ही कोई मंत्र दै१ ।'" (२५-४-२५) 
२--बरह्यये का हं शर्य नही दहै कि स्वो-माय क, श्रपनी बहन का भी,स्पकषं न क । ब्रह्मचारी हने का मह भर है कि जतेकाग् 
को चने से मेरे मन में कोई धिकार उन्न नहीं होता, वंसे ही स्वरी का स्यरी करने से भी नही होना चाहिए 1 मेरो वहन वीमार हो भौर रह 
के कारण मु उसकी सेवा करे से हिचकना पड़े तो वहं ब्रहयचयं कोड़ी काम का नदी । मुदं को छ्यूकर हम जिस भविकार दघरा का भुव 
कर सक्ते है ; उसी अविकार दया क ्रनुभव जव किसी परम सुन्दरी युवती क द्ूकर भी कर सके, तभी हम सचे ब्रह्मचारी दै 1 (२६ पष) 
३--विर्वाहिति जीवन भे ब्रहमचर्य-पालन के उपाय वतते हृए्‌ महात्मा गाधो ने ¶लिां है : 
(ष) विवादित पुरुप को श्रपनी स्म्री के साय एकान्त भें भिलना-जुलना वन्द करना होगा । भोड़ा विचार करत से हर पादम ४. 
सकता है कि संभोग के सिव प्रौर किसी बातके लिए अपनी स्त्री ते एकान्त में मिलने की जरूरत महीं होती । 
(२) सात मँ पति-पद्लौ को अरलग-प्रलम कमरों मे सोना चादिए 1 ४ 
(३) दिन नें दोनों को भ्रच्छे कामो श्रौर अव्ये विचारो भे सदा लगे रहना चाहिए 1 
(४) लिने श्रपने सद्विचार को उत्तेनना मिले, एसो पुस्तके प । देते स्त्ी-पुत्य के चरितो का मनन कर 1 गनौर विषय-भोग टत 
हीदुखहै, दते सदा स्मरण रे । 
जो भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्यव्रत संगा, उसे जीवन की लगाम ठोली फर देने से मिलनेवाते सुखो का मोहं दोढना हीहैग। 
शौर दष ब्रत के कड़े बन्धनो मे ही सुख मानना होगा ) वहं दुनिया में रदे मते ही, पर उसका होकर तदी रहेगा 1 उका भोजनः उसका 
काम-यन्धा, उसके काम करने का समय, उसके मनवहलाव के साधन, उसका साहित्य, जीवन के प्रति उसकी दष्ट, सभी साधास्ण जन 
समुदाय से भिन्न होगि* । (५-६-२६) † 
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४-प्राजमभेरे ५६ क्षा पुरेह चुके; फिर मौ उपकी कठिनता का्नुभव तौ होता ही है } प्रह ्रसि-धारः व्रतं है--इस बात को 
दिन-दिन प्रधिकाचिक समल रहा हूं । निरन्तर जाप्रत रहने की ब्रावश्यक्ता देव रहा हं । 
ब्रह्मच का पालन करना दो तो स्वादेद्धिय---नीम' को वश यं करना ही होया 1" """हमासे सुराक यो़ी, सादी शरोर बिना मचे 
मसाले की होनी चादिए । श्ह्यचर्यं का भाहार वनपक्व फन है ! दुग्वाहार से यहं कष्ट-साध्य हो जाता दहै । 
वाह्य उपचासे मै अते आहार कै प्रकार ब्रौर परिमाण की मर्यादां आवदयक है, वसे दी उपास को भी समस्लना जाहिए । इद्धया 
इतनो बलवान ह क्रि उन पर चा भ्रौरसे, ऊर प्रोर नीचेसे, दर्शो दिदाभ्रों से धरा डाला जाय, तनी काव भं रहतौ है । प्राहारफे विना 
वे काम नही कर सकतीं । उपत्रास से इन्दियों को दादू में लाने मे मदद मिलती है । उपास का सचा उपयोग वही है, जहाँ मन भी देह्‌- 
दमन मेँ साध देता है। मन में विपरय-भोगके प्रति विरक्तिः हौ जानी चाहिए । दिपय-दासना कीज्डृतोमनमेही होती ह । उपव्रास फे विना 
वियमासक्ति का जड़ मूत से जाना संभव नही ! अरत" उपवास ब्रद्यचरय-पातन का अरनिवायं श्रद्ध है 
संयमो श्रौर स्दच्छंद, त्यागी प्नौर भोगी कैः जीवन मेँ भेद हीना ही चाहिष्‌ । दोनों का भेद स्पष्ट दिखा देना चाहिए। भ्रांख का उपयोगं 
दोनौं करते है । पर ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है । मोगी नाटक सिनेमा में लीन रटतादहै। कानसेदोनीं काम तेते ह । पर एक भवद्‌ 
भजन सुनता दै, दूसरे कौ विलासी गाने सुनने मे श्रानन्द भाता दहै! जागरण दोनों करत ह! पर एकः जाग्रत भ्रवस्था मं हृदय-मन्दिरमे 
विराजनेवाले राम कौ भना दहै, दूशरे को नाच-रेग कोधूनमेंसोने का खयाल हौ नदीं रहता। खाद दोनो । पर एक शरीररूपौ तीर्थं 
धोद्रकी रकारं देद फो भोजनरूपी भाड़ा देता दहै, दूतरा जवान के मजे की खात्तिरदेहर्मे वहत सी चीजों को यूसकर उत्ते दु्गुघमय बना देता 
है) यों दोनौंके श्रावार-विचार में भेद रदा हौ करता दै श्रौर यह म्रतर दिन-दिन वढना अता है, धटता नही ! 
्रहमचयं के मानी दै, मन-यचन-काय से ससयूणं इच्धि्यो का सयम । इस संयम के निए उपर ववाये हुए त्यागो कौ भ्रावदयकता है, 
यह गृह्ञ भाज भी दिखा देरहादै। 
भ्रयक्ञशील ब्रह्मचारी तो भ्रपनी कभि्यौ को हर वक्त देता रदेगा । भ्रपने मनकेकोने मँ दपि हुए विकासे को पदूवान लेगा श्रीर्‌ 
उन्हं निकाल बाहर करने की कोरिश सदां करता रहेगा ¦ 
जव तक विचारो पर यह्‌ कावू न मिल जाय कि पनी इच्छा प विना एक भी विचार सन मेन श्राये, दव तक दरहयचयं सम्पूणं नही । 
उन्हैँवदामें करम कामानीहै, मनको वरामं करना। 
जो ोग द्वर सासत्कार के उदक्य से, जिस प्रहमचयं की व्यास्या भने उपर की है, वे ब्रहाचर्यं कय पालन करना चाहते ह, वे श्रषने 
प्रयते के साय-साय ईश्वर परर शद्धा रखनेवाले हेगि तो उनके निरा होने का कोई कारण नही 1 
विपया विनिवर्तन्ते निराहारल्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवर्तते* ॥ 
भ्रतः रामनाम ्रौर रामकृपा, यही भ्रास्मार्थो का प्रन्तिमि साधनं दै, इस सत्य का साक्षात्तार ने हिन्दुस्तान भाने पर किया । भात्म- 
कथाखनर्दैभभ०्ल ॥ 
भ---विपय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्यं है । निस्संदेद, जो प्रत्य इद्धियौ को ज-तहाौ मटक्ने देकर एक ही इद्धिय को रोकने का प्रयत्र 
करवा दै, यह्‌ निप्फन प्रयत्न करता है 1 कान से विकारी बातें मनना, शराव से विकार उत्त्न करनेवाली वस्तु देना, जीम मै विकारोत्तंजक 
वस्तुक स्वादततेना, दधसे विकारो को उयारनेवाती चौजकोधूना प्नौर फिर भी जननेद्रिय को रोकेनै का दूरादा रना तो प्रागे हाय 
डलकर जलने से बचने के प्रयत के समान दै 1 इसलिए अननेिय को रोकने फा निदंचय करनेवाले के लिए इद्विय-मात्र का, उन विकारो स 
रोकने भग निश्चय होन दी चाहिए । (५-८-३०) ~ 
६ लोग एे्ा मानते ह ङि प्रपनी या पराय स्वरौ कै लिए विकारवश होने मे, उन्हें विकारौ बनकर चे मै, ्रह्यचयं का भग नहीं 





र--निरष्ार रदनेवे फे विषय तो निरत हो जतत ह, पर रस यना रहता ह ¡ ह्वर के दृगन से वह्‌ भी वहा जाता है ॥ गीता २.५६ 
भे--परहमच्यं (प्रा भाय) : पर* ४ न 


४ ४ शीर की तवा 
होता । यह भयकंर भूल है । इसमे स्थूल ब्रह्मचर्यं का सौधा मंग है । इस तरह रमनेवलि स्प्ी-पुष्य भ्रपने कौ श्रौर दुनिया को पोषा कैद! 
„देसे लोगो की भ्रन्तिम क्रिया बाङ्ी रहती है, तो उरा श्रेय उन्टे नहो, हालात को है । वे पते ही भके पर फिर्मलनेवाति है" 1 (१६-६-२्‌ 

७--्रह्मचर्य के पालन के लिए सिफइतना ही काफी नही है जगि ब्रह्मचारी स्प्रीया पुष्पको दुरी मेजर नदे! लेन 
से भी विषयों का चिन्तन याभमोगन करे] र ॥ 

श्रपनी पकती या दूसरी स्त्री हो, अपना पति हो या दुरा पुष्प हौ किसो के भी विकारमय स्पर्श, या वसी बातचीत या किर कोई 
ही चेष्टासते भी स्थूल ब्रह्मवर्य टूटता है । यद्‌ विकोरमय चेष्टा यदि पुरुप-पुष्प के वीच दही दो या स्वीस््रीके वौचहीहोयादीर्नौी 1 
चीजफेलिएहो, तो भी स्थूल ब्रह्मचर्यं का भंग होता हैर । ति 

प--स्व्ी-संगन करने मेँ जो ब्रह्मचर्यं का श्रादि प्रौर श्रन्त मानतेर्हैः वे ब्रह्मचारी नही है। 
सत्री-सग से दूर रने की इवा रषता होगा, या रेषो कोट स्त्री पुदप-संग घे दुर रहना चाहती होगी, उसतकौ कोद वेकार है । कूं मँ मायू 
कर उतर कड पानी से श्रद्यूता रहने के प्रयत जसा ही यह प्रय्नहै। जो स्फो-पुरुप संगके त्याग को श्रासान वनाना चाहते दै, उँ ध 
उत्तेनना देनेवाली सभी जरूरी चीजे छोडनी चादिएं । चनह जीम वेः स्वाद छोडने चादिये, श गार-रस दोना चादिए्‌ 7 प्रौर विलास मघ 
दोहना चादिए । मुं जरा मी शक नही क्रि एते लोगो के निए ब्रह्मव्यं भ्रासान दै> । (१९-६-३२) 

६--मीता के दूसरे श्रव्याय मे कहा है कि “निराहारौ के विषय तवतक भते ही दव गये, जवं तक निराहार जारी रहे 1 मगरे उपा 
रप नही भिता । वह्‌ तो तभी भिटेगा जव पर के यानी सत्य वैः यानी ब्रह्म कै दर्शन हो जायेगे 1*......्ष दलोक मे... ..-पूणं सत्य कहं दिप 
है 1 उपवास से लगाकर जितने सयमो की कल्वना की जा सकती है, वे सव दुश्वर की पा कै विना वेकार है । ब्रह्म को दर्शन यानी 
हृदय मेँ निवास करता है, एेसा भ्ननुभव ज्ञान । यह न हौ तवे तक रस नही मिटा । इसके श्राते ही रस मात्र सूख जाते है । ,..^ "मह ५ 
लगातार श्रम्यास्तसे ही होता दै ।......सत्य के दर्दीन के अन्ते भें परमानन्द है* । (१६-६-३२) 

१०--......उपवास करके उलटे सिर लटक कर, हाय सुखाकर, पैर सुखाकर किसी भी वरह विषयो की निदृत्ति कनी ही! 
(२५-६-३२) 

११--गुद प्रम मे शरीरस्य करने की भ्रावदयकता नहीं होती ! रिन्तु उसका श्रथ यह्‌ तो नहौ दै कि स्प माध श्रपवितरहेता ६। 
मेरा गेरी मां पर शुद्ध भरेम था जव उक्के पाव ददं करते, ठव तरै उन दकाठा था । उक्तम कोई अरपवित्रता ही थी) विकारी समश रपि ' 
अतः य ठेवा कया कि शरीर-स्र के विना दृद प्रेम अशक्य दै, एषा कहनेवाले ने शुद्ध प्रम समन्ञा ही नही ९ । (२६-१५-२५) 

१२--***““ भेरा ब्रह्मच पुस्तकीय नही दै । मेने ततौ श्रपने तया उन लोगों के लिए जो भेर कहने पर इस प्रयोग मे शामिल टै 
भप ही निषम वनाए है । भरर श्रगर नि सरे सिए निदिष्ट निपेषौ का अनुसरण नही कियाद, तो स्यो को घामिक सादरम जो दाप 
बुरा भ्रौर प्रतोमन का द्वार बताया गया है, उत अ इतना भी नही मानता । पृद्प ही प्रलोभन देनेवाला ओर आक्रमण करनेवाना है 1 खी 
के स्पदी से वहे भ्रपविघ्र मही होता ; वल्कि वह्‌ सुद हौ उसका स्प करने लायक पवित्र नहीं होता । लेश्रिन हाल गँ मेरे मन रभँ सदेहं ज 
उठादै फिस्रीया पुष्प कै संप मभ्नाने के लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस रह कौ म्यादाग्रो का पालन करना चारि । केने 
स्यादय रखी दै, ये मूह्ं पर्या नदी मालूम पडती, तेकिन वे क्या होनी चादिषु, यह्‌ मँ नहौ जानता ० ¡ हरिजन सेवक, (२३-७-१३८) 
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१३-- बरह्मचर्यं के तिए भ्रावद्यक मानौ अनेवाती बाह को मैने हमेशा कै लिए भरावश्यक नदी माना दै । जि क्रिसी बाह्य रसा 
क जरूरत है, वह पूर्णं बरहमनारौ नदीं । इसे विरत, जो बाड़ को तोडने के दोग घे परनो्रनो क सोन में रहवा दै, वह ब्रह्मचारी न, किन्तु 
भिध्यचारी है 1 † 

ते निर्भय ब्रहयचर्यं का पालन कंसे हो! मेरे पात इका कोई प्रचूवा उपाय नही, क्योकि मेँ पूरणं दया को नही षटवा हूं । परमेन 
श्रपने लिए जिस वस्तु को आवश्यके माना है, वह्‌ यह्‌हैः 

विचारोकोष्वाती न रहन देने कौ खातिर निरतर उह दुभ चिन्तम मेँ लग्रयि रहना चादिषए्‌ 1 


रामनाम का इक्तारा तो चौबीसों घटे, सोते हुए भी, इवास की तरह रवामाविक रीति से, चलता रना चाहिए । 

वाचन ह तो शुम, भौर विचार किया जाय, तो श्रमने पारमापिक कायं का। 

विवाहितो को एक-दरुमरे के साथ एकान्त-सेवन नहौ करना चाष्िए । 

एक कोठरी मै एके चारपाई पर नहीं सोना चाहिए 

मदि एक दुसरे को देने ते विकार पदा होता हो ठो, ्रलग-प्रतग रहना चादिए 1 

अदि साथ-साथ वातं करने मे विकार पैदा होता हो, तो बति नही करनी चादिए } 

जो मनुष्य कान से वीमत्स या श्र्लील बतिं सुनने में रस तेते है, भ्ालसेस्यरी कौ तरफ देखने म रस शेते है, वे ब्रहमचयं का भंग करते 


ह| 

श्रनेक `" " "बरह्मचर्यं -पालन मँ हताश हो जाति ह, इसका कारण यह्‌ है किवे श्रवण, दर्शन, वाचन, मापण श्रादि कीभर्यादा नही 
जानते 1" "^" जो पुरू स्मर के चाहे जिस भ्रं का सविकार स्पशं करता है, उसने प्रहचये का मङ्ग किया है, यह समक्षना चाहिए । 

जो उपरी मर्यादा का ठीक-टीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्ाचर्य सुतम हौ जाता है । 

श्रालसी मनुष्य कमो ब्रह्मच का पालन नही कर सकता । वीर्य-सग्रह करनेवासे मेँ एक शरमोघ-क्ति पैदा दोती है । उच श्रपने शरीर 
श्नीर मन को निरंतर कारव रखना ही चादिए्‌ । 

हर एकं साधक को एसः सेव्रा-कायं खोज लेना चादिए कि जिससे उसे विपय-सेवन करने फ लिए रेचमाध भी समय न मिते । 

साधक को भ्रपने श्राहार पर पूरा काव रखना चादिए । वह्‌ जो कुं खाये, वह्‌ केवल भौधधिरूप मे शरीर-रका के लिए, स्वाद 


के लिएक्दापि नही । इसलिए मादक पदार्थ, मसाते वरमरह्‌ उसे साना ही नही चा्िए । द्रहच।री मिताहारी नदी, किन्तु भरस्पाद्री देना 
चाहिए 1 


संम श्रपनी मर्यादा को बांव तैं । 
उपवासादि के लिए तर्यचय-पालन मँ अवद्य स्थान है । 
श्वणिकरसके लिए मे वयों तेजहीन दौड १ जित वीर्य मे प्रजोसत्ति की दक्ति भरी हृ है, उसका पय वरयो हव दू ४ 


विचार फा मनन मदि साधक निरय करे, भ्रोर रोज दईश्वर-कृपा की याचना कारे, तो संभवतः वह्‌ इस जन्म मे टी वीवं पर कद्‌ अत्‌ श्व. 
चरो बन सक्रता है" 1 (८-१०-३६) 





लिए कदे, वद्‌ बलात्‌ संयम है, जिसका कोई मदस्व नही ! इमलतिए सेवा या काम-कान के विध न्ट 


नम). 


नहीं सदार । (४-११-३६) 





१--प्रदचर्य (वू० भार) ए ७-१० 
ची पु २६-३१ 


६६ शीख की नव वाद्‌ 


१५--एङ भाई ने मधनी से प्रश्न पिया : "भे जानना चाहूताहू कि वया प्रप पुष्य प्रीर स्री सत्पाग्रदियो का सन्दद्व 
भितन-जुलना श्रौर उनका एक साय काम करना पसन्द्‌ करगे प्रयुब्ा श्रलम इकारो के ष्परमे उतर संगठन करना" 
मावीजी ने उत्तर दिया : "मै तो रलम इका रना ही पचन्द कल्गा 1 प्रौरत कैः पाय श्रौरतों के बीच करनेके निएकाध्ी.मे 
ज्यादा कामहै 1.-सिद्धान्त कीद्ष्टितेभी में म््रो-पुरुप दोनों के श्रलग-प्रवगं भ्रपदा काम करने मे विश्वाय रताहं । लेकिन इफ 
न्नएु कोई कठोर नियम नही बना सकता ¦ दोनो कैः घौच कफैः सम्बन्य प्र चिवेक का नियंत्रण होना चाहिए 1 दोरनो के बीच को्श्रतरायन 
होना चाहिए । उनका परस्वर का व्यवहार प्राद्तिक भौर स्वेच्यापूरण हयेना चादिए* ।"' (१-६-४०) ॥ 
१६----.जो ब्रह्मचर्य-पालन के सामान्य नियमो की ग्रवगणना करः वीर्य-संप्रहं की श्राया रवते है, उन्हं निराश होगा पड़ता है, शोर 
गु तो दीवान-जैसे वन जति दै! दूसरे निस्तेज देखने भें भाते है। वे वीर्य-संग्रह नदी कर सकते, भौर केवत स्व्ी-संग न कले भे स्तहे 
जाने पर श्रपने श्नापको एृताथं समसते हैर । (११-१०-४५) “ 
१७--रहमचयं स्तयो के साथ पवित्र सम्बन्ध रखने से, या उनके भ्रावश्यक सपश से श्रगुद नही हौ जायगा । ब्रह्यचारीके निए 
रौर पृरूप का भेद नही-सा हो जाता है। इस वाक्य का कोई श्रन्थ न करे। इसका उपयोग स्वेच्छाचार फा पोपण करन कै तिए कमी 
नदी हेना चाहे › 1 (१०-१९-४२) 
श८्--प्रगर मन कमजोर ह तो वाहर की सव सहायता वेकार है, रोर मन पवित्र है, तो सव भ्रनावदयक है 1 इसका यद्‌ मतलव कदापि 
नही समज्ञना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदभी सव तरह की छूट तेते हए भी वेदाग बचा रह सवता दै। रसा भादमी पुरै 
श्रपने साथकोरंच्ूट न लेगा । उसका सारा जीवन उखकी ध्रदरूनी पवित्रता का सच्चा सवृत टोगा* 1 (२^५-१४६) 
१६--्यं पुरानी घारणासे जसा विः हम उत्ते जानते है, श्रागे जावा हूं । मेरौ परिभाषा दिता को स्यान नही देही। श्च 
बह्म नही कता--जिसका श्रथ है स्रौ का स्मन करना । मजो श्राज करता हूं वहे मेरे लिए नया नही है } जहा तकर सैंश्रपने को जावता 
मै भाज वही विचार रखता हूं नो फि मं ४५ वपे पुवं, जव कि मैनि व्रत प्रहण किया या, रलता या । प्रत नेन के पते जव पँ इगवण्ड गँ विचारय 
भा, तवे मी र स्वतंवता पूर्वक स्िपो से भिवता जुलता था, भ्रोर फिर भी वहां रहते समय म श्रपने को ब्रह्मचारी कता धा। भरेति 
बरह्मचर्यं वद्‌ विचार श्रोर चर्या, जो किब्रह्म के साय सम्पके कराता है श्रौर उस तक लं जाता है! दयानन्द दस सरथ ब्रह्मचारी नही पे! 
निश्चय हीम भी नहीं ह, परन्तु भँ उस दशा को पहुंचने की चेष्टा कर र्हा हूं भरर मेरे विचारसे भने काफी प्रगतिकीदहै। 
यै उस श्रथ मे प्राधूनिक नहीं ह जिस भरय मे श्राप समञ्षते है ! भै उना ही पुराना ह, जितनी कल्पना की जा सकती है 1 भरर प्रते 
जीवन के श्रन्त तकर व॑सा ही रहने की श्राशा करता हूं" 1 (१७-६३-४७) 
२०--जिप ब्रह्मच की चर्चा की है, उसके लिए कंसी रक्षा होनी चाहिए १ जवाव त्तो सोधादै। जिसे रक्षा की णरूरतहो, वह 
ब्रदमचयं ही नही । मगर यह्‌ कटना मासान है । उत्ते समक्चना भरर उस पर श्रमल करना बहुत सर्कल है । यह वात पूरण ब्रह्मचारी कै लिए ह 
सीदि! ^“ जो ब्रह्मच वनने की कोरि कर रहा है, उसके लिए तो अनेक बंधनं फी जरूरत है \ श्राम के चयोटे पेड को सुरक्षित रखने 
के लिए उसके चारो तरफ वाड लगानी पठती है । छोटा वचा पते माकी गोद म सो्ठा दै, फिर पालने मे श्रौर फिर चालन-गादी लेक 
` चलता है । जवे वद्धा होकर सुद चलने-फिरने लगता ह, तव सहारा छोड देता दै । न छोड़ तो उसे नुकमान होता है ¡ बरह्मचर्यं र भी मही 
चीज लामू होती है1 ४ 
ब्रह्मच की मर्यादा या वाड एकादश व्रतोकापालनहै। मगर एकादशाब्रतो फो कोई बाडन मानि। बाडतो क्रसौ खा ह 
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सोलस्यौपं लिसते है--"सभ वग्हय इन्दो को सुमानिवासी चीजों से विकार उप्र होता है । पर को तावद, नमकीले कपडे, सद्खीत, 
सुगन्ध, स्वादिष्ट भोजन, मृदुल स्र्शवाली चौरजे--समी विकारोत्तनक हवी है * 1“ ॥ 
एकवार लष्किया सडको की हरारतों से धपना7 यचाव कंसे करण्ड मरश्न महात्मा याभी के सामने श्राया) इन हरतो का श्राधार 
कृ भरा म स्वयं सदटकियां ह कति प्रकार है, यह वरति हए महात्मा गयी ने तिला : 
॥ शमह हरै क्रि भाजकलकी सङ्कोकोभी तो नेको फी दृष्टिरमे भ्राकर्पक बनना श्रिय है। ये प्रति साहत को पसंद करती ह ) भ्राज- 
क कौ सकी वर्या या धष से पचने के उदेश्य से नदी, दत्तिः सोगो का प्यानं प्रपनी प्रोर सींचने के तिए तरह-तरह कै भडृकौते कष्टे पहुनती 
ह) वह परमन को रंगर कदर को भी माठ करना भ्र भसाधारण गुढ्दर दिखाना चाहो है । एेसी लिय कैः तिए्‌ मोई श्रहिाप्मक माग 
मेही है) हमारे हृदय मे भिस कौ भावना कै विकार दे लिए मी कुथ निरित नियम होते है 1, हिसा को भावना बहते महान्‌ श्रयत है । 
विषारं भ्रौर जीवन के तरोके मे यह फति उत्पन्न कर देता है } यदि लडिया '" “यवाये गये रोके से भने भोवन फो बिल्कुल हौ बदल इलं 
तो उन जल्दी ही भनुभव होने सणेगा किं उनकं सम्पकं मँ पानेवाते नोजवान उनका भ्रादर करना तथा उनकी उपत्थिति मे मद्रोचित व्यवहार 
करना सीक्षे मे है ।" 
टोह्सटोष भ्रौर महात्मा गवी दोनो ने ब्रह्मचर्य को रदा के लिए श्रागम के विमूषानुपाति' न होने कौ बतेका समर्थन क्ियाहै। 
ब्रह्मवारो स्वो.पषटप दोनो ही भने येषमपा प्रौर रहन-रहन भें खादा हो, यह ज्ञानियो का निष्कं है । मा च संस्कु--शरीर-संस्कार भतं करो, 
यद्‌ सूप स्वौ-पुष्य दोनों को भापत से बचाठा है । 
कोट (र ११) : इद्दिय-जय ओौर विपय-परिहार 
रूपादि रसं मा पिपासू परादि रसौ का पिपरागु मत हो । यही दसवां समाधि-स्यान है । भागम मे दसवें समाधि-स्थान में श्हाचारी 
के लिए शब्द, स्य, गन्य, रस प्रोर स्वरो --हून पौच दुर्जय काम-गुणों का परिवर्जनं भ्रावश्यक बतलाया है१। ब्रह्मचारी मनोते विषयौ मे प्रम श्रनुराग 
न करे--'गिषिएउ मदृनतेड देनं तानिनितेषद्‌ः (दय ८.५५) ) वड्‌ परात्मा को शतत कट वृभ्या-रहिते हो ओीवन-यापत करे-विगीय-तयडो 
विरे सीमूएण भष्यणा' (दग० ८.५६} । 
श्रो, चसु, प्राण, रस भौर स्पर्शो--ये पांच इन्दिया हँ । शब्द, रूप, गन्ध, एस भौर सपर्शे क्रमशः उपयुक्त इ्िमों के विषम टे । ये 
विषय भ्रच्छे याुरेदो तर्द के होते है । स्वामीजो मे बेतलाया है कि भच्छे-बुरे दोनों प्रकार के दव्द, रप, गन्ध, रस भरर स्पर्श मै मध्यस्य भाव 
श्लना--निरपेत रहना यदी कामगुणों का जीतना दै 1 ग्रटमचारी के सिए शरचे-दुरे सय विपयों मे सममाव रखना परमावदयक है । स्वामीजी तै 
भन्यम का है-“मनोरम शब्दादि गँ हेत--ध्रीति न करना भ्र भरमनोरम के प्रति देय नहीं करन, महौ इधिमों फा निप्र, दमन्‌, तदा करना 
भौर संवरण दै। 
शन्दादिक पाच उपरे राग धेष न करनी हेत एत । 
द्म निप्रह करणी दमगी जीतणी, वस करणी संवरणी इण रीत? ॥ 
छरतहन्दी ने निग्रह इण विध करणी, मन गमता शवद्‌ शं मगन न थाय । 
भमनोगम उपरे घेप न भाणे, तिण छरतदन्दरी निग्र फीधी छे ताय ॥ 
खरतडन्दरी नँ निग्रह कही जिग रीति, दमी नें जीतणी दमहीज जागो । 
इमदिज घस करणी ने संवर खेणी, या पांचा रो परमारथ णक पिमो *॥ 


१- स्वरी भौर पुस्प प्र १४९ 

र उत्त १६.१० : 
संदेस्तरेय गन्धे य रसे कासे तदेव य । नि 
पेचविहे फामगुणे निच्मो परिषज्जए्‌ ॥ 


३--भिशचु-अन्थ रत्ाकर (घयडः १) : इन्दरियादी री चौपड दारः १४ दोहा ६ 
ध--वष्षी गर ५.६ 


४८ शीठ फी नववाद्‌ 


इस तरह काम-गुणो के परिहार का प्रय है- सब इन्ियो का सम्पूर्ण संयम । जो ब्रह्मचारो काम-गुणो कः परिहार श्रयवा इ्धिययम 
करता है, उसकैः लिए ब्रह्यचयं सहन -साव्य हो जाता है । 
स्वामीजी ने इस नियम्‌ को सर्वोपरि महत्त्व का स्याने दिया है । प्रयम नौ नियम वाद की तरह ह भरर दसवां नियम उन नौ वमे 
के चतुरव्‌ परकोटे की तरह है । जो परकोटे कौ रत्ना नही करताः यहं भ्रन्य वहो पै द्वारा भने ग्रहमचयं रपौ चेत फी रधा नदीं कट सता 
जिस तरह प्रकोट के भद्ध होने पर बाधां कै भङ्ग होने ओ समय नही गता, उसी तरद्‌ इरा नियम ढे भ्रमाव में न्य नियमों के भद्ध हते देर 
नही लगती (देखिए पु ६४ तया ६५ टि० १) । परक़टे के भ्रमाव का भ्र दैवा का मादा, यड कै नाद फा प्यं है--शस्य का गाय । 
इसी तरह ईन्दियों के संयम के श्रभाव का प्रय है--दूसरे नियमों का नाय भौर उन नियमों के नाशं का प्रथं है--मूल भरहर का नाय । 
स्वामीजी के भाव दस प्रकार रखे जा सक्ते हः 
कान दन्द को प्रहृण करता है श्रौर्‌ दाब्द कान का ग्राह्य विपय दै! जिस तरह संगौव मेँ मूच्छित रागातुर्‌ हरिण वीया जाकर प्रान रम 
ही मरण पाता है, उसी तरह शदो मे तीव्र श्रासक्ति रखनेवाला पुक्प शीघ्र ही श्रमने प्रह्चर्य फो सो ठता है 1 
चक्ुरूपको ग्रहण करताहै भ्रोरस्प चक्का ग्राह्य विपये दै । जिघ्र तरह रागातुर पतङ्ग दीपक की ज्योति में प्र्‌ श्रकाल मष 
मरण प्राता है, उसी तरह रूप म श्रासक्त ब्रद्यचारी घीघ्र ही पने ब्रह्यचयं को खो वेर्ता है । 
नक गंध को ग्रहृण करता है श्रीरं गंय नाक का श्राह्य विपय & । जिस तरह्‌ प्रौपयि की सुगन्व भें भरासक्त रागातुर सर्पं पकड़ा म 
श्रकालमे ही मारा जाता दै, उसी तरह्‌ से सुगन्ध भें तीतर श्रासक्ति रसनेबाला ब्रद्यचारौ शीघ ही श्रपने ब्रह्चयं को सो वटता है 1 
जिह्वा रस को ग्रहण करती है भ्रोर रस जिह्वा का प्राह्य विपय दै । जिस तरह मास मे भरासक्त रागातुर म्ली लेदे के कदि 
जाकर प्रकाल हौ मै मारी जाती दै, उसी तरह रस मे तोर मूच्छ रखनेवाला ब्रह्मवारौ दीनन ही ब्रह्मचर्य को सो व॑ठता है । 
शरीर स्प कय भ्रनुभव करता द भौर स्पर्शं दारीर का विपय है 1 जसे ठंडे जल मँ भ्रासक्छ भख मगरमच्छ से पकडौ जाकर भकात गहै 
मारौ जाती है, उसी तर सपर मै तीव्र मृच्छ रखनेवाला ब्रह्मचारी शीघ्र ही ब्रह्मचर्य फो खो वेता दै । ॥ 
मन भाव को ग्रहण करता दै श्नौर्‌ भाव मन कां विषय है । जिस तरह कामाभिलायी रागातुर ह्यथी हथिनी के पचे मागता हप्र मा 
भें पड़ करश्रकालहीमें मारा जाता दै, उसी तरह भाव मे तीव्र श्रासक्तिः रखनेवाला ब्रह्यघारी पीर ही ब्रहमचरयकोषो वेदता है। 
हास्मा माधी ने लिखा दै : भश्रह्यचयं का मूल श्रयं है-त्रद्-्ाति की चर्या । संयम के विना ब्रहम भिल ही नही सक्ता । सममे 
सर्वोपरि इ्दिम-संयम है१ 1" “इन्द्रियों को निरङ्कुश छोड़ देनेवालि का भौवन कर्णवारदीन नाव के समान दै, ज निश्चय पहती चान देरी 
टकरा कर चूरचूर हो जायगी 1 ^निस्संदेह*" "ˆ "अन्य इद्धिरयो को जरू -तदा मटक्ने देकर एक ही इन्दिय (जननेष्डिय) को रोकने" 
इरादा रखना नो श्राय मेँ हाय डालकर जलने से बचने ॐ प्रयत फ समान है 1" “म जननेन्धिय का नियमन करना चद हतो हं तमी 
इन्द्रियो पर श्रकुश रखना होगा 1 श्रांख, कान, नाक, जीम, हाय ओर पाव कीलगाम डीलो करदौ नाय ही जननेद््िय को कात म रना 
असंभर्व होगा* । | ~ 
भगवान महावीर श्रौर स्वामीजी ने जो कठा दै उसी को देम महात्मा गौंच की वाणो मे अत्य ब्दो ओँ पति दे । शरतुभव कौ वामी 
ही है कि इन्द्रियजय बिना ब्रह्मचर्य में सफलता अ्रसंमव दै। कस्त 
महाटमा मोभो लिषते ह ; ''द्दय पवित्र हो तो इन्दि को विकार की प्राति ही न रे । ऊसे-जते हम लोग पवित्रता म चदे वे 
विकारो का शमन दता है1 विकार इन्द्रियो मह ही नदी । इन्दियां मनोविकार के प्रदरितं होने फे स्यान है । इनके द्वारा हम मोविकरी 
पाने ह । भतः इ्ियो क नाश करणे से मनोविकार नाता नदी । दिजड़ लोग विक्रार से भरे-पुर देखे जिं! जस्स से चमुसक पृष ++ 
विकार होति द क्रि वे श्ननेक काम करते हए देले जाति है" 1" 


१--रच्यं (भी ०) ए० १०६ 
भवी ० १०२ 
दे--वदी प्रर ६ 

भ--वदी एन्द्‌ 

५--षदी ए० १०९६-७ 





भूमिका ५६ 


भगवान महावीर ने कहा दै : “इद्धियों भरर मन कै विषय (्ब्दादि) रागौ मनुष्य कोही दुःखे देतु हेते है । ये ही विषय वीत- 
राग कोकदाचित्‌ रिचित्‌ मावभी दुःख नहीं द्या यक्ते शव्द, स्प, गथ, रस, स्पदा रौर माव--द्न विषयों से विरक्त पुर्प 
दोक रदित होता है 1" "ˆ कामभोग-- शब्दादि सममावकेहैतु नदी भौरन विकारकेहैतुहै। किन्तु जो उनमें परिग्रहु-राग भ्रयवा दे 
करता है, वही मोह्‌--रागेष के कारण विकार उदयत करता है । जो इन्दि प शब्दादि विपो से विरक्त दै, उस्फै लिए ये सव विषय मनोता 
या प्रमनोज्ञता का माव पैदा नहीं करते। जो वीक्षराग है वह सर्वं तरह से इतदृत्य है“› ॥'* 

स्वामीजी ने इते ममं का स्पष्टीकरण कस्ते हुए लिसा है “शनियो के विकार रागप हं । वे इन्दो भरर उनके गुणो से भरलग ह । 
इिय शब्दादि युनती-देखती प्रादि ह । राग होने प्र दब्दादिक प्रिय लगते हँ } शब्दादिक फो ययातय्य जानने-देखने से पाप नदीं लगता । पाप 
तो रागद्रेपं प्राने से लगवा है । रागद्वेष हौ विपय-विकारर्है। राग भौर टप भः क्षय होने से वीतराग-गुण की प्राति होती है 

हसी बात को स्वामीनी ने दूसरे शब्दो में दष प्रकार कडार: - 

“पचो धिया भौर राग-देय वेः स्वभाव भित्र-मिन्न ह । इच्धियो दे. स्वमाव मे दोप नह । कयाय भ्रौर राग-देप कै परिणाम बुरे ह । 
शब्दादिक काम भौर भोग है; वे समभावकेरैतु नहीं भ्रौरन वे भ्रसममावके देतु है । इनसे विकार की उत्पत्ति महीं होतो । शब्दादिक काम- 
भोगों पर राग-दरष साना ही विकार, विचय प्रौर कथायं" 

काम-भोग श्रनथं कैः मूल नही ह । उनमें दि माव भ्रनर्यं का भून दै । इपौ तरह दन्दियां मी शवर नहीं है । शत्रुतो शब्दादिकं से राग- 
द्वेष कै परिणाम दण यदि दन्दियांहीपापकीरैतुषह्ितवबतोवे घटं वेता उपाय करना ही धरम दूप्रा५ 

पादरी लोग ब्रह्मचारी रहन फे लिए प्रपनी इन्धिय को काट तेते थे। इस पर टोका करते हृए टा्स्टोय ने लिखा दै : 

“खासकर भ्रषनी तथा दूसरों की इद्ियों को काटना तो स्वी ईसाइयत देः साफ़-साफ़ विपरीत है । ईसा ने ब्रहचर्ये के पालने का उपदेश 





१--उत्त० ३२ : १००, ४५७, १०१, १०६१ १०य 
२--भिशु-न्थ रमाकर (लयदः १) : दन्दियवादी री चीप दाट १३२४१-४२ 
द्रया रा विकार राग पेषे, त दद्रयां रा गुण थी न्यारा रे । 
द्रया तो शग्दादिक छे देखे, शब्दादिक राग सू ्ागे प्यारा रे ॥ 
शब्दुदिक अथातथ जायया देषीयां, पाए न छे किगारो रे1 
पापक्ागे छे राग पेष भानि, राग येप छे विषय विकारो रे॥ 
३--वषठी एल १२.३७-३९ : 
पाचु शंदरथां ने राग पेष रो रे, समाव जूभोच्छे ताम रे । 
हदरयां रा सभाव महिं वगुण मरी रे, कषाय तेणा खौदा परिणाम रे ॥ 
काम मे भोग शब्दादिक तेह थी रे, समता नदीं पमे जीव रिगार रे! 
समतता पिण ष्ठी पमे छ एष्टयीरे, यां सू भूल न पाम जीव विकार रे ॥ 
जोरागने घैषो त्यां उपर रे, ते दिज धिकार दिपय कषाय रे॥ 
ति फदयो छ उत्तराधेन यत्तीख मेँ रे, सो उपरली पटली गाथा माय रे ॥ 
४-वदी ढाल १४:३७ 
काम नें भोग अनर्था मूरर्नादी, स्या सू भिय पणे अनर्भंरो मूर जाणो । 
ज्यु द्रां पिग सरू छ नाही, सत्र तो शब्दादिकं सू राग पिद्ंपो ॥ 
दी ठार ११: दो० ५: ^ 
जो द्यां सावद्य दुमे, तो इन्द्र घटे ते करणो उपाय । 
जे इन्दया नें सावव के, तिणरी सरथा रो भोहीन न्याय ॥ 


६ शी फी मव बाहु 


दिषा है षर्‌ यथार्थत. उसो ब्धे का सच्चा मूस्य भ्रौर महत्व दै, जिसका श्रन्य सद्गृणों कौ मति शरदटापूर्वक हर संकल्प से विकार्य कै चाय युद 
करने के लिए पालन किया जाता ई । उ संयम का मह हौ वया, जहौ पाय को सम्मावना ही नही 1 य तो वह बात हु कि कोई भनु प्रव 
खामे के प्रलोमन से वचने के विए किस रेसी दवा को ते जिते उसकी मूख ही कम हौ जाय, या वो मुद्ध्निप भ्राद्मी भ्रषने को लड मण 
लेने से वचाने के लिए अपने ह्य पैर वंधवा ते; श्रषवा गाली देने कौ दुरी भ्रादतवाला भ्पनी जवान को ही इष खयपल से काट डाले वरि उदके 
मुंह से गाली निकलने हौ न पवि ! परमात्मा ने मनुष्य को ढोक वसा दी पैदास्िया है जसे कि वह्‌ यथायं मै है ( उने उसकी मरणाघीन कापा 
प्राणो को इसलिए भरतिष्ठिवि किया है ङि षह शारीरिक दिकारो को षने श्रधोन कर के रे यदी संघं तो मानव-जीवन का र्य है। ह 
शारीर उक इसलिए नही मिला है कि ईदवरमरदत्त कायं के लिए स्वयं को या दूसरे को विकलांग वना दे! 

“मनुष्य पूरणं बनने के लिए वनाया गया है । “टे मनुष्य, श्रपने स्वगस्यं पिता के समान पणे चन +” इष पूर्णता कौ प्रास करम कौ कु 
ब्रह्मच ह 1 केवल शारोरिक ब्रह्मचर्यं नदी, बल्कि मानसिक भी--विपय-वास्ना का सम्पूर्ण भ्रमाव 1 

“घर्माचिरण कत्याणप्रद होता है (ईमा ने कटा है मेरा सुभरा श्रौर बो्च दलका है) रौर हर प्रकार की ष्ठिसा को निन्दा करता है। यदि 
वह्‌ श्राषाह या कष्ट दषे को पहचाता हो, तव तो पापौ है 1 पर सुद श्रपने उपर भौ ठेवा अत्याचार कटा नियमों का भङ्ग कला है । 

“विवादिते जीवन में भी खा ने संयम पर ज्यादा-से-ज्यादा जोर दिया है । मनुष्य के केवल एक ही पी होनी चाहिए । इस पर रिरो 
ने शका की {पद्य १०) कि यद्‌ सयम तो वड़ा मुदिकल दै; एक ट पल से काम चलना तो नितान्त कषिन ह । इस पर ईषा ने कटा वि यद्रि 
मनुप्य जन्म-जात श्रयवा मनुष्यो कं दवारा वने गये नपुमकः पुरुप की माति विपय-भोग से श्रलग नह रहे सके, तयापि करम सोग 
जिन्हीने उस स्वर्गराञ्य की भ्रभिनापा से अपने को नपुंसक वना लिया है, अर्थात्‌ श्रालवल से विकारे को जीत लिया है भ्र प्रत्येक मनुप्यका 
धम है कि वह्‌ इनका भनुकरण करे ! 'स्वगीयं राञ्य कौ श्रभिलापा से श्रपने को नपुंसक वना लिमा > इन शाब्दो का श्रथ--*शरीर पर रासो 
की विजय करना" होना चाहिए न करि जननेद्िप को मिटा देना १ 

“केवल श्रार्मा हो जीवन देनेवाली दे । ठेच्छिक सुप से या जवरन मनुष्य को विकर्लाग कर देना घमं की श्रातमा के विलुल विप 

१ 1 ॥ 
4“ “वासना शरीर का धर्मं तो है नदी। यह्‌ तो एक मानसिक वस्तु है 1 वंपयिकता से वचने कं लिए विचार-शुद्धि परमावश्यक है ्रसोमनौ 
को सामने आने पर जौ विकारेद्भूव होता है, श्रनतर्वुढ क उसका उपाय है 1 “ 

"दनरिय-विनाद्च करना तो उसी सिपाही का सा काम है, जो कहता है कि मै लडाई पर जाङगा, प्र तभी जदे मुज्ञ थाप यकीन दिनि 
दो कि निश्चय ही मेरी विजयं होभी ! एसा प्िपाही सच्चे शवुभ्रो से तो दुर ही दुर भागेगा, पर काल्पनिक शत्रं से भ्रलवत्ता मड़ेपा 1 वह्‌ कमी 
मुद्ध-कला सोख ह नही सरता । उसको पराजय हौ होगी 1" ति ~ 

ज्ाताधर्मकथा सूत्रे इन्द्रियो की स्वच्यन्दता भ्रोर दाव्दादिक विप्यभे भासक्तिक दुष्परिणाम वतलानेवाली दो कयां उपलब्च ह। पहवौ 
कथा कुष्‌ की ह! एकः दिन सूर्यास्त इए काफी एमय दो चुका था सष्यए को वेल वीव चुके यो, सनुप्यो का मावाममन बन्द हो चुका षा 
मम्रय क ्रेदबे वादर निकल मयंगतीरः द्रह के आासि-पास श्राजीविका के लिए फिरने लगे । उम सेमय दो पापी सियार प्राहार देषु 
वटौ भरामे। सिवास को देख कद्ुभो ने श्रपने हाय, पाव, ग्रीवा प्नादिश्रद्खो को पने शरीर में पा लिमा श्र निश्चले, निस्पद श्रीर्‌ चुपवप ठे 

स्थिर दोग सियार समीप पुव कलुषो कोचारो भोरसे देखने लगे। उन्हे नखों ये नोचने मौरदांवोसे काटने कीचेष्टा कीषर 
उनके शरीर को जरा भो प्रति नही पहुंचा सके । चमडी छेदने करने मे असमय र्दे । धियारो ने एक चाल चतो । ये एकाव मृ जा निवन, 
निष्पद हौ ताक लगाने लगे । एक कदुए्‌ ने सोचा--सियारों क गये बहत देर दो गरं । वे बहू दुर चते गये हमि । उसने चायो शरोर नब 
डसि विना ही मना एङ वैर बाहर निकाल दिया । सियार यह देख कट तेजी से भ्रा नखों से उदक वैर को विर्दण कर दातो से काट, मिता 
शोणित पिषा। दसो तरद्‌ सियारसे ने क्रमदाः उसके भरनय घर मर प्रनत प्रीवाको खा डाला 1 दूसरा कदुश्रा निस्पन्द पडा र्दा ॥ जव सियार 
को गये बहत देर हो गर लो उशने धोरे-धोरे सपनी प्रीवा वादर निकाली 1 सवं दिम का श्रच्छी तरट्‌ शरवसोवन किया 1 ताये को कदी 








१--स्परी भौर पुय ० ५५-५९ से संक्षिप्त 
स्य शनैर्‌ पुमप ९० ३९.४० £ 


मूभ्रिका ६९ 


न देष्ठ चासते पैर एक साथ चाहुर निराल भ्रत्यन्त तेज गति से दौडता हमरा वह्‌ मयंतीर द्रइ क सीप पहन उस प्रविष्ट दो सम्बन्धो के 
साथ मिल कर मुखी'हुभा । इस कथा का उपनय यह दै कि जो व्रघचचाो भरयनी शइचियों करो वश्च भे नही रखता, विपया्ीं श्रीद प्रमादी होता 
है, व श्रपुपतद्धिप विषयो कलुए कौ तद्द्‌ अत्मा दे पतितो दुखिवदोवादै। चो मुमुक्षु यृपतेन्दिय होता है तयः श्रप्रमादौ क्ुए्‌ को तरह 
अ्रगनी इन्द्रियों को वश मेँ रसता है ओट विपयों को पास मेँ नदी फटकने देता, बह प्रत्मायं को चाव कर सुखी होता है, ¦ 
इत्रकी तुलना मीत के निग्न दलोकमें हैः 
यदा संहरते चायं कर्मोऽङ्गयनीव सर्दथः। 
इन्दियाणीन्द्रिव येभ्वस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिवा ॥ २.४ 
दुख कया अरदव की है ! दत्यिसीस् नामक नगर में श्रनेक धनाक्य वणिक रहते चे । एक वाद वे सामुद्रिक यात्रा कर लीटे, तव उदम 
वहाँके राजा कनकेकुको बहुमूल्य भेट उपहार में दी। राजाने प्रसन्नता पूर्वक ट स्वीकार कर पृच्ा--“द्स बारकी याधार घुम लोगों तै कौन 
सौ श्राश्चये फी वस्तु देखी, उसे मृह्ञे यताप्नो । वयिक्रो मै कदा--कालिकदधीप ओँ हुषलोमो ने भ्रनेक र्ध-विरगे भुन्दर्‌ नाति फ धोड़े देसे। दमारे 
कषरीरकी गंध पा वै धवरा उड प्रौर दौड लगा श्रनेक योजन दुर पमे स्यान भँ चने गये जहां विस्तृत मैदाने, प्रचुर वृण प्रौर पेट भर पगे को जलं 
था। वहाँ वे निर्भय, उद्वयरहित श्रौर युपपूर्वक विचरने लगे । राजा ने अनेक भूत्य साथमे श्रिये । घडो को लूमाने की नानाविष सामग्न्या 
दों तया वणिक कौ वापिम जा घोडे लाने कौ ब्राश्चा दी। कालिकदरीप प्हुच उन्दने जहा-वहां घोड़े बैरते, सोया करते, ठदरते या सेधा करते 
वहा-वही सर्वत्र दाब्द, डप, गंव, रस श्रौर स्पर्श मेँ उक्कृष्ट भोग-सामम्नर्यो को धर दिया श्रौर निश्चल प्रौर निःशब्द हौ धिप कर घोड़ो को पकडने 
कां भ्रयल्न करने लगे ! धोड़े सदा की तरह वहां प्राये । इन श्रप्व भोग-सामग्नयो को देख कर भो कई घोडे उने मोहि भौर धाषष्ट नी 
हुए ॥ वे उद्व, भयभीत हो, बहा से दूर दौड गये । जो मुग्व हए वे वही रह गए! वे वोणा ्रादि बाद यर्न्नो के मधुर शब्दो घे मोहित हौ 
सुन्दर, सुसज्ज, स्वादिष्ट श्रौर पुस्पर्शवाती वस्तुप्रौ को भोगने में तहीन हो गये । इस तरह निशंक दौ विचरने लगे । व्यापारियों ने उन 
गे श्रौर पैरों मेँ रस्मियां डाल उन्हें गाड़ बन्धन में बाप लिया श्रौर वापिस श्रा राता की श्रव सौपि। राजाने उदे भव-मर्दकोको दोषा! 
श्रश्व-मर्दकों ने श्रनेक श्रयोग भौर उपायों से उन धों को सृद्िक्षित क्षिया । भव वे सवारी के कामँ प्राने सगे । 
इस कथा क7 उपनय है : जो ब्रह्चारो शब्द (गीत -गान), रूप (सव्र भ्रादि के सौन्दयं), रस (खद्े-मीठे मादि पोच प्रकार के स्वाद-- चर 
श्राहार); गंघ (एुगन्धित द्रव्य) भरर स्पा (शम्या, स्वौ भादि के मुकोमल स्वश) इन पाच ध्रकार के इन्दि कै विषय भे राग नही करै, मृचि 
मही दे है, वे श्रत्ते मोक प्रास्त करते है । जन्म, मरण, जरा भ्रादि व्याधियों से मुक्ति पराप्त करते है । जो ब्रह्मचारी चब्द, स्पार विषं मँ 
राग, मूर्यं करते &, श्द् हेत है श्रीर विपयो भँ स्वच्छंदं विचरते है, वे क्नष्ट हो पर्प के धिकार हैते ह। 
महत्मामौवीने कहा है: “जो ब्रह्मचर्यं की साधना करना चाहते है वे विपय-मोग भे दुः ही दुबे, खे षदा स्मर स्वैर "+ 
उमास्वातिने दो शत्र दिषए हे । पदलासुत्रहै "^ दिसादिष्विदासुच्र चापायाचधदर्शनम्‌*”--चाषङ्को ह, सण, शरत, अन्दयश्रीर 
प्ररिमरह मै, स लोकं प्रर परलोक भः निरन्तर श्रपाय रीर श्रवद्य का दर्न--चिन्टव शा अदि ॥ अयमम म्य श्रं ईै--परम्यूद्य प्रीर 
सट चव्दः प्यं छस्य द्रनयुदय श्रौर निःपेय 
दनं दोनो भ्र्यो यैः चिनादा का दतु द श्रौर इसलिए गह्य है । वह्‌ सोचे : “प्रयायै विज्य च्य दैः रड्करन्दे-च्तिवनजावाद्भ। उमकी 
इन्धिमां वेतमाम होती ह। वह्‌ मरदधि हायी की तरद्‌ निरह्श हो जत्ताहै। बहम ठ ञ्मट्रद्धे ८ 


5 ऋन्ननरद् 


रेखा कोई दूरा काम नदी, जो वहन करवैढे। चम्पटको इत तोकर्मे वेदानुदन्य, दयम 
ठ 


द च्छ द्रात 


द ्तमप्त देत दै। परलोमे दुर्मति हेती 


निःधंयस फी साधक किया कैः विनाशा का प्रयोग श्रीर्‌ श्रवद्य का म्र्थहै ग्य । खाय लते स्नवः 








कटव्मकटव्य कामान भूल जादा है! 








१--शातार्मकया ° ४ देषिष्‌ ; ठेखक की "दण्टान्त चौर ध्यायं" रम = 
२--शठाताधरमंकथा भर ° १७ देसिप ; ॐेखङ़् की 'दष्टान्व मोरर्मन्य शदः ४ 

~ = ५ म्द्न्त्म्द् 
३-- महच (धी) १० ३३ न युन्कक ९* 5०-ह्य्‌ 
४-- तत्वार्थसूत्र ७.४ 


ददी भाष्य 


६२ शीट की नवव 


उन दूसरा सूत्र है : “दुःखमेव था १“ यावत्‌ परिप्रहर्मे दुःप ही टै। साषकः सोचे : स््शन-इद्धिय जन्य सुप्प भानुम 
हने पर भी वास्तव मेँयेवुन राग्धेयस्पहोने चे दुःपल्प दी दै। श्रग्रत् व्यापि षठ प्रतिकार मात्र है) जिस प्रकार कोई दाद मा ताजक 
रोगी सुजाते समय मुख का श्रनुमव करता है परम्तु वह सुख नहीं मुसामास है उसी तरह मैयुन की वात है 1 † 
उमाभ्वाति कहते ह कि ठेसी भावनाद रखने से व्रह्मचारी, बरह्मच मे स्य को प्राप्त फरता दै--“दर्येवं आावयतो श्रनिनो प्रते स्यैवं भवति 
मदाभरीर कहते है--““काम शस्य सूप है, काम विपल्प दै काम-टष्टि विप की तरह है 1 कामों की प्रार्थना करतै-कसते प्राणी उनी प्रपत 
किए विना ही दुर्मति को जाति दह» 1" "काम-मोग प्ण सात्र एेद्धिय-पुल देनेवाते है भ्रौर वहृकाल दुःख देतनेवाती । उने गुप तोप्नणु मवद ग्री 
दुखका ठिकाना नह 1" “काम-पोग श्रनथं कौ सान ह । दैवतामनो सेतेकर सारे लोफ़कोजो भीकायिक पा मानिके दुः षट, वे कामात 
से उल्वनन ह । काम-मोगों मेँ वीतरागे पुरुप सर्व दुःखो का अन्त करता है 1* “जित तरह्‌ किम्पाकं एन साति समय रस श्रौर वर्ण मेँ मनोख 
हने पर भीः पचने पर जीवन का श्रन्त करते है, उसी तरह से मोगने मेँ मनोर फाम-भोग दिपक काल भै--फल देने की श्रवस्या मेँ प्रयोगति 
के कारण होते है (" “काम-मोग संसार को वडानेवाति हं 1 द पमी कै दृष्टान्त को जान कर विधिकी पुरूष, गरुह के समीप सरं की तद 
काम-मोगो पे सदतं रहता प्रा उर-इर कर चले< ।“ 
महात्मा गाधी निखते हैः 
“चिकार उत्पप्नने हो श्रौर इन्दिय न चले, इसके लिए तात्कालिक उपाय मांगना यह्‌ वंध्यापुत्र कै इच्छा करने के सदश दै । मह कम 
बहुत धौरज से होता दै । एकान्त सेवन, सत-सग-शोधन, सतकीर्तन, सत्वाचन, निरंतर शरीरमेयन, भरत्पाहार, फलाहार, भरल निदा, भोग 
विलास-त्पा---इतना जो कर सकता है, उसे मनौराज्य दुस्तामलक की तरह प्राप्त होता है । अव-जव मनोविकार हो तव-तवं उपवासार्दिक व्रतँ 
का पालने करना चादिए्‌^ ॥ 
महावौर कहते है-“ये काम-भोग सरलता से पिण्ड नदीं दोडते । भ्रधीर पुरो से तो वे सुगमता प दष्टे ही नहीं जा सक्वे। मूती 
साधु दन दुस्तर भगो को उसी तरह पार कर जाते दै, जि तरह वणिक्‌ समुद्र को १ ° 1” “द्कान्त शग्यासन के सेवौ, श्रसपादासी घौर नित 
पुष कैः चित्त को विपयरूपी इनु परामय ही कर सकता । प्रोपध से जंसे व्याधि पराजित हो जाती है, वं्े ही इन निषमौ के पासने से विप 
सूपौ कवु पराजितं दौ जाता दै११॥५ 
महारा गधी लिखते है: शश्रह्यचारो को मोग-विलास के प्रसंग मात्रं का त्याग कर देना चार्ट! उनकी भोर न्मे भरि 
उत्पत्न करनी चाहिए ! दसि कि भ्रशदि या विराग के विना व्याम केवल ऊपरी त्याग दगा भौर इत कारण टिक ने घकेया॥ मोग-वितत 
किसे कटे, यद वताने की जरूरत नही । भिस-जिस चीज से विकार उत्त हो, ये समी त्याज्य ह+ > 1" 
महावीर ने कदा है: "व्रह्मचारी दुर्जय काम-भोर्गो का सदा परित्याग करे तया ब्रह्मचर्य के लिए जो दका--विभ्न फे स्थान ह, ५; 
एकाग्र सन स वर्जन करे--टालि+3 \“ ~ 
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भूमिका ९ 


१९-वाड़ां के पीछे दि 

ब्रह्मस्य की रा कै लिए जो दस्त उपाय बतलाये मये द, उनके पीले भरनेक दप्टियां ६ । उनका स्पष्टीकरण नीचे क्रियां जाता है : 

(१) स्मियों के साथ एक घर भँ वास ; मनोहारो स््री-क्या ; स्प्री-संस्तव (स्वी-संग भ्नौर परिचय) ; स्तिपो की इन्दियो पर दृष्टि ; 
स्त्रयो क कूजन, रूदन, हास्यादि के शब्दों का सुनना ; रसपू्णं खान-पान ; भ्रति भ्राहार ; माप्र-विभूपा ; पूवं क़्ीडभं का स्मरण भौर काम 
भोगो का सेवन--ये सब श्रार्मग्वेषौ प्रह्मचारी के लिए तालपट विप कौ तरह १ । ्रदमचयं को इन श्रगु्ियो से शान्ति का मेद, दान्ति का 
भद्ध होता दै९। 

(२) जो स्व्री-संसक्त मकान मेँ वासन न करना भ्रादि उपयुक्त समाधिस्थानं के प्रति प्रतावधान रहता है, उसे धीरे-धीरे शपे ब्रत मै 
शका होनी उलन्न होत है, फिर दिषय-मोगो की भ्राकाक्षा--कामना उन्न होती है भरर फिर ब्रह्मचर्य की प्मायद्यकता है या नही री विचि- 
किल्सा--विकल्प उलन्न होवा है । इ प्रकार ब्रह्मच का नाश हो जाता है, उसे उन्मादे रौर दूरे बडे रोग हो जते है भौर प्रन्त मे चित्त 
की समापि भद्ध होन से वह्‌ केवली-मापित धमं ते श्रष्ट--पतित हौ जता है 1 

(३) स्वो-संसक्त भकान में वास न फरना भादि उपयुक्त दसविघ उपायों के पालन करने से संयम भ्रीर संवर मे हृता होती है । चित्त 
की चचसता दुर होकर उसमे स्थिरता श्राती है । भन, वचन, काय दया इद्धियों प्र विजय प्रात होकर श्रपरमत्त माव से ब्रह्मचर्य छी रक्षा होती 

४। 
। (४) स्वियों के साय वास न करना ; उनको सेगति, स्पदी, सह-प्ासनादि न करना प्रादि समौ नियम ब्रदाचारो कै उत्तम दिष्टाचार 
ह। ये नियम उसकी शोमा को वदति ह । इन नियमों का स्ममाव रिष्ट-ग्यवदार की कमी का सूचक है 1 
(५) ये नियम ब्रह्मचारी के प्रति किसी प्रकार की शद्धा भ्रयवा लोक-निन्दा कौ उत्पतन नहीं होने देते । उसके विश्वास को नही 
उठ देते 
¢ 6) ब्रह्मचारी कै पासं ्रागैवासी स्वयो के प्रति शङ्का उत्मन नदी होने देते। उनकी भाव की रदा करते ह । इस वरह वातावरण 

स्वच्छ एवं शद रद्वा दै । 

(७) ये श्रष्टाचार को सहज ही पनप्रने नही देते । भ्रोर न भ्रुद्ध लोकव्यवहार का भ्रा उपध्थित होने दैते ह । 

महास्मा गधो नै भपने जीवन की एक पटना का वर्णन इस रकार किया है--““म साववान भ्रधिक धा । पूजनीया माताजी की दिलाई 
हर प्रतिज्ञा ख्पौ ढाल मेरे पासन थी ! विलायत कौ वात है । म जवान या! दो भिव एक धर भँ रहते थे धोड़ेही दिनफेलिए धे एकर्गाविमें 
गमे । मक्रान मातकिन भ्राधी वैश्या भी । उसके साय हम दोनों ताश खेलने सगे । विलायत मँ मां बेटा भी निर्दोष माव से ताया सेल सषते है, 
खेलते ही है1.“““"“मुसे तो पता भी नही था क्रि मकान मालकिन पना शरीर मेचकर श्रपनी जीविका चलती है । प्यो-ग्यों सेल जमने 
लगा त्यो-त्मो रेग भी यदलने सग । उस बाई ने विषय-चेष्टा ध्रारंमकर दी।*"**““ मित्र मर्यादा छोड़ चुके थे! मे ललचाया। भेरा चैद्रा तमतमा 





गया। उसे व्यभिचार का भारभरगया। मै भरघीरहो गया! मेरेमित्रने मेरा रग-ढग देखा 1" "'मित्रने देवा कि" "मेरी वुद्धि विग गर 
है । उन्दोनि देला करि यदि इतत रयत मँ रात श्रधिक जायमो तोम भी उनकी तरद्‌ पतित हुम विना म रहुगा.*०“-राम नै उनकेद्वारा मेरी 
सहायता को । उन्हीने प्रम-बाण छोदते हृए कहा--“मौनिया ! मौनिया ! होद्ठियार रहना !***“** मपनीमां के साम्नेष्ी हृं प्रतित्ता याद 
करो ॥""“" मै उठ सड हृभरा । भ्रपना विस्तरा समाता । सवेरे मेँ जगा 1 रामनाम का श्रारुम्म हुश्रा । मन मे कहने लगा, यौन वचा, किसने 
वचापा, धन्य प्रतिज्ञा, धन्य माहा, धन्य भित्र । धन्व राम] मेरेलिए्‌ तोयद चमत्कारदी धा 1... श्रपने जीवने फा सव से भयङ्कर समय 
मै इ प्रसंग को मानता हूं । स्वच्यन्दता का प्रयोग करते हृषु मैने संयम सीखा । राम को भूलाते हृए मुजञे राम कै दर्शन हृए५ 1" 
महारमा गाथी टहलते सभय बहनों के कये फा सहारा लेते । भ्रालोचन हृई-“लोक-स्वीङृत सम्यता के विचार को चोट पटुचती ह ॥” 

१--उत्तराघ्ययन १६.११.१६३ 1 

२--भआचारा्न २.१५ चौथे मदहावत की भावना 1 ¢ 

३--उत्तराध्ययन : १६.१.१० 

४--बही १६.१ 
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1 शीट फी नेव वादु 


"रह्‌ श्रादत दूसरों के लिए उदाहरण बन गयी तो* †” महात्मा गवी ने लोक-सुग्रह की दृष्टि से उसका तास्काधिक व्याग किया 

महारमा गांधी ने नोप्राखातनी कै यत्त के समय एक प्रयोग श्रारंम क्या । वै रिस्तेर्मे श्रपनी पौरी श्रौर धर्मपूम्री मनु वह्ने कोशुदरमप 
ति श्रपनी शय्या में सुलति 1 

इसते मदी हलचल भची । उनके दो सायियों ने, जिन्डेने उनकी श्रनुपस्िति में हरिजन के सम्पादन-फा्मं का जिम्मा ्मपने पर तिपा 
या, इसके प्रतिवाद भरर भ्रसहयोग के सूप में ददितफा दे दिया> ! महातमाजौ ने श्रा° कृपलानो को तिला-- “दष बात के तिएु मृत प्रे प्रि 
साथियो को मूल्य चुकाना पड़ा है* 1" 

श्राचा्ं छृषलानी ने महाल्ना मधो के प्रति पूर्णं श्रदा व्यक्त करते हृए उत्तरम दो मुदं रपे-गमी भ्र सोचता हुक श्राप मनुष 
का उपयोग साध्य के बतौर न कर साधन के बतोर तो नदी करते \""" "मुद प्रादय हृा--वहुी श्राप मौह फे लोकसंग्रहं कै सिद्ाचको 
तोभद्ध नदी करे रहै" १ 

मित्रो ने तकं किया--“्राप महात्मा है, पर दूसरे प्के बारेमे क्या कहा जाय\९।* 

महात्मा गान्ध ने एक दिन कैः प्रवचन मेँ कहा“ जानता हूं कि मुक्षको लेकर कानूमो भ्रौर गृपगुप चत रही दै । मै इतने चनेह 
श्रौर मविदवासर के बीच में हू कि श्चपने श्रतयन्त निर्दोप कायो ॐ वारे मेँ कोई गरत्तफट्मी श्रौर उर्टा प्रचार होने देना नदी चाह्वा५ ।" 

दुसरे दिन फे मापण भँ उन्होने चेतावनी दौ-“ने ्रपने भर तरद्ध जीवनके बारेमे क्टाटै वह श्रन्ानुकरणकेनिएनहीदै। म 
जो चाहता हू वह्‌ सब कर सकते है, वातं वे उन र्त को पाले जिनका मे पालन करता हूं} श्रगर एसा नही कप्ते हुए मेरी बात का प्रु 
करने का वहाना करेगे तो वे ठोकर खाये विना नदी रहेगे< 1” 

ठक्कर बप्पा का भी प्रशं रहा-+ध्यदि श्रापक्ते उदाहरण का भ्रनुसरण किया गया तो९ १५. 

यह्‌ बात श्रनेको कैः भ्रन्त तक गले नहीं उतरी । 

इन थोदी-सी घटना से प्रकट हौ जाता है किः समाधि-स्यानों कौ उपेक्षा से कंसे धमे-संकट उपस्थिते हो जाति ह । वारम केषा 
शका-शषीत वातावरण वन जाता दै । श्रीर किस तरद्‌ की वरौ धारणायें महात्मा हौ नही पर महासती के विषय मे भी भ्रचारित हो जाती £। 

ख तरह बरह्मचये के समाधि स्वान श्रयवा वं को नीव कमजोर नही है । उनका श्राधार गहरा भरनुमव श्रर मागव-स्वमाव का गीर 
विश्लेषण दहै1 यह सत्यहैकिब्रह्यचारी वह हैभो किसी मी परिस्थिति मेँ भी विचलितेन हो । पर यदं मौसत्यहै कि बां शी शरपक्षा करलं 
सेजो स्थिति बनती है उसका भी निवारण नहीं हो सक्ता । कदाा परिणाम भ्रडिग न रहने पार्ये तौ वे वरत पिण फोक' 1 यदि यहं ग 
भीदहोतो भी श्शेका पारमे लोकः, "श्रावं रदत श्राल सिर", को कौन रोक सकता है १ यह्‌ मो निदिनित दै कि ओ बाषो को नहीं लोपता उषा 
मरत प्रमद्ध रहता है क्योकि वाड केवल शारीरिक ही नदीं मानसिक शुद्धता पर मी जोर देती हं । इसीलिए स्वामीजी ने कहा है-- 

ध्वाड न लोपं तेहनं रटे वरतं अम॑ग । 
ते वैरागी विरकतं थका, ते दिन दिन चढते रग ॥*" 

दस तरह यह स्पष्ट है किं वाड़ों के पालन से सप्र श्रौर संसप् के श्रवकषर ही नहीं पराति। मन विक्रार्रस्त होने से बेच जाता 
&ै1 श्रपनी सुरक्षा होती दै 1 श्रपने द्वार दूसरे का पतने महीं हो पाता । श्रपने कारण किसी के प्रति शङ्का का वातावरण नही बनता । 
सोक-व्यवहार श्रयवा सभ्यता को घा नु पहुचता } दूमरों का श्रन्यानुकरण करने का वल नहीं मिलता } ब्रह्यसर्यं फा सुगरमतापूवंक प्रातिन 


होता है! 1 
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भूमिकाः - ६६ 
°-पूण ब्रह्मचारी की कसरी 


बीषवी सदी मेँ श्रम भौर ब्रह्मचर्यं फै विय मे यंमीर भौर विदाद विचार करनेवाले चिक मे संत रहस्टौय प्रीर महात्मा गधी-- 
इ्नदोकै ही नाम सर्वोपरि रो जा सकते ह । इन विपर्यो भे इन .मह्पुर्यों ने महान्‌ चचारिक रंति उत्वन कौ भरर मानव को दिव्य दष 
प्रदान की। २.9. ध = = 
महामा माघी भौर संत टो्स्टाय के चिन्तन मेँ न केवल वंचारिक एकतट्‌ हौ है, प्र भ्रारचर्यकारी द्ान्दिक साम्य भी देवा जाता है । यह्‌ 
एक स्वतत्र लेव का व्िपम दै, इसतिए हम उसमें नी ारयेमे । यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त है कि महात्मा गौषो के विचा कौ संत टास्स्टोष 
के विचारो घे ्रतरुर या प्रात हृभरा है । कहा जा सकता है कि संत टस्टोय यैः विचार महात्मा गाधी क चिन्तनधारा की मव्य नीव है । 
अहात्मा गावी प्रौर रत टास्टाँप--दोनो का ही प्राप्रहं सत्य, श्रिवा प्रौर प्रदमावर्य के जिए दहा । दोनों ही.इन्टं जीवन कै शाश्ववं 
श्रय मानते रे) म) 
महामा मधी ने एकवार कटा था : ५". ` -महात्मापनं कौड़ी काम कः नुह 1 यह हो मेरी वाह्य प्वृत्तियो, भरे राजनीतिक काभों 
का प्रसाद ह, जो मेरे जीवन का सवस्ति छोटा भ्रंग है, फलतः चंदरोजा चीन है । जो वस्तु स्वा्यी मूत्यवाली है वह्‌ है मेर सत्य, भर्हिा भीर 
बरह्मचयंका भाग्रह्‌। गरही मेरे जीवन का सच्चाभ्रगहि। वही मेरा सर्वस्व है ।* दूसरी बार उन्होने कहा जीवन के दाद्वत भागो 
म... एक ब्रह्चयं दै । दुनिया मामूली चौजों कौ तरफ दौडी दै । वाश्व चीने क्रे; लिए उसके पाष समम ही नहीं रहता । तो मी ह्म 
विचार करेतोदेतगे कि दुनिया शाद्वत चीजो पर ही निमी हैर \ ९ ५१ 
महात्मा गान्धी ने म्रह्यचरय ये विषयं को लेकर धरनेक प्रपोग किये थे, जिनका जिक्र वरद वाद मै ही किया जानेवाला दै दन प्रयोगो की 
भीत्ति को सरलता से समक्षा जा से, दरतिए महात्मा.मान्यी ने प्रद्चयं को भया परिभाषा दी श्रौर वे उसके कितने नजदीक पर्ब. सके, यह्‌ 
जान सेना श्रावद्यक है । यह भी जान लेना भ्ावश्यक दै फि जन दृष्टि से वे पूण ब्रह्य. दितने नजदीक भ्रयवा दर के जा सकते ६! 
सन्‌ १६२० म बरह्यचयं का रयं बतलाते हए महात्मा गान्धी ने लिला : श्रह्यचयं का पर्थ उत्तकै प्रजी पर्याय 'तेतिवेसी' (सविनाह-द्रत) 
से भरधिक व्यापक है । ब्ह्मवयके मानो है सम्पूणं इन्दियो पर पूणं अधिकार 1'" {आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्तिके लिए मन, वाणी श्रीर्‌ 
कमं सव द पूर्णं संयम का पालन श्रावश्यक दै ।” १ । 
पचि वर्प वाद (सन्‌ १६२४,२५ मँ ) ब्रह्मच के पर्थ. पर प्रकाश डालते हृए उन्दने लिखा : प्रहमचर्यं का लौकिक श्रथवा प्रचित 
भ्र्धंतो मन, वचन प्रौर कायते विषवेद्धिप करा संयम माना जाता है“ । उसकी विस्तृत व्याख्या सब इन्दौ का संयम है" ।'” 
इसमे ग्यारह्‌ यपं बाद ( सन्‌ १९३६. में ) उन्होने लिता : "्रह्मचयं का भूलार्थ दस प्रकार बताया भा सकता है-- वहं भ्राचरण निससे 
कोई व्यक्ति रद्य या परमात्मा के सम्पकं मे राता है} इस धराचदण भें सव इद्धियों का संम संयम शामिल दै । इष शब्द का यदी सच्चा भ्रौर 
भुसंगत भ्र्थं ६। 
नसे श्रामतौर प्रर कर धं ति जनेद्िय या शारीरिक संयम हौ लगाया ' जाने लगा है1 इस संकीर्ण प्रथन ब्रह्मं को हता 
करै उसके भ्राचरण फो प्रायः बिल्ुल भ्रसंमव कर दिया है । अननेन्दिम पर तव तङ संयम नही हो सक्ता जबतक किं सभी इद्धियो फा उपयुक्त 
संयमने हो, षयोकि वे घव भव्योन्याधित ह) मन मो इन्दि मं ही कामितहे! जव तक मन षर संयमन हो, दाली शारीरिक संयम बाह 
करय समपके लिएुप्रस्तिभीहो जाय, पर उक्षत कुहो नही सकता९। 
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४ शीढ फी नेव बाई 


यह्‌ श्रादत दूरौ के लिए उदाह्रण वन गयी तो९ ¢" महात्मा गावी ने नोक-कंग्रह कौ दृष्टि से उसका तात्कालिक त्याग क्रिया 1 

महात्मा गांधी ने नोभ्राखाली के यत्त के समय एक प्रयोग श्रारम क्या 1 वे सस्ति मेँ श्रपनी पौत्री श्रौर्‌ घर्मुत्री मनु वहन को दृद म 
से श्रपनी शय्या मँ सुलति । 

इमे बड़ी हलचल मयी 1 उनके दो साथियों ने, जिद्दौने उनकी श्रनुपस्पिति मेँ हरिजन के सम्पादन-कार्म क जिम्मा ्रपने प वगा 
या, इसके प्रतिवाद श्र श्रसहयोग के षप मे इदितफा दे दिया 2 । महात्माजी ने श्रा° एपतानी को सिखा वातं के लिए मृं भ्रानेप्रि 
साथियों का मूल्य चुकाना पड़ा है* +" 

भराचा्ं शृषलानी ने महामा गधी के प्रति पूरण श्दधा व्यक्त करते हुए उत्तरे दो मृद रसे--करभी मै सोचता हु--कदी राप मगो 
का उपयोग धाध्य के वततौर न कर साधन कै वतर तो नदी कसते 1--" "मुशे मारचय हम्ा-बही श्राप गहा के सोके विदरादे 
तो भद्ध नही कर रदे दै" १ 

भिवो ने तकं क्रिया--“्राप महास्मा ह, पर दूसरे पञ्च के वारे मे वया कहा जाय ^ 1” 

महात्मा गान्यी ने एक दिन क प्रवचन भें कहा “रं जागता हूं करि मृञ्को तेकर कानार श्नौर गुपयुप चलं रही है । मे छे व 
श्र श्रविदवास वेः वीच में हू कि श्रपने श्रतेन्त निर्दोपि कायो ॐ वारे मे कोई ग्रस्वफदमी श्रौर उल्टा प्रचार होने देना नदी चाहा५ 1" 

दूसरे दिन के भापण में उन्दोमे चेतावनी दौ--“ने श्रपने भ. तरद्ग जवन के वारे में कटा है वह भ्रनातुकरण के लिए नदी ६। 
जे चाह हं वह्‌ सब कर सकते ई, वरतं रे उन सदं को पालं जिनका भँ पालन करता हं \ श्रपर तेसा तही करते हए मेरी वात का चतुषण 
करने का वहाना करेगे तो वे ठोकर खाये बिना नही ररगे< 1” 

ठक्कर देषा का भी प्रदन रहा--'ध्यदि भ्रापकरे उदाहरण का श्रनुसरण श्रिया गया तो९ ए 

यह्‌ वात श्ननेकों के श्रन्त तक गले नदीं उतरी 1 ५ 

इन थोदी-सी घटनाश्रो से प्रकट हो जाता दै कि समाधि-स्यानों की उपेक्षा से कंते धमै-संकट उपस्थितं हो जति ह । बाहर मषा 
सका-शोत वातावरण बन जाता ट ।प्रौर किस तरट्‌ की दुर चारणाय महात्मा हौ नदी पर महासती के विषय मँ नी प्रचार हौ जाती | 

इग तरह ब्रह्मचर्य के समापि स्थानं श्रयवा वाढं की नीव कमजोर नही है । उनका श्राघार गहरा श्रनुमव स्मर आनव-स्वमाव का ॥ 
विष्लेषण दै । यह सत्य दै कि ब्रह्मवारो बह्‌ टै जो किसी भी परिस्थिति जें भो विचलित न हो । पर यह्‌ भी सत्य है किंवा की श्येकषाक्ल 
सेजो स्थिति बनदी है उतका भी निवारण नही हो सकता । कदा परिणाम श्रडिग न रहते पायं तो वे वरत पिण फक" 1 दियहर 
भीहोतोभी श्वोका कामे लोक, रावे भयतो प्राल सिर, को कौन रोक सक्ता है १ यह्‌ भी निश्वित है फि जो यादौ को नही लोपा उपा 
श्रत श्रभज्ञ ददतः है वयोकि याड केवल दपरीरिक हौ नरी मानसिक शुटवा पर मी जोर देरी ह । इसीलिए स्वामोनी ने कडा है-- 

ध्वा न लोपं तेदनं रटे वरत श्र्मग ॥ 
ते वैरागी विरक्त थका, ते दिन दिन चढते रग ॥'” 

दस तरट्‌ यह स्पष्ट है कि वादो के पालन चे संसग मोर संस्प्ं के श्ववधर ही नही श्रा पाते) मन विकार-प्ह्व हले ते भव भ 
1 भरनो पुरक होती है 1 अपने दारा द्रूरे का पतन नही हो पाता । श्रपने कारण किसी के ग्रति पङ्का का वातावरग नही ब । 
लोक-म्यवहार श्रयवा सम्यत को कए नही पहुंचता ! *दूरो का अरन्यानुकरण करने का बल्‌ नही मिलता } ब्रह्मचर्य कषा सुगमतापूरवक प्ति 
होवा 
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२०-पूणे व्रह्मचारी की कसीटी 
मोरी रदी में भराहिता भौर ब्रह्मच फे चिपय में गभीर भौर विशद विचार करनेवनि चितको मँ संव टोह्स्टीय भ्रौर महात्मा गाधी-- 
हनदह नाम सर्वोपरि रषे जा सकते हं । इन विषयो मे हन .मह्ुष्पो ने मदान्‌ वेचारिक क्रति उत्तन की श्रौर मानव को दिव्य ष्टि 
प्रदान की। र 6 
महास्मा माघी श्रौर संत टोल्स्टीय के चिन्तन गैं न केवल वेचारिक एकता. हौ है, पर श्रास्रमकारी शाब्दिक साम्य भी देखा जाता है । यह 
एक स्वतप्र तेव का विपय है, इसलिए हम उसर्मे नही लार्येगे । यहा इतना ही निस देना पर्याप्त दै कि महात्मा गधी कैः विचारों को संत दोस्टोय' 
के विचारो ्रचुर खा प्रात हृप्ा 1 कटा जा सक्ता हिः संठ टटाय फ विचर महात्मा गधी को चिन्तनधारा की भव्य नीव है। 
महाहया गयी श्रौर संत स्टाय--दोनो का ही श्रागरह सत्य, श्ररिा ग्रोर. प्रहावरयं के लिए रहा । दोनो री रट ज्ञीवन कै साश्वठ 
भ्रण मानतेर्हे) ~ ध 
महात्मा गाधी ने एकवार कहा धा मटात्मापन कौड़ौ कामका नृही। यह तो मेरी बाह्य परषेत्तियो, मेरे राजनीतिक कामौ 
का प्रसाद ई, जो मेरे जीवन का सवते छोटा घ्म है, फ़ततः चंदरोजा चीज है। अ वस्तु स्यायो मूह्यवातरी ह चह दै भेरा सत्य, भर्दिसा प्रौर 
गरहमचर्य॑का श्राप्रह । यही मेरे जीवन का सन्चाभगदै। वही मेरा सर्वस्व ६१ ।" दूसरी वार्‌ उनोने कहा । जीवन फे धाश्वत भागों 
मे.....-एक ब्हचर्यं दै} दुनिया मामूली चीजो की तरफ दौती है 1 दाश्चव चगो कर-लिए्‌ उसके पास समय ही नही रहता । तो भी ह्म 
विचार करे तो देंगे कि दुनिया ्ाङ्वत चीजों पर ही निमती दै* ।“ 
महात्मा गान्धी ने प्रहयचर्यं के विषय को लेकर श्रनेक प्रपोग किये धं, जिनका जिक्र कुदं बाद मै दी किया जानेवाला है| इन प्रयोगो की 
भत्ति को सरलता से समन्चा जा सर, दसतिए मदात्मा.गान्धी ने ब्रहचयं की कया परिभाषा दीभ्रौरवे उसके कितने नजदीक पटल सके, यह्‌ 
जान लेना भ्राव्यक़ है । यद भी जान लेना भ्रावश्यक है कि्जन दृष्टि सेवे परे ब्रह्य के पितम नजदोका भ्रयवेा दुर के बा सवते द। 
सन्‌ १६२० मे ्रह्चयं क! प्रथं वलते हुए महामा गान्धी ने तिखा : श्रह्यचयं का मर्यं उसे श्रेजी पर्याय 'सेतिदेसी, (भविवाह्‌-व्रत) 
से प्रधिक व्यापक दै। ब्ह्मचर्यके मानी दै सम्पूणं इन्धियो पर पूर्ण भ्रधिकार 1." `प्राध्यात्मिक पूर्णता कौ प्राप्ति कै लिए मन, वाणी श्रीर्‌ 
कर्मं सब मे पूर्णं संघम फा पालन श्रावश्यक दै 1” | 
पच वपं वाद (षन्‌ १६२४,२५ भे ) ब्रह्मचर्यं फे धरय पर प्रकाश टातते हए उन्दोनि लिखा : 'प्रहमचयं का सौकिक भथवा प्रचलित 
भरथंतो मन, वचन भ्रौर काय से विपवेन्दिय का संयम माना जता है* । उसको विस्तृत व्याष्पा सवं इन्द्रियो का संयम है५ । 
द्रप ग्पारह्‌ वर्थ माद ( सन्‌ १६३६ मे ) उन्होने लिला : श्रह्यचयं का मूलार्थ इस प्रकार बताया जा सकता है-- यह्‌ प्राचरण जितस 
कोई ष्यक्ति परह्य या परमातमा के सम्परकं में भ्राता है । इस भ्राचरण में सवर इद्धि्यो का सरणं संयम शामिल है । इस शब्द का यही सच्चा भीर 
भुसंगत भ्र्थट। । ` † 
शवेते पामतौर परर इसका भर सिफं जननेद्धिय या शारोरिक संयम दी लगाया जाने लगा दै। इस संकीणं परथमे ब्रह्मच को दस्का 
करै उसे माचरण को प्रायः बिल्छरल धसंभव कर दिया है । जननेन्दरिय पर तव तक संयम नही हो सक्ता जवतेक कि सभी इद्धि फा उपयुक्त 
संयमन हो, वयोकि वे सव परन्थोन्याभ्ित है । मन भी इन्धियो मे ही शामिल है! जव तक मन पर संयमन हो, दाली शारीरिक संयम चाहे 
उ ममपके निए प्रप्तिमीहो जाप, पर उसे कुव हो नही सक्रता\।' 
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शीर फी नव बा 


सन्‌ १६३६ के उपयुक्त विरतेषण मँ उन्होने वही वात कदी दै जो १६२६ में चुम्यकल्प मेँ इस प्रकार कहौ घी : "्रह्यचयं का 
दारीरिक संयम-मा् नही है, वस्कि उसका मर्थं हं -- सम्पूर्ण इन्दियो पर पूर्णं अ्रधिकार रौर मनत-वचन-कम से काम-वासना का लाग\ |" 

श्रत ये (सन्‌ १९४७) मेँ भी उन्होने ब्रह्मचयं कौ यही परिभाषा दी : "जो हे ब्रह्म की तरफ ले जाय, वह्‌ ब्रह्मचर्य है । इसमे बनोद 
का संयम ग्रा जाता है 1 वह्‌ संयम मन, वाणी श्रौर कमं से दोना चाहिए ।" 

इस तरह महातमा गाधी का प्रादि, मध्य श्रौर भ्रन्तिम चिन्तन एक ही रूप मे बहता रहा । उन्होने भ्राजीवन एसे प्रहाचर्यं को ही प्रास- 
साक्नाक्तार्‌ या ब्रह्-प्रास्ति का सीधा प्रौर स्वा रास्ता माना । 

ब्रह्मचर्यं कौ इस परिभाषा की कसौटी परहीवे क्हैरहेः 
(१) पुर्पस्त्री का, स्वी पुह्प का भोग न करे, यदी ब्रह्मचर्यं है । भोग न करने क भ्र्यं इतना ही नही कि एक दरूसरे को भगकी इचा 
सेस्परदीौ न करे, बल्कि मन से इसकृः विचार भी न करे 1 इसका सपना भो न होना चाहिए* । 

(२) ब्रह्य का रथं वाली दैहिक भरात्म-संयम ही नही है 1" `" "““दसका मतलब है सभी इन्दियो पर पूर्णं नियमन । इ प्रकार पदर 
विचार भी ब्रह्मचर्यं काभंगहै भौर यही हाल करोवकाहै५। 

(३) जो मनुप्य मनसे मी विकारी होता है, समना चाहिए क्रि उसका ब्रह्मचयं स्वलित हौ गया । ज विचार मेँ निकार न 
वह्‌ पूर्ण ब्रह्मचारो नही माना जा सक्ता९ । 

(७) श्रगर कोई मन से भोग करे श्रौर वाणी व स्थूल कमं पर कावृू रखे तो यह्‌ ग्रहवर्ं मेँ नहो चलेया ! "मन चा तो क्दौतर्ग 
गेया । मन पर कावृू हौ जाय, तो वाणी श्रोर कर्म का संयम बहुत रासन होता है* 1 

सच्चा पूर्ण ब्रह्मचारी कंसा होता है, सपर भी उन्दोने कई नार लिखा । एक वार उन्होने कहा-- 

मदूढ़ापे मेँ दद्धि मन्द होने के वदले भ्रौर तीक्ष्ण होनी चाहिए । हमारी स्थिति रेसी होनी चाहिए कि इस देहर्मे मिते हए प्नूम 
हमारे भौर दूसरे के लिए लाभदायक हौ स भौर जो ब्रह्मचयं का पालन करता है, उसकी एमी स्थिति रहती भी है! उसे मृत्यु का भय नद 
शहूता भौर मरते समय भी वह भगयान को नहीं भूलता भ्रौरन बेकार ही हाय-हाय करता है। मरण-काल मेँ उपद्रव भी उत नहीं पगे 
श्रौर वह्‌ हंसते-टंसते यहं देह छोड़कर मालिक को ्रपना दिवे देने जाता दै । जो इस तरह मरे, वदी पुरुप श्रौर वही स्त्री है।८ “ 

बादर लिखा: 

"भ्रत्पाहारो हते हए भी रेसा बरह्मचारी शारीरिक श्वम में किसी से कम नही रदेगा । मानसिक श्वम मे उसे कम-से-कम थकरान तमेी। 
बुदाचै कै सामान्य चिह्न एसे ब्रहमचासे देखने को नही मिेगे । जंसे पका दभ्रा पत्ता या फल वृक्ष कौ टहुनौ पर से सहन ही गिर पवा है 
यसे ह समय प्राने पर मनुप्य का शरीर सारी क्तियां रखते हए भी भिर जायेगा । देते मनुष्य का शरोर समय वीते पर देप मे मते 
क्षीण लगे, मगर उसकी बुद्धिकातो क्षय होने केः बदले नित्य विकास ही होना चाहिए भ्रौर उसका तेज भो बद्ना चाहिए । मे बिह वि 
देखने मेँ भी राते, उसके ब्रह्मचयं मे उतनी कमी समस्षनी चादिए९ ।'" 
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भूमिका \; 


सन्‌ १६४७ मे उन्दने लिखा : 

(मेरी कल्पना का ब्रह्मचासै स्वाभाविक खूप से स्वस्य होगा, उसका सिर तक नही दुखेया, वह्‌ स्वभावक्ः दीरघंजौवी होगा, उसकी बुद्धि 
तेभ हणी, बह भालस नडी दीया, पारीरिक या वौदिदः काम करते मे यके व्ही ओरीर उसको बाहरी सुघडता सिं दिखावा न होकर भीर 
का प्रतिवि होमी 1 रेते ब्रह्मवारी मँ स्थितप्रनन कै सव सक्ष देखने भें भ्ावेगे । एसा ब्रह्मचारी हमे कीं दिदार्ई न षडे हो उस घवराने की 
कोरु बात नही) 

भजो स्थिसवीयं है, जो उर्ष्वरेता दै, उनर्मे ऊपर फे लप्रण देखने मे भावे तो कौन बड़ बात है १ मनुप्य के इस वीर्यं भे श्रपने-जंसा जीव 

दा करने की ताकत है, उस वीर्यं को ऊचे ले जाना एेसी-वं्ी बात नही हो सकती । जिन्न वीयं को एक वृद भें इतनी ताकत दै, उसके नारो 
बदो को तकत का माप कौन लगा सकता दै१। 

महात्मा गांधी के सामने प्रभ भाते ही रहते-- भया भाप ब्रह्मचयं का पुरा पालन करते हं !' वया प्राप ब्रह्मचारी ६ £ भहौत्मा गरी 
ने हैते प्रहनौ का उत्तर देते हुए अपनी स्थिति पर कई बार प्रकारा डाला 1 

सन्‌ १६२४ भँ एक वार उन्दौने कहा : “मन, बाणी श्रौर काय से सम्भूर्ण श्यो का सदा सव विषयों मे सयम ब्रह्मच है!" इस 
सममूरण ब्रहचर्यं की स्थिति को ग श्रमी नहीं पच सका हूं । पहनने का प्रयत सदा चल रहा है ।""" "काया पर मैनिकातू पालियादै। जाप्रते 
श्रवस्या में मे सावधान रह सक्ता हं ¦ बाणी के संयम का यथायोग्य पालन करना भी सौख लियाहै। प्र विचासें पर श्रमी बहुत काबू 
पाना बाकीहै। जिस समयनो नात सोचनी हो, उक्षण वही बात मनम रहनो चाहिए! पर रसान होकरश्रौरबतंभीमनर्मेभा 
जाती ह घ्रौर विचाेका हन्द मचादही रहतादै। 

“फिर भी जाग्रत वस्या मेँ मै विचारो का एक-दूसरे से टकराना रोक सयवा हू") म उस स्थिति को पवा हरा माना जा सक्ता हूं 
जव न्दे विचार मनर्मेभ्राही नदी सके । पर निद्धावस्या में दिचार के ऊपर मेरा फावू कम रहता है । नीद में नेक प्रकारके विचार मन 
भे भ्रति है, श्रनसोचे सपने भी दिखाई देते है 1 कभी-कभी हसो देहर्मेकी हई वातो की वाना जग उर्तीदै। ये विचार गन्दें चो स्वपन 
दोप होता है1 यहं स्थिति, विकारयुक्त जीवन की ही हो सक्ती है । 

भरे विचारो कै विकार क्षीण होते जारे) पर श्रमी उनका माशानही हो पाया है) भफने विचार्यो पर ध्रा फावरूषासका 
हिता पो पिले दस्र बरस कै बीच जो तीन कठिन बीमारियां मून्ने हद ""“““"वे न हृई' होती । 

"पद्‌ अदभुत दशातोदुलेमहौ दै) नदो तो मे श्रव तक उसको षटं चुका होता, बयोकि मेरी त्मा गवाही देती है कि इस स्थिति को 
भर्ति करने कै लिए जो उपराय करने चाहिए, उनके कएने में मे पीठे रहनेवाला नही हं 1" "पर पिद्यले संस्का को धो डालना शव के लिए सहूज' 
नही होता । इ तरह लक्ष्य तक पहुंचने मे देर लग रही है, प्र इसते मेने तनिक भी हिम्मत नही हारी है । कारण यद्‌ है कि निविकार दशा 
की कत्यना मे कर सकता हं 1 उदकी धुंधसो क्षलक मी जब-तव पा जाता हं भ्र इस रास्ते मे मे श्रव तक भिहनः भ्रागे चदु सकर हू, वह्‌ 
भुञचे निराश करने फे दते प्रादावान ही बनाता हैर । ध 

महात्मा गान्धी को एक भमिनन्दन पृत्र मेँ नंष्टिक ब्रह्मचारी कदा गया था { उत्तर मे बोलते हुए सन्‌ १६९२४ में उन्होने कटा : “जब 
मुस कोई नैच्ठिक ब्रह्मचारी कदेता है ठव मुहे श्रपने-पर दया भाती दै 1“ जिसके वाल-वच्चे हृए है, उसे नँप्टिक ब्रह्मचारी कंते कह सते है १ 
नेषप्ठिक ब्रह्मचारी कौन तो कमी बुखार ध्राता है, न कभ सिर दर्दकरता द, न कमी खोप होतो है श्नोर न कभी भंडिसाइटिस होरा टै 1... 

सुस पर नष्टिक ब्रह्मचये कै पालन का भ्रादोपण कर के कोई भिष्याचारी न हो । नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तैन सो मूच छे श्रनेक गुना भयिक हना 
चाहिए । मे श्रादरी ब्रह्मचारी नही । हा, यद स्च टै कि मै वेसा वनना चाहा हि > ।" न 
जव महात्मा गरी ने स्वम्न-स्ललन की बातत स्वीकार की व एक सज्जन ने लिखा किं एसे स्वीकार का प्रभाव भ्रच्छा नहीदहो सक्ता ॥ 





१--मदचमं (द्‌० भार) ० ४२ । 
२--अनीति फी राष्ट पर प° ५६.५८ 
३--ग्रह्मचथं ( १० भा० ) एः १२२-३ 


८ शीट की नव वाई 


महात्मा गाधौ ने उत्तर दिया : "्जो श्रादभी जाद उपे वेसा जानने मे सदास्वकाहिति है । इतति कमी कोद हानि नदीहती! मेण 
विद्वा है कि मेरे क्ष श्रपनी भूलें स्वौकधर कर तेने ये प्नोगो.का हर वरह हित ही दभा दै । कमन्से-कम मेरा तो द्गते उकार रा है। 

रही वात मे वुरे सपनों का होना स्वीकार क्रैकेवारे मे भो कह एद्ता हुं 1 पूणं प्रवारी महेत हृषमीगे होने का दवाकनेते 
इमे दुनिया की बही हानि होगी । यह्‌ प्रद्यवयं की उर्यलता को मलिने प्रौर्‌ सत्य कै तेज फो धूमित कर देगा 1 शरे दावे करे बरं 
भूर्य घटाने का साहतत मे नस कर सवता हू १ प्रान मे मह देख सप्ता हूं विः द्रहमचर्-पान के लिए जो उपाय मै वताता हु, वे कारी ह 
सायित हते, वे हर जगह कारगर तदौ हनि, -परौर वेव हमतिर्‌ करि मे पूणं बरह्मचारी नही हू । मे दुनिया को द्द्यदर्व फा सीधा राठान दा 
सक्‌ श्रौर मृन्न पूण ब्रह्मचारी माने, यह्‌ वात उमके लिए बड़ी भयानक होगी । ^ र 

मे सच्चा लोजी हुं, पे पूणं जाग्रत ह, मेरा प्रपलं श्रयक श्रौर श्रमित है-टतना ही जानं लेगा दुनिपा के लिए काफ़ीनहे! 

“त्य, वरदचरय भरीर दुसरे सनातन निय मुस-नेसे म्रधकचरे जनो की साधना पे प्राधित नहीं होने । वे तो उन बहुसंरयक भनौ गौ 
तपश्व्मा के ग्रटल भ्रावार पर सदे हति है भिम्दोने उनकी सायना का यत्न किया श्रौ उनका पूर्णं पालन कर रहे है" 1“ 

समू १६३६ में गापोजी बीमार हए । एक दिन की भ्रपनी स्थिति का वर्णन उन्होने निग्र स्पमेक्ियाः 

"१८६६ से मे जानेवृज्च कर श्रौर निश्चय के साय बरावर प्रदमच्ं का पालन करे की कोदिदा करं रहा हूं । मेरी व्यास्वा $ भ्रुर 
इसमे न केवल शरीर की, बत्कि मन श्रौर वघ की शुद्धता भो शामिल दै । भौर सिवा उष प्रपवाद के भे मानसिक स्खलन कहा परादि 

अपने ३६ वपं से प्रधिक़ समय के सनत एवं जागर्क प्रयत्न पैः वीच मुपे माद नदी पडता कि को मी मेरे मन स सम्बन्य ममी वीः 

पैदा हुई हो, जेसी फि इस वीमास के समय मृनने महसूस हुई । यहां तक कौ मुद भ्रपने से निराशा होने तमी; तेकिन जसे ही मेरे गने कौ 
भावना उही, मैने श्रपने परिवारको श्नौर डाबटरो कौ उससे म्रवगत कर दिया 1" इ श्रनुमव करे याद सेने उत ध्राराम मेँ दील करवै 
जो कि सुस पर लादा गा घा रीर श्रयते दस वुरे भ्नूृभव को स्वीकार कर लेने मे मुके वड मदद मिती 1 मदे ए प्रतीत हभ मानो भरे मए 
सेबड़ा भारी वोक्नदृट गमा प्रर को दानिहो सग्नेसेषदलेहीमे समल गया । `" "इसे श्रपनी मर्यादार्‌ श्रौर ्रपूर्पताएं तीभातिभेर 
सामने श्रा गई; लेकिन उनके लिए मे उतना लज्जित नदी हं जितना कि सर्वसाधारण से उनको छिपाने मँ होताञ 1" 

महात्मा गाधो ने सन्‌ १६३२ मे भो कहा--"प प्रपने को सोलह प्राने पूरणं बरह्मचारी नही मानता५।' श्नौर यही वात वे श्रमे भवन रै 
शन्त तकं कते रहे । उन्दने पूरण ब्रह्मचारी होने का दावा मदी किया, इसके चार कोण उन्होने बताये न ध 

(१) मनक विकार काव मे रहते है लेकिन नष्ट नदी हो पापे, 1 “जव तक विचारो पर रेखा काबू नही परा होता कि इच्या नि 
एकः भो विचार न प्रावि, तय तकत सम्पण ब्रहुचयं नरी \ विचारमात्र विकार है« †” 


(२) दपि स्वप्न भ्रति है ; ““सप्ू्ण ब्रह्मचारी के स्वप्न मे भी विकारो विचार वही हेते, श्रौर जव तक विकारी स्वप्न होति है तव ए 
प्रहर बह श्रपणं दै, एेसा मानना चादिए< 1 

(३) वे ब्रह्मचर्य कौ अपनी व्याष्मा को पूर्णतया पटच नही सके« । "भेरी व्याख्या को सँ नही पहुंचा ह, इसतिए मै अप फो धारय 
ब्रह्मवारी नही मानता? ° ।'” 
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१०- संयम भने सतनिनियमन (गु) ¶* १६ + ५ न 


भूमिकाः ०९६ 


(५) पूर्ण श्रह्चास मे जे त्विति उत्तम होती दै, बड उनमें उततर ; नदी इई) -6नू १६४७. उददोने गीता मेँ पाए इद्‌ "त्थितप्रन के 
वर्णन ए गसौदी पर धरते को कसते हुए कहा ; भभ स्वीकार करता है कि स्थिदप्रत को स्थिवि फो पटूचने फो कोति कटे परभ प्रमी 
उस हव दूर ^ ॥ स्थितप्रज्ञ पूणं प्रदाचारो का ही दूसरा नाम है । , , भ ४ 

महाघ्ना याधी ने तिता है ; “जो मनुष्य भपनी भ्रा मे तेज लाना वाहा टै, ज स्वौ-माधर फो द्षपती समो माता मा.वहूत मानता 
है, उपे तो रज-क्ण मे भी शुद होना पड्गा । उत्ते एक ता फे विनारे घडा तमति । जरा भी मुह इथर-उधर दभा तरिः गिरा । चह श्रपने मन 
सेभोप्रपने गुणो क़ कानाफूलो करने का साह्न हीं फर पकता...२ 1 नारद की कथा स्मरण रपौ 1 नारदमेय्योही ब्रह्मचयं का भ्रभिमान 
क्यार गिरेग।" 

महात्मा मापी ने पने पिपयर्मे जोकदादैङ्िवे पूर्णं ब्रह्मचारी नही सम्भव है रि उमे नप्रताक्र दम भावना मेभी कर कायं 
क्रियौ पर शाय दी प्राने प्रन्तर चिघों को उपस्थित करते हए उन्होने पत्य स्थिति नही रखी हो, यह भी नही कहा जआ सकता ! निष्चय हां 
उन्दोने भरषना सिय इय मायना से किमा है--"जो प्रदी जेता ६, उत वसना जनने मे सदा सवा हिव दै । तते मी को$ हानि नहीं 
छती ।' एसी स्थिति में हम उनके प्रपने भन को सही मान नें सो मी गवती नहीं करेगे । 

महात्मा गधीनेजोक्हाहैङि पे पूणं शर्मचारो नही, उमसे कोटं एेसा प्रये न लगाये किः इलने-हलने भगोरय प्रयन्न करने पर भी जव ` 
महात्मा मायी पूर्णं ब्रह्मचारौ नदी हो रके तय दूसरे कीतोहस्तो ही षया है! महात्मा मांधोने एकः बार नही म्रनेकों वार कहा है * “रपे 
रादर्शसे दर हेद्‌ भौम यद्‌ मानताहूं एि जवने दमदघ्रतका प्रारम्भ विया तवर् जद पर था, उनी प्रागे वडगया हूर 1"... 
नी ध्यास्या कौ पूर्णतया पटच नदी सषा, तो भी मेरो षष्टि ति मेरो साती श्रष्ठी प्रगति इई ६५... ॥* एक वार उन्दने बड़ी टदृता कर साथ 

कदा: “रैभी विचारक विकास्मे दूरे हो रका तो दुमो के लिए क्या प्राया, हसौ गतत तिराति जोन देः वर्ते एसी सीधी त्रिरारि षयों 
न लगायी जायि कि जौ गप एक समय विकारी भ्र श्यभिचारी था, वदे स्मान प्रपनीस्् के साय प्रतिकार भिव्रता रत पकता द, यदि वह्‌ 
भ्राज रंमा जती गवती के साथ भी प्रपनी तडकौ पा यहिन मेः समान रहनाहो,तो ह्मसवमी देती क्योन कर सकेगे। हमारे स्वनदोप, 
विचार-विकार ईश्वर द्र षरेगा ही । यदी सीया मेत दै\।' 

पूर्णं रृह्धवार होना संभव है, इस वात को महात्मा गधो ने हसं प्रकार रसा : "जव विचार पर पूणं काय प्राह हो जादा ह तव पुष्प 
स्प्रीकोश्रयनेमें समातेताहै पनौरी पुष्प को। हृष प्रकार कै ब्र्चारी दै प्रस्व मै मेरा विश्वा दहै ।“ 

रेभे ब्रह्मचारी दुनिया मँ निरते ही दोन है पर नदी हेते, एेमा नही दै । महात्मा गधी लिखते हु : शश्रह्मचर्यं फा पालन मेवात षस 
दुनिया मेँ बहूतैरे षडे । पर वे गगी-गली मारे-मारे फिरै तो उनका भूत्य ही क्या होमा ? हीरा प्राने कै लिए हारों मन्दरो फो धरती 
चैट मै समा जाना पडता है । इसके वाद भी जव धृप-यकडो का पहाड घो इता जाता है, तवर कही सूही-भर हीरा हाय लगता है । तव सच्चे 
शहापेरूपर हीरे की छाश में कितनी मेहनत करनो दोगी, इसका जवाब हर भादमो प्रेरारिक करके निकान सकता दै । 

उन्दने निसा है : "परह्यचर्णदि मदाग्रतों की सर्थना या सिद्धि गेरे जसे किसी पर प्रवलम्वित नहीं, इसकै पीये तारो ने तेजस्वी तपश्चर्या 
फीट, भ्रौर कितनो ही ने सम्पूर्णं विजय प्राप्त की दै९ ( 
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र शीर फी न बाई 


मह्‌ महात्मा गधी कां उनकी श्रपनौ दृष्टि मे विचार रै । 
भगवान महावीर के अनुसार कायं की निष्पत्ति "तिविष्टं विविषठणं' दस मच के श्रनुसार होती है । मन, वचन भोर काय--ये सीन परिपा 
कै दैतु--करण 1 श्रीर्‌ करना, कराना शरोर श्रनुमोदन करना, वे क्रिया के तेन तरीके--योग ह ¦ तीन करण, तीन योग से कार्य उलन हेता 
है। उन्हनि कहा-जो पूरण ब्रह्मचारी होना चाहता है, उतते यावज्जीवन के चिषएु तीन करण, तीन योगर से सर्व प्रकार फे मैथुन का प्त्याष्यान 
करना होगा--^नेव सयं मुं तेविज्जा नेवन्महि भेदुणं सेवाविज्जा ेदुणं सेव॑तेऽवि अन्ने न समणुजागिन्ञा जावग्रजी्ाएु विविदैणं मगेग 
वायाप्‌ छाएणं न॑ कर्सेमि न कारवेमि करंदपि अन्नं न समाणुनागिज्जा जाचज्जीवाए्‌ }* भगवान महावीर के अनुस्रार जो मन-वचन-काय रे 
श्रय का सेवन नहीं करता, वह देश ब्रह्मचारी है । पूर्णं ब्रह्मचारी वह्‌ है जो मन-वचन-काय से श्त्रह्य का सेवन नही करता, म करवाता टै 
श्नौर न करनेवाले का श्रनुमोदन करता दै । 
महादमा गधी ने एक बार लिखा : “किसी का भी विवाह करने का भयवां उसर्मे भाग लेने का भ्रथवा उसे उप्तंजन देने का मेय काम 
नही । पुनः श्राश्रम की भूमि पर विवाह हो, यह्‌ भ्राश्रम करे भादर्श करे साय मिलती वस्तु नहीं कौ जा सकती । मेरा धमं ब्रह्य का पातन 
करने-कराने का रदा है । मँ इस काल को श्रापत्तिकाल मानता हूं । वंसते समय मेँ विवाह हो या भगाषृद्धि हो, मद्‌ श्रनिष्ट भमदमता ह ए 
फोढिने समय में समक्षदार मनुष्य का कार्यं मोग कम करने भ्रौर त्यागदृत्ति बढाने का होना चादिए्‌+ 1" ` । 
इन उद्गारो से महात्मा गांधौ फा ्राप्रह पूर्ण ब्रह्मचर्यं के लिए हौ था, यहं स्पष्ट है । एेता पश, इछा भौर शरादर्शो होने पर भी महातमा 
मधे ने कितने हौ विवाहे रपे हा से कराये ) एक वार उर्देने कटा : पन पसे कट दू कि प्राप ब्रहाचारौ वने तोषयायद्‌ हनेवाती 
यातदै१ वहो एक भ्रादर्शै; इसलिए मतो विवाह भोकरादेता हं। एक भादर्शीदेते हृए भी यह तो जानती हूं किये सोगभष 
भीक्रगेर ॥" ४ 
इस तरह भोगोदपत्ति कौ परम्परा को प्रसरण करनेवासि प्रसंगो मे महात्मा मोधो भी यदा-कदा भाग तेते हृए्‌ देखे जति ह । 
एक बार महात्मा गांधी से पदधा गया--"पति को उपदंश जसा कटिन रोग हो तब स्त्री बया करे १” उन्होने उत्तर दिया : ^, वेपि 
को क्कीवं समञ्ञ कर उसे दूमरो शादी कर्‌ लेनी चाहिए... ।'” 
यह्‌ उततर दोश्रपेक्षासे ही हो सकते है--(१) भोगी पति कौ भ्ेक्नासे, जो ठेते रोग के समय मी संयम नदी रख पाता । दष प्रेता 
षे एेमा उत्तर शठे शाठ्व' समाचरेत" ह होगा । (२) भोग की कामना रखनेवाली पलो कौ श्क्षा से । इस भ्रकञा से यह्‌ उत्तर भोपं की एई 
दिखाता दै। संयम का मार्गं नही। 
महात्मा गपो कहा कस्ते ये : ““््री-पुरुप के पली-पति तरीके फे सांसारिक जीवन के मूल मे मोग है*॥" एक पति को घोडकर ष 
पति फ साय विवाह करने' मे तो प्रत्यत: यह एक मूल वाव है । रसौ हालत में विवह्‌ का सुता अब्रह्म का हो श्तुमोदन कदा जा सक्ता दै 
एक यार दलवर्तासिट्ी ने पूछा, “कख लोग चासन का छ्य करते देः लिएु विबाहु की ्ाद्रयकता मानते । प्रया भोगं सै बाता 
फाधयहोसफतारै १” वापू ने जवाव दिया--“हुरगिज नही" ।* 
मह ठीक वंसा ही उत्तर दै, जसा शी देमचद्राचा्यं ने दिया : 
प्राहुतिसे घ्रद्नि को समन करना चाहता दै 1 
स्दरीसंमोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिगरर्पति 1 
स इता घृत्याहुत्या व्रिघ्यापयितुभिच्ति‹ ¶ 
१--त्मागमूनि अने वोजा खेखो एन १७४ 
म--दह्यचयं (० मार) प ८९ 
‰--वदी पुर ६० 
श्र--वापु ना पत्रो--८ फु° प्रेमायहेन कटकने र श्ण्दे 
भाष्‌ की धया २० 
६--पोगगाष्य २.८१ 


“जो स्त्रौ-संमोग सै कामज्वर को शान्ते करना चाहता दैः बह षीङी 


भूमिका ५१ 


दा होते हुए भी द्रुते ने एक वार चिल्ला“ को देखकर जिसके मन में विकार पदा होता हो, वह्‌ ब्रहचर्य-पालन करा विचार 
चोडकर, शरपनी स्प फे साथ मर्यादापूवंक व्यवहार रखे ; जो विवाहित न हो, उत विवाह का विचार करना चाहिए्‌१ "1" 
महं विकार की शांतिं का उपाय वताते हृए उन्होने एक तरह से विवादित-संमोग का प्रनुमोदन कर दिया । इस तर्द श्रनुमोदन के 
श्रनैक प्रसंग महात्मा गांधी के जीवन र्मे देवे जिह) 
उन्होने एक वार कहा--"'विवार्हित स्वी-पु्प यदि प्रजोत्पत्ति क शुम दतु विना विदय-मोग का विचार धक न कर, तो वे पूरण ब्रह्य 
चारी माने जाने के लायक हैर ।” दूषरी बार कदा--“जो दंपति एहस्थाध्म म रहते हए केवल ्रजोत्यक्ति फे हेतु ही प्ररस्पर संमोग श्रौर 
एकान्ते करते हु, ये ठीक ब्रह्मचारी है ।” उन्होने फिर कदा--^सन्तानोतपत्ति फे ही धर्थं किया हुश्रा संभोग ब्रहमचरयं फा विसैधी नहीं 
दै* ॥" 
इम तरह्‌ संतान कै हेतु भ्व्य का उनसे भनुमोदन हो गया । 
एक बार महात्मा गाधी के साधो बलवन्ठरसिह्जी ने पृचा--शश्राप कदते हँ कर संतान के लिए स्व्री-संग धर्म है, वाकी व्यभिचार ह ; 
श्रौर निविकार मनुष्य भी संतान पैदा कर शका है। वहं ब्रह्मचारी ही है । लेकिन जिसने विकार के ऊपर कारू पाया है, वह्‌ क्या संतान की 
दच्छा करेगा १” महात्मा गधी ने उत्तर दिया : “द, यह भ्रलग सवाल है। लेकिनरसेभी लोग हो सक्ते, जो निकार होने परभी पुत्र 
फी इच्छा रणते" बलवरन्तसिद्ओ ने कहा : “प्रधिकतर तो संतान की भ्राड में काम की वृत्ति करते ह|" महात्मानो बोल : “हो, यह्‌ 
तो ठीक दै! भराजकल धर्मेन संतान कहां है £ मनु की भाषां एकह संतान घर्म है, वाको सव पापज ह ।* 
महात्मा गरी ने पुत्र की इच्छा' को मौगेच्छा से जूदा माना द । उब्होनि मीगेच्छी को विक्रार माना है, ठन्तानेच्छा को नहीं) 
उनके विचारः को संभवतः दरस उदाहरण से समज्ञा जा सक्ता है किं एक आदमी रोई बनाने के लिए प्रमि सुलगाता है प्रौर दूसरा श्रादमी 
घर भे श्राग लगाने के लिएु शरस सुलगातवा है! पहले मनुष्य का कार्म प्रनैतिक नदीं, दूसरे का अनेतिक है ! उशी वरह जो विपय-पोग कौ 
कामना से भोग करता है, उम का कार्ये भ्रनेतिक दै--म्रघमं है । सन्तान कौ इच्या से भोग करता है उसका नही । 
जी शुद्धच्षटि परमे, उन ्नानियोंका कहना कि श्रभनि जलाना मात्र दिता है, फिर वह किस दृषटि याप्रयोजनसेही्र्मोन 
हो । रसो भनान कै लिए प्रमि बुलगाना भ्रनिवाये हौ सक्ता है। पर दख श्रनिवार्यता के कारण वह्‌ प्रदिसा कीदष्टि पे प्राध्यात्मक नही 
कहा जा सकता । वैष ही संयोग भले ही सन्धानेच्छा के लिए हो, वह कमी धर्म या ्ाच्यात्मिक नदी है । जननेद्धियों का उपयोग विधय-मोग की 
इच्छा से भी हो सकता दै प्रर सन्तान की इच्छा से भी । दोनों उपयोग ममं भौर श्रनाव्यातिमक ह । "वन्ता क इष्टा" पूरी करने ह श्रना 
विपय-मोग ही दै । (सन्तान की इच्छा" प्रीर 'विपय-मोग कौ इच्छा' एक दी श्र रूपी सिक्ते के दो वात्र ह । उन निन-भिन नहीं माना 
जा सकता 1 
भगवान महावर भ्रोर स्वामौजी कौ इष्टि से निम्नतिलित तीनों प्रकार के कायं परब्र ननो गरष: 
१--मन-वचन-काय घे श्रब्रह्य का सेवन कलना 
२--मन-यचन~फाय प प्ब्रह्म का सेवन कराना 
र-मन~-वचन-काय से भ्रव्रह्म-सेवन का भनुमोदन करना 


स दृष्टिमे जो मन-वचन-काय सेशब्द का सेवन तो नही करवा पर च्चः क्ट उदः श्यो करता, बहनी र्य 
(1 -्ि 
चारी नही) ८ 





र--मर्षवर्य (दू भार) ष्च्ल 
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३--वरहषयरयं (० भा०) ० ८१ 
४--षदी ८०७७ 
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५ रीर कीनवेदेड 


महात्मा माधी ने लिता है कि उनके मन ये विकार शोत नही दर, धतिए ये ब्रह्यचारी नरह 1 श्रमण भगवान महावीर भी धिरे 
उने मन-वचन-काया स करे, कराने स्पे भद्ध का भौ मोचन नदी र्या, दमतिएु भी पूर्ण ्रहमचारी नहीं | 

प्राचां मिषु ने कठा-श्मगयन्‌ !, ममे यह समदा ष मोर दमी तुता ये'तोता है पिः भिनद फरना धरम द, उसां कराना श्रीर 
भ्रनुमोदन करना भी ध्म है भ्रौर जिसे करना भ्रघमं दै, उसका कराना भ्रौर प्रनुमोदन करम भौ प्रपर है} # † 

श्रत को कादतैर्मे पापै तोउमे काटनै कं तिए वु्दाढ देने भोर उगणा श्रनुमौदन कणे मे भी धमनीं} 

गाव जलाने में पाप तो उपे जलाने फ तिए भयि देने श्रौर उमर्न श्रनुमोदन करने मे भी धमं नहीं दै। 

`व्णदधकलेमे पायदैतो युद फरनं फे लिए शाव देनं रौर उनका भरनुमोदन कणन मे भी धमं नहीं ६१ ।* 

इमी तरह मिती भङ्गं से ्श्ररच्ं का शेवन करनेवाले ही भ्रह्यवारो नदी, प्र सेवन करानेवाता श्रौर श्रनुमोदन करानेवामा भ 
श््रह्मचारीदै। धि ५) 

मदात्मा पाथ ने पूणं प्रह्यचारी कीं एक कसौटी दौ है 1 'धरमणं भगयान महावीर श्रौर भेरे तो भिरधर गोपा्त दूमरा न कोई" इय षट्‌ 
भगवान महावर को माननेवाने स्वामोजोने मी कसौटी दी दहै} हन यरौधियों पर श्रषने कोवसना हृधो'जो भ्रगने हृदयं कं एक-एक कीं 
से श्वर कै कूड कचरे वो दुर करता जायगा, वह्‌ निश्चय ही एवः दिन पूण परदवारी दौ जायया, मम को$ सन्देद्‌ की चीज नही । 


# 


२१-महात्मा गांधी ओर वञ्चय के प्रयोग 
(ए) कंधे फा सदारा र साथ रहना 


, सन्‌ १६४२ में महामा गौवीने कटा : “उयो-ज्यों हम सामान्य भ्रनुमव से भ्रागे चते ६, सयो -त्यो हमारी प्रयति होती है । धरनेक भी 
मुरी रोधं सामान्य धनुभव फे विष्ट जाकर ही हो सकी ह । चक्रमक से दिमासलाई्‌ श्रौर दिपासलाई रो विजली की शोप दरी एक चीर षी 
भ्रामरी है] जो बात भोतिक्‌ वस्तु पर लागू होती दै, वहै ्राध्यातिमिक पर मी होती है। ““ "संयम धर्मं कहाँ तक जा सकेता टै, इषका परमो 
करने का हम सव को प्रधिक्रार दै) श्रीर देना करना हमारा कर्तथ्य भी है +“ -इसो मायना सै षे ब्रह्मचयं के विपथ मे कट प्रकारके प्रयोग 
करते रहै । 

~ महामा गाघी यालिकाभ्नं श्रर स्तयो के कंपे का सहारा लेकर घूमा करते । भारतवाति्यो के तिए मह्‌ एक मया प्रयोग ही धा। र 
प्रयोग की शुषप्रात के सम्बन्ध मै महात्मा गाधी ने लिखा है 

५सन्‌ १८६१ भें विलायत से लौटने क बाद सेने श्रपने परिदार के यज्वो को करीव-करीव श्रपनी निगरानी भँ ले तिया, भौर उन 
वालक-बालिकाश्नं के कंो पर हाथ र्रकर उनके साय घूमने की आादत डाल ली ।. ये मेरे भाद्यो फे बच्चे थे । उनके बहेहो जनि प्रभ 
श्रादत जारी रदी । र्यो-ज्यो परिवार बदृता गपा, स्यो.-लयो दस श्नादत की मात्रा दतनौ बदरी कि इसकी श्रोर लोगो का ध्मानं भावित हेन 
लगा) ध ¢ 

यह यद्‌ स्पष्ट कर देना श्रावदयक है कि यहं प्रयोग बाद मे भ्राम कौ बहिनो के साथ भी चला! 


~ ~ ` सान्‌ १६२६ में एक सञ्जनं ने उत्तेजित होकर लिखा त त 
"दूष सम्बन्धं भ मेसो विनति है कि ठेमा प्रयो श्रापको भौ नही करना चाहिए । काष्ठ की पुतली भी मनुष्य को फंस सेती है तोष 

स्प्यो के कथे पर हाथ रल कर फिरना श्रौर चदे जिस तरह स्प करना, वया यह मनुष्य को अधःपतन के रस्ति प्ररले व 

नदौ १.--श्रापने तो योगाभ्यास ठीक साधा होगा, एमा मान भी लिया जाय तो दुनिया का वेसा भाषा हुश्रा नही होता ॥ दुनिया भ्राज, बौद 


कैः वनस्विव श्राप क्या करते ह, यद देखने श्रौर उस प्रकार करने क लिए प्रेरित होती है, भ्रौर चिना विचारे श्ननुकरण के लिए चल पडती ह। 
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भूक ` ् 
इसके उरे भै मंदा गन्धी ने लो लिखा, उप्ते इस प्रयोग फ पो रही हई धनको भविति करं धर्दो भको पडता 1 उन्होने 
व्िांः ह 
प्स घाम सें स्रियो फे प्रति मेरे ध्यवार मे, उनके मेरे मान्तमोनि स्वरी यै दोष देते है! दसं विधये की श्रा्मरमे न भ्रषते 
साधि के साथ चा फी है । भाश मेँ जो मर्यादित ट पड़ या भ्रनपद़्‌ वहने भोगती है, वंसी चुट न्यव हिद मे वे भोगतो हौ, हेम नै महीं 
जीवितो ॥ [विता धपती पुत्री का निर्दोष ससक वे के सामने करे, उसे पै दोष नदी देवता । मेत रपय उरौ प्रकरं कीं है भै कभी एकान मै 
महीं हेता । मेरे साथ रोज यासिकाएं घूमने फो निक्लती है तव उनके कये पर दाय रखकर मे चलता हूं  उघ स्यं फी मिरपवीदं भ्रा हैषह्‌ 
धै यालिकाष जानतो है भ्रोर सवं संमतो है । ^ 

वनो सहकिरयो फो हम भद्ध पनाति ह, उनमें प्रयोग्य विकारं उंसन्नं वरते है, भ्रौर जो उनमें नीं है उत्का शरारीपे करते ह्रीर्‌ 
फिर दम उन्हे कुचलत है, भ्रीर येह वार व्यभिचार फा माजेन वनाति ६ । ये यं मानना सोवती है कि वे पने शीसं फी रक्षा करने भें प्रमेय 
ह । इख भर्पगता से धालिकराभरों को भुक्त करे कंय श्राधम मे भगीरथ प्रयते धल रहा है! दसा प्रकोर का प्रयल मैते दक्षे धर्िकार्मे ही श्रारभ 
श्िपाया। मने उका खराय परिणाम नदी देषा । चिनु प्राध्रमकी शिता किठनी ही बालिका, तीस वर्ण तककीहो जानै प्रभौ 
निकार रहने फा ्रयल्त फरनेवोसी है, दिन-दिन निर्मय पोर स्वाध्यो वनती जति ह । परमारिका म्र फ सपद ते यां दर्यं सै पृष्व विकार 
भय होता ही है, र्त मान्पवा पुरुप फ पुरपत्व को संज्जित फरनेवातो है--एसो मे मानता हूं ) महं वां भरगर सच दी है, तो ईयस भरसंमव 
दह्रेगाः। 

“इस सथिकास फेः समय इस देरी भें स्मौ-पुप फे वीच परक्पर सम्बन्ध की मर्यादा हनी ही ा्हिए । चट मेँ जोम है । हसक म रोग 
प्रयश्च घतुमव करता हं । भरतः स्प्री-स्वातिन्य फी रक्षा करते हए जिहमी मर्यादः रखी जा सक्ठी हो उतनी भरश्रमं मे द्वि है । मेरे पिवां को 
पुर बासिङाप्रौ का स्पशं नहीं करता, करने फा प्रसंग ही नदी होवा । पितृत्व लिवा-दिया नहीं जा सषता। 

५ स्वरौ करता हं उसमें यौगयल या जदा मी दावा नदीं है । मुस्त योगबल जसा कुच नहीं है । गे दये ही की तर विकारमय माटी 
का पुतला हूं 1 पर विक्ारमय पुय मो पितास्प भे देखने भे प्राये हं । मेरी भरन पुश्रिया ह, अनेक यदिन ह । एक पलीघ्रत चै मै वंषा हुभा 
हं। पल्लो भी केवल मित्र रही दै । भ्रतः सहन विकरातं पिकार्री पर दवाव डालना पड़ता है । माता ने भूते गर शवानी सँ प्रतिका का सौन्दर्म 
जानना खाया । वच्चे से भी धिक भ्रभेय पेषी प्रतिना की दीवा मृक्ं सुरल्षित रखती है । मेरी इच्छा कैः धिष्ड मी इस दोवाल मे शू 
शुरसित रखा है । भविष्य रामजी के हाथमे है) 1 ॥ 

ह विषय का वुः प्रेमाबह्न केटक ने श्रपने एक प्र मे जिक्र किमा । उत्फे उत्तर में (१८-८-३२ को) महात्मा गोपने तिसा > 

लोकमत याने जित्र समाज कै मत की हुमक्रो दरकार है, उसका मतव { यह मत नीति विष्द्र नदो व पक उसे राम्मान देना 
धर्महै। धोवीके किरसि पर से शूद्ध निर्णय करना कर्टिन है। हैम संगो को तो भ्राजं वह्‌ जटा भी भ्रच्या नदी सगेया | एसी टीकां कौ सुकरे 
भनी प्ली का स्थाम करनेवाला निदय भौर भम्यायी ही कहलायेगा । 

“शङ्क्यौ के साय मेरो दुट से शराश्रमवासियो को प्राचा ्टुचेता दी ते दृ तेना मृद वन्दं करे देना चाहिए, एसी मेरी मास्थता है । 
यह ष्ूट लेने फा फो स्वत धमं नदीं भौरलेनें मे नीतिकासगनही। धररेसीदटुट नतेन से लडक्यिों र दुरा भ्रसर ्ीताहीमतोर्भ 
ध्रा्रमव्तियो को समन्ञाङगा भ्रौर धृट नुगा । लद्क्रियां दी मुजञे न चोड तो फिर क्या करना, यहं देखना मेरा काम रहा । यँ जो दयूट जिसे 
भ्रकार सले हं उसकी मकल तो कोई भीन करे! राजसे मुज लेनी दै" इस धकारः विचार कर कृत्रिम स्यसेकोईघयूट महीसीना 
सहूती भरर कौई इत तरद्‌ लं, तो यद दुरा दही कहा जायया 1" 

“पूल बात यह हैकिजौ कोई विकार के वकष होकर निर्दोप से विरदोपि लगनेवाती दुटमीलेवाहै, वहे खुद खाये भिरताहै श्रीर्‌ 
दर्षते को भो गिराता है । भवने समाज मेँ जव तज स्परो-ुकयं का सम्बन्व स्वामाविक नहीं होता, तब तक भवदय चेतकूर चलने कौ जरूरत है । 
व ध मे घदको तायृ पट़-दत्ा कोई राजमार्ग नहीं 1...लौरिक मर्यादा माय खराव है, एेमा फहकर समान्‌ भो श्राषात नीं पटुबागा 

दिए* । 
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भष शीर की नन वाह 


साबरमती मे एक प्नाश्रमवाती नं मद्मिजी से केदा कि भाप जव यद़ी-वहू उप्र की लडकियो परर पिये पैः कन्तो पर - हाय रकम्‌ 
चलते £, ब दरे सौक-स्वीङत सम्यता कै विचार को चोट पटुचती मालूम देती है । विन्तु श्ाश्रमवाधिर्यो केः साच वर्था देने फे वादम्‌ चीव 
जारो ही रही। सन्‌ १६३६ मे महादमा गी फे दो प्राची वर्घा प्राये, ठव उन्होने मदात्मा गोपी चे षदा कि-प्रापकी यद्‌ प्रादत संम्वहैषि 
दूये के लिए उदाहरण बने जायं 1 ध ४ ॥ ) 
महातमा गधी को यह दलील जंची नदी । फिर भी वे दन षेठावनियों फी प्रवतेट्ना करना नदीं चाहते ये भौर उन्टनि पाच प्राणम 
वासियों से इषो जौव के शलाट्‌ देने फे लिए कहा । ४ 
इसी बौच एक निर्णयाप्मक घटना घरी 1 यूनिवसिटी का एक तेन पिद्यार्थी प्रैते भे एक सडकी पै साथ, जो उरक प्रमावर्मे ची भगी 
रद की श्राजादी से काम सेवा या, प्र्‌ दील यह दिमा करता था किं वह्‌ उम तको को रम वेडन की तरह प्यार करता दै । उषाररणोई 
अपविधता का जरा मी श्रारापण करता तो वह्‌ नाराज षौ जाता । वहे लडकी उस नौजवान को वित्युल पविन् भौर भादर पै समान मानती। 
यह्‌ उसकी उन चेष्टा को पन्द नद करती ; श्रापत्ति मी कती \ पर उस येचार में दहनी राक्व न्ह धौ रि यह्‌ उन वेष्टन को रेत 
सकती 1 . ; 
हस घटना ने गोधोजी फो विचार भे डास दिया । उह साथियो की घेवावनी याद भराई । उन्दने भ्रमन दिल से धा नि यदि 
यहं मालूम हो किं वह्‌ नवयुवक भरपने वचाव मेँ उनके व्यवहार की दलीत दे रदा टतो वह्‌ कंषालगे १ इस विचार मैः याद्‌ महामा गष 
नै उपर्युक्त प्रथा का परित्याग कर्‌ दिया । उर््ौने १२ पितेम्बर, १६३५ पैः दिन यह्‌ नि्णेय वर्धा के प्ाधमवासिों को सुनाया ॥ 
श्रपनी मानसिक स्थिति को उपस्थित करते हृए महात्मा गांधी ने लिखा था--“जहां धक मूते याद है, मुले कभी यहं पतान वसा 
किम इसमे कोद भूल कर रहा हुं ।***“" यद चाठ न कि यहं निर्णय करते समय मूते कष्ट न दूरा हौ 1 इस व्यवहार कै बीच या इषे 
कारण कभौ कोई श्रपनिव्र निचार मेरे मन मेँ नही भ्रापा ।” उरनं फिर निखा : “भेरा भाचरण कमी धिपा हूभा नही रहा है 1 प मानता ह 
किमेरा भ्राचरण पताके जसा रहा मोर भिन भेक लटृक्रियों कामं मार्गदर्शक भौर भमिमावक रहः हूं, उन्होने भपने मन गी बाहं 
परतन विवास के साथ मेरे सामने रखी क्रि जितने बिदवास के साय शायद श्रौर किसो के सामने न रती ।" 
प्रश्न उठ सकता है कि एसी शुद्ध मानिक स्थिति के होने पर भी उन्दोने यदः प्रयोग वयो बन्द किया । इसका कारण महात्मा गधी 
इस धकार बवामा हि: “यथपि देते ब्रह्मचये भें मेरा विश्वास नह, निस स्प्ीुरुप का परस्पर स्प वचाने के लिए एक रसता कौ दीवार 
बनाने की जरूर षवे श्र जो ब्रह्मं जरा प्रलोभन के भागे मग हो जाय तोभी जो स्वरतत्रता शने ले रपी है, उसके सतरो धे 
प्रनजान नही हूं । इसलिए मेरे भ्रनुसंघान ने मूते भ्रपनी यह श्रादत छोड देने के लिए सचेत कर दिया, फिर भेरा करन्धों पर हाथ रखकर चमे 
का व्यवहार चाहे जितना पवित्र रहा हो ॥" शस परिष्याग के समय महात्माजी ने यह भी सोचा : "भेरे द्रेक भ्राचरण कौ हभारो स्ी-पुख 
खूब सूदमता से देखते द। भै जो प्रयोग कर रहा हुं, उसर्मे सतत जागरूक रटने की श्रावश्यकता ६ै। मुहे रेमे काम नेदं करने चादिएनित 
का बवाव मुक्ते दलीतो के षदहारे करना पड़ 1" प 
साधारण लोगों को चेतावनी देते हए महात्मा माधी,.ने कहा-“भेरे उदाहरण का कमो यदः श्रयं नही था कि उसका चाहे .नो भनुसरण 


करने लग्र जाय 1" मरने इस भाश से यह्‌ निङ्वय किया है करि मेरा यह स्याग उन लोगों को सही रास्ता सुक्ञा देगा, भिन्होने यां षो मेरे 
उदाहरण से प्रमावितं होकर मलतीकी है यायो दही" ।“ 
इस त्याग के भोडे दिनों कै बाद (२ ८-६-३५ को) उन्होने एक बहिन को लिखा--^^“" "^ मेरे ्याग के विचय मेंजवत्रुषव 


जननी तव तू भी मुशे सदूमत होगी, रेषा मुपे विश्वास दै, 1 उपो वदिन को उन्होने पुनः (६-५-३६ फो) सिखा : "लङ्व्रियो के कलय 
पर हाथ रखना वन्द क्रिया, उसके सपय मेरी विषय-वासना का कोई सस्वन्व नही 3 + ॥ 


; १ 
॥ 





= १ 
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भूमिका : ५ 
` त्याग ढे उपरान्त भी यह प्रयोग पूनः घाल कर दिया गया इतं सम्बन्ध मेश वतदन्तिहूर्ी ने बापू से एक पतर मे-प्रकाश चाहा । 
बापू ने ऽत्तरदेत हृ लिसादै & ५ 

शतुम्दारा पत्र महूत ही भ्रष्छाहै, निर्मल है + भोर मुम्हारौ सव शका उचित है । भय भो स्थानि परै! भोर सावधानी स्वागतं 

भोषदै। # 

„१६३५ की प्रतिज्ञा सिसी ह है भरगर॑जी मे । गुजराती प्रयदा उसको हिद भ्रनुवाद मने पद्य नही था । मूल श्प्रेजी का भ्य है-- 
हनौ के कन्ध पर हाय रखने का मुहावरा मैने रखा दै, उसका जँ त्याग करता हू" । ५२ 

"तकि लोकप कौ दष्ट से ठसक त्याग मिया । दिल मे कभी यह प्रथं मही याकि कमो विसो लकी फे कन्धं परं हाथ नहीं 
स्तृणा । मुने खयाल नदं है किसेगाव मै क्वे पर हाय रलने फ नि व्रिस स्क से शुरू बरिया । सेफित मुके इतना खमाश्र दै कि मुज्ञ को 
१६३५ की प्रतिज्ञा का पररा स्मरण धा श्रौर वह स्मरण होते हए मैने उस लड़की के कन्ये पर हाय रवा हो सक्ता है उख सह्की के भाग्रह 
केम रोक न सक्ता, भयथा मून्चे उसे कन्येके टंक कीदरकारथी। 'एेारो् केसे कट्‌ घ्क्ताहंकिदुर्बलवाफे कारण दीने सर्दीरा 
तिया) भरौरधगरपेाभीथा तो ग प्रतिज्ञा के कायम रने के लिए किसी भाई का सहारा से सक्ता था। सेकिन मेरी प्रतिक्ञा कारे 
व्यापक प्रया नही, मेने कभी किया नहीं। 

“प्रव रदी भ्रमन की बातत । भने मेरे निर्णय काःभ्रमल शुरू किया, उस्फै वादे ही भाष्य चला । प्रथम भाष्य मँ जो भमल तीन चार 
दिनिकैनादकरने की याव धी, उसो मने दूपे ही दिन शुरू कर दिया । जहां तक मेरी निविकारता श्रपूतो रदेगी, वहां तक्र भाष्य हना ही 
है । शायद बह प्रावदयक भी है । सम्पूर्ण क्षाम मौन से ज्यादा प्रकट होता है, दर्योकि भाषा कभी पूर्णं विचार को प्रकट "नदीं "कर सकती + 
भ्ज्ञान विचारं की निरकुदाता का सूचक £, इसलिए भाषारूपौ वाहन चादिए । इस कारण एसा भ्रवश्य समलो करि जहां तक मृञे छु मी 
समक्षाने की श्रावश्यकता रहती है यहा तकं मेरे म ्रूर्णता मरो है भ्रथवा विकारभीदै। मेरा दावा द्योटाहश्रौर हमेशा धोदा दी रहा है। 
विकारो पर पूर्ण श्रा पामे का भ्र्यत्‌ हर स्थिति में निविकार होने का मै सवत प्रयन्न करता हं, काफी जाग्रते रहता हँ ॥ परिणाम शवर 
क हायमेंदै। मै निदितं रहता हूं (११-६-३८) १” । 

(२) चखियो के साथ घुला जीवन ‡ 

महात्मा गांधी स्त्रियौ कै साय भ्राजादौ से मितठे-जुलते चे । रन्होनि तिसा है : “दक्षिण श्रफ्रिका में भारतिय कै वीच भूनजञेगो काम 
करना पडा, उसे प्तिपो के साप प्राजादी कै साय दिलता-मिलता धा ! दसवात भरर नेटाल में शापदं दी फोर मारतीपश््ोहो भ्सिर्मीन 
भानता होऊं ॥" 

रेते धुने-मिले जीवन मेँ मो उन्होने ध्रह्यचयं को किस त्‌ रदा की, इयङी ्ांको उन्दोनि इस सपय दौ 

५" "" "दुनिया भें श्राजादौ से सवके साय दिलने-मितने पर प्रहमचय॑ का पालन ययपि कठिन द, लेकिन श्रगर संसार से मावा तड 
लेने पर दही यह प्रा हो सकता तौ दक्र कोई विदष मूल्य ही नहींदै। कसेभीहो मने तो तीस वपं से भी श्रधिक समयसे प्रवृत्तियोंके वीच 
रदे हए प्रसचर्ं का खासी सफलता के साथ पालन क्रिया है ।“ भ्रपनी दृष्टि के विषय में उन्होने लिखा दै : ८भेरे लिए तो इतनी सारी स्मया 
चहनं भर वेविां दी थीं ।*"" "पापि साहिल्य्ं स्वियोको जो सारी दुराईश्नीर प्रसोमन का हार वतामा शया है, रते हतनाभी 
नेट मानता ।" प्रागे जाकर उन्होने लिखा है“ ">" "स्रियो को मैने कमी इम तरह नदीं देवा कि फामवासना की वृप्तिके तिएदी वे दनाई 
गहै, व्क हमेशा उपी शरदा के साय देखा है जो किरम श्रपनी मावा के प्रति रता हूर 1" 

श्सरयाप्रहू धाश्च के इतिहास" से पता चलता दै कि श्राश्रम में बरह्मचर्यं की ध्यास्या पूर्णं रस गयी ची । भ्राश्चम में स्ली-ुरुव दोनों रहते 
धे। भ्रोर उम एक दूरे फे साथ भिलने की काफी भाजादो धो । भ्रादर्त यद था कि जितनी स्वतेववा मां-वेटेया वहिनि-भाई भोगते ह, वही ४ 
भ्राश्रमवासियों को मिल से» । दस प्रयोग मे जो जोखिम थी, उससे महास्मा गांधी परिचित ये रौर उन्होने लिखा ह 
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५६ शील की नपृ प्रा 


“^तवी-पुष्प एक ही श्राप स्ट स्नायु काम करे, एकृ दूसरे की खेवा करं श्रर बरह्मच टूलने कौ कोगिश गरं, तो इभ एर प 
है} दस्मे एक हद ठक परिचेम कौ जानवून्च कर्‌ नकल दै । इस तरह के प्रयोग करने की भ्रपनी योग्यता में मुशे दक है । मुगुर यहतोगरेषो 
प्रयोगो वदेम हीकडाजा सक्ता दै 1 यह्‌ संका बहुत जेगृदार है, इसीलिए स किरी कतो भषन्‌! दिष्य नही सानत् । साह को 
भ्राम्य श्राये ह, वे सवे जोखमों फो जानते हुए भी साथोकेल्पर्मे ्राश्रममें नपि हं लङ्क श्रौर लड़कियों को म श्रपने व्च मानता हू) 
इलिए वे सदम्‌ ह भरे प्रयोगो मे षसोटे जति हं । सव प्रमोगु स्यल्पी पूरमेखवर के नाम प द| यह्‌ कृष्दार दै पौर दरम षक दापर्े मद 
हि¶ 1१) ५ 

षु तरह जोखम उठाकर ब्हयवर्य-पालन्‌ कटे की किदे प्रयोगं मँ निराशा जषा श्रनुमवं महास गांषी को ती हृप्रा। उ 
श्रनुमव ॐ परनुसार स्वरो-पुष्य दोनो को कुल भ्रिलाकर साभ दरी हृपरा । सवते ज्यादा कायदा स्विो करो हृ } प्रयोग कन में वु सनु 
नाकामयान रदे, कु गिर कर उ3 ! प्रदास्ना मावो ने लिला है : ^प्रमोग माव जँ दोकर, मसि तो खानी ही होती दै । निमे सोवहो मरते 
भ्रफलता दै, वह्‌ प्रयोग नह । वह्‌ तो सवंज्ञ का स्वमाव कहा जायगा 1" 

भ्राश्रमवासियो के बारे मं महात्मा गवौ के पसं शंकां स्नायी तव एक बार म्रहासा गषीनेन्निवा : शराध्रम मँ जो कुटुम्बक 
के नाम पर श्रन्तर भें विषयों का सेवन करते होगे, वे तो तीसरे श्रष्यायवलि मिथ्याचारो ह । हम यहा सत्याचारी की बात कर रहै ६। भो 
म्र सोच रे ह छि स्तपाचारौ को क्या करना चार्हिए } इपलिए्‌ ्ाशरमं मे भरगर ६६ रसदौ सुगू कृटम्ब-भावना कृ दोग के विपये 
कासेवन करे दोसो मौ मगर १ फौमशे मोवादर शर्‌ भीतर सरे केवृ कुटुम्ब-मावना काही चेव कृर ह, तो शरसे म त॑ 
हौ नायगा। इसतिए हमे यड नही सोचना दै कि दूसरा यया कता दै । दमे तो यही विचार करना है कि मरपने लिए वया हो सकता ६।' 

ुटुम्ब-मावना की पृष्ठ-भूमिका मे सिन्ते काद, दस कौ चर्चा करते हृष उन्ैने कहा ¦ “इसके साय ह सां इतना रो स्वैहै श 
किप का महल देख कर हुम प्रानी सोए न उल } कई कृटुम्ब-भावना से रह सने का दावा करे) मयर देम भाते ओँ मह्‌ स्तिन्‌ पा 
सो उसके दावे को स्वीकार करते हूए मौ हम सो कुटुम्ब को एूतसे दूर छी र्ट प्राणम ने हम एक नया, श्रौर दवति मय॑कर प्रोष मर 
रहे इस कोदिश मे सत्य की रला करते हृए जो पुलमिल सक, वे घुलमिल जाये । जो न ्ुलमिल से वे द्र रहं ॥ दमने देष ष री 
कत्पना नही फो है कि भ्राम में समी सव वरह से स्मर माश्र के साय पूर्त भिं । इष तुरह्‌ घुनमे-मिलने को हमने सिर्फ धट रतौ है ए घम का 
भवन करे हुए जो दस छूट कोले सक्ता दहै, वृहलेते। मपरद्रघयूटकोकततेनर्भे निति षमंखो यनेक उटुदै, वह प्राश्रम गृ ष्छेष्एी 
उससे सौ कोस दुर भाग सकता दै४ 1" इ प्रयोग मेँ महात्मा गांधी एक वैज्ञानिक कौ सी दृता से गे थे : दहृदटोजन्‌ भोर भाकसीज्‌ के 
मिलान र षड़ाका होगा सभवं टै, यह्‌ जनिते हुए मो रसायनशास्त्र इत प्रयोग को खोद चड़ ही दंगे १ हमारे यहा रेमे धड़े देते सहन्‌ 
ष्ससे कया हृभरा५ | सौ मे पांच प्रपोगर मतत साबित हृए हं, पो उससे क्या हमा १ हमं भूतं करते का भ्रयिकार दै । नहा से भूल ष, 
यहो से फिर्मिरगे भरर प्रागे बगे\ ।" 
(६) वदनो से पच्न-व्यवहार : 
महामा मापी का पय व्यवदार्‌ विवादित-परविव) दिद भ्नेक वदिन के सथ चलता रहए । पो डाय बे वहिनो को भरनेक्‌ प्रकार षी 
क्षिता देते, उनकी समध्यां का हन करते भरर धािमक उन्नति की तिं थतलाते) जम कभो अदन ब्रटचयं ्थवा रत्‌ सम्बन्धी विपरो ष 
परदन पूली तव ये उन्हें परा उत्तरदेते। वहिनो के पत्रो मे ठेते प्रवो को दूना नाजुक था श्रौर मारत-भूमि मे चदृएक ना ्रयोम हि हा 
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भूमिका ४ ७ 


जयेगा | महाद्मा गावी के साय वहितं के पत-व्यवहार के भरतेक संपर्‌ भरकाक्चित हे चुके ह भौर वे यड प्रभावक ह । बहनों के साय ब्रहमच्य 
प्वन्धी भरनो पर मौ कंते सुनकर वाच-नीठ होती थो, उसका नमूना दद पत्रो के निह्न उरणो से पाठकों के सामने ना ककेगा । 

५*"“रक्तयित भादि रोग जिखके हए है, उसे जबरदस्ती से नपृचक करने कौ प्रप्रा वो पसन्द करनं मे भेक स्कावट भ्रात ह| इसके 
श्रतेक प्रकार कै भ्रत्य दोने की संमावनादै। पुनः किसी भो रोग को प्रसाध्य मानलेना भी उचित नही | संयम कृ प्रृत्नार कर जितना 
फल प्रास किया जा सके, उने से संतु रहना, दसीमे मुले सदी-खलामह सगत है । पद-पद पर मूतते कायरता को गंय भाती है । कायर कातने 
वाचा भूते मेँ पटी हृ गृत्यी को चाक ते निकाज्ेगा । कुदाल कातनेवालः धीरज से श्रोर कला से उसे सुलज्ञायेगा ओर सते कौ अवित्त रसेगा । 
रा ही कुव प्रष्िक मतुप्य ्रसाघ्य मानी जानेवाली व्याचि से पीडति लोगे के लिषए दूढेगा (२-६-३५) + +“ 

"महाराष्ट के पव वी बात दिल्कुल सत्य दै । पर्‌ उसकी कल्पना विच्छरुल भ्रत्य दै । ल्क्य के कंधों प्र हय रतकर मै श्रपनी 
विपय-ृत्ति का पोषण करता था, एेसा इस लि्नेवाले के पव का प्रथं किया जा घक्ता है । इसका कथनतो जुदा ही था। पर पातयहहै 
क्षि, लडशरियों के कधीं पर हाय रखना बन्द किया उसके साय मेरो विपय-वास्ना का कोई सम्बन्वं नही । 

“इरी उत्ति केवल निकम्मे पडे रहकर सते रहने ये थो 3 भून छाव ह्र, प्रर म जाग्रत भा प्र मनम्हदा मेँ था) कारण समञ्च 
गया प्रौ तब से डाक्टरी भराराम तेना मन्दवरदिया। प्रौरश्वतोमेरी जौ स्थिति थी उस्से म्रधिकसरस) बस्पनाकीनजास्फेतो सरत 
है । इस विषय में तुजञे विङञेष धृ्ना हो पो पुथ सकदी हौ, क्योकि तुम से मने वड़ो प्राशादे रखी दं । श्रवः त्र मुहति मेरे विषयमे जो जातिना हो 
वह्‌ जानवे। 

“जननेद्धियं विपयके लिए है दी मही, यदि यह स्पष्टहो जाम तोसमूचीदृष्टि दीन पलट जाय! जसे को्ूरास्ते मेंक्षमरोगीषे 
संखार को मणि स्मलकृर उपे हाय मेतेनेके लिए उत्पुक होता है, पर पलार दै, एसा समजते ही वहे शान्त हो जाता है। उसी प्रकार 
जननेन्धि के उपयोग कं विषय मे है । वात यह्‌ दै फि यह्‌ मान्यता रेमी ह भौर स्पष्ट कभी थौ नदीं । भरर प्रव तो नया शिभण इष मतेकी 
पिदा पररा दै, मर्पादित बिवय-सेवन को सद्गुण मानने को कता है, श्रौर उसङो श्रावकश्यकता है, रेषा सुज्ञाता है । इने सवे पर विचार कर 
देखना (६-५-३६) १ ॥'" 

जब दक्ष वहित ने महारा गारी से उन स्वम होने या नही, मह्‌ जानने की इच्छा कीतो उन्होने तिखाः 

शूने प्रन उचित पूद्धा है ! भव भी भ्रोर्‌ भवि स्पष्टता से दर सक्ती है । मुस (स्वमन मे) स्वन तो हमेशा हए ह । दक्षिण श्रक्रिका 

भँ वर्पो का भ्रन्तर पड़ा हाया, सूने प्रा याद नहीं । यहा मदन के न्दर होता दै । स्खलन होने का उल्लेख मैने भपने दो-चारतेवोर्मे पिया 
1 यदि मेसा बरह्मवय॑ स्वलन -रहित होदा तो श्राजं मँ जगत के सम्मुख वहत श्रविक वस्तु रख सक्ता । पर जिसे १५ वर्को उध्रस लेकर 
३० यपं फी उप्र तक, फिर चाहे भ्रपनी स्वीक विपयर्मे हो रहा हो, विपयभोग विया रहै, वह द्ाचारी होकर वेरं करो सर्वथा रोक सके, यह्‌ 
सयमय प्रशवय नसा मालूम होता है । जिसङ्ी सं्रा्रक शक्ति १५ वपं तक दिन प्रतिदिन क्षीण होती रही है, वह्‌ एकाएक इस क्ति कौ प्राप्त 
मरही कर सकता 1 उत्तका मन शरोर शरीर दोनो निर्मल ह चुके दते ह । भतः प्राने स्वयं को त वहृत भरपूर बरह्मवाये भानता हं । पर जिप्र 
शस्द्‌ नहा वरन महीं दोना बह एड ही प्रपान होता दै, वरो मेरो स्थिति है । यह मेरी भरपूर्णता ससार को मातून है ।” 

सूग्णता मँ जो भरनुमव हश्रा उसको विदो रूप ्े जानने की जिज्ञासा का उत्तर उन्होने उपयुक्त पत्र मेँ ही इस प्रकार दिया : 

%लिस श्रनुमव ने मून वम्बई म तंग किया, वह्‌ तो विचर भ्रौर दुःखदायौ धा । मेरे सारे स्सलव स्त्रनौ मै रहे, उन्होने मुने रतया 
महीं 1 उनम मून सकरा हं । पर वम्बई का श्रनुमव तो जाग्रत स्पितिर्मे या! दस इच्या को धूरी करने को तौ मूलम दी दृत्तियथी, भूढता 
नसभोनधो। शरीर प्र कातर पूरा था) पर प्रयत होने पर मी इन्दि जाग्रत रदी, यह अनुभवे नयाथाश्रौर शोभानदे, एषा था। सका 
कारणतो वतायादहीहै। यद्‌ कारण द्र होने पर जाग्रति वंद हुई । श्र्ात्‌ जपत भरवश्या मे चन्द |" 

हके वाद पद मे भरनी शुद्धि ग्रौर बर्चयं की साष्यता मेः विय प्र एक सुन्दर प्रवचन-ा ही दहै) 

‡१--यापुना प्रो --५ कुः प्रेमान्देन कंरकने प्रु० २३५ 


इसका सम्बन्ध यीमारी के समय की उस वेचनीपू्णं घन ते है सिसा उर्टेख पी प° ६८ पर धाया द । 
&--यापुना पत्नो-५ ॐ> भेमायदहेन फेटकने धर० २३६९-७ 


५८ शील फी नयवाद 
ˆ ", भ्मोरो पूर्णता देने पर भीः एक वस्तु मेरे लिए सूसाध्य रही ६। यद्‌ यह कि मेर ए हमारे. सियां पुरत रही है + छ शरं 

भेरे जीवन म श्राएु ६, जव श्मुक वहिनं फो," उनमें विपय-वासना देने पर भी दृदवर ने उन्हे, भ्रयवा फो सून्ते ववाया! यद्‌श्खरमै 
ही कृति है, एसा मै शतप्रतिशत भामते हूं दसस मन्ते दय वाघ फा जरा भी ग्रमिमान नहीं । यद मेरी स्थिति मरणाम्त ठक कायम रै 
ईश्वर से मेरी नित्य प्रार्थना रदी क, र 

"शुकदेव फी स्थिति प्रात फरने का मेरा भ्रयज्ञ है 1 वहे प्रत्त नदीं कर स्ना हं । वह्‌ स्विति पैदा हो तो वीर्यवान दते दए मी वै शुक 
यनु श्रौर स्वलन प्रसंमव षहो । 

पर्‌ ब्रह्मचर्य के विपये जो विचार द्र में दरावि है, उनरमे कोई भ्यूनता गही, भ्रतिरमोक्ति नहीं हस श्रादी तैक प्यत्र मे बै 
जो स्वरौ-पुरप पटु सक्ता है । हसक प्रय यह नहीं दै कि इस भरादर्दा को मेरे जोति उगत या हासे मनूष्य पटु नायगे ! शये हाते 
लगने हौ तो भले ही लगे, पट यह्‌ वस्तु सच दै, साध्य है, सिद हनी ही वादिए 1 

“मनुष्य को श्रमो तो वहन मागे काटना दै । भ्रमी उसकी एत्ति पदु फी है! माच प्राकृति मनुप्य फी है । रेप्ना-सगठा है, सवे षा 
चारे भ्रोर ल रही है। श्रसत्यसे जगत मरादै। तो मो सद्य-प्रदिता परमं फेः विषयमे का नही, उसी श्रकारः्रह्यचर्े क विषय मे समकष। 
† "जो प्रये करते ह फिर भी जलते रहते है, वे प्रयत नदीं करते ! जो भपने मन मँ विकारो फो पोपण करते र्नं पर मी. भेवत स्के 
नहीं होने देना चाहे, स्वो-संग नहीं करना चाहे, उनके प्रति दूसरा ध्याय लागू पड़ता है 1 .ये मिध्याचादियों म निने, जा । 

शै ्रमी जो कर्‌ रहा हु, वह्‌ दै विचार शुद्धि । ५ 

+प्राधुनिकं विचार दृ्यचर्यं को श्रधर्म मानता है । इससे कृतिम उपायों ते सतति को "रोक कर विपय-सेवन का धर्म -पालेन फला 
चाहा है । इसके सम्मुख मेरी भ्राता विद्रोह करतो दै । > 

“विपयासक्किः जगत मेँ रहेगी ही, पर जगत की प्ररिष्टा ब्रह्मचर्य पर है भौर रहेगी (२१ ५-३६)१. ।" 

हन पप्रोकीप्रथाने भी काफी बवंडर उदयन्न किया। महात्मा गावी फो लिखना पडा : “सावरमती-ध्राधमे की सदस्या मेमग्ह 
कंटक फे नाम लिखौ मई मेरी सिदधिया मौ मेरे पतन को सिद्ध करने के काम में लाई गई ह । प्रेमावदन एकः प्ुएट महिला भौर गोग काप 
करी है1 वह ब्रहमचयेश्रौर इसी प्रकार के दूसरे विपयों पर पदन पूया फरती थी । म उन्टं पूरे जग्राय मेनता धा ।-उन्दोनं यह्‌ सोच कर रि 
मे जवाब सर्व सावारण के तिएु मी उपयोगी हगे, मेरो इजाजत से उन प्रकाशित कर दिया 1 , मै उन चिल्ल निर्दोष भोर पवित्र मावा 
ह 1 ५ ध 7 

(७) सपीपचारिकि मालिश सीर स्नान 

देभिण श्रफ्रिक पे मदारमा गाधो स्वरौ-पुरूपो की प्राकृतिक चिकित्सा किया करते । सेवाग्राम भ्राम मँ“ स््ी-पृषप प्रर रोगी 
परिचर्या करते । ( 1 

स्वयं महारमा गाध स्तयो से मालिश करवाते भोर उनसे भ्रौपचारिकं स्नान सेते । मालिश कराते समय वे श्रायः नय हेते । विं गी 
मालिश करतीं । यह प्रयोग मो.भार्तभूमि मे नया हो कहा जायगा । इस दछूट की भो भ्रालोचना हुईं । एक वार महात्मा गांधी ने कहा * ,*" 

श्मालिश बरौर ब्नौपचारिक स्नान-ये वातं देस है, भिनक्े लिए मेरे भ्रास-पाख के व्प्रततियो भं डोक्टर सुशोला नंयर खव से प्रधि यय 
ह । उतपुक व्यस्य को जानकारी ॐ लिषु यह बतला दू कि ये काम तना मर कमो मही करिये जापते । ये काम्‌ डेढष्टे तेभो चनि देर 
हेते रहते है, श्रोर इसके वीच मं प्रायः सो जाता हू या दूसरे साथियो के साय काम मी करता ह #” मातश्च श्रीर स्तान्‌ काका शय 
महिने भो करती ` " 

महास्षा माधो ते पनी इन भ्रदृततियो को ल्य कर लिखा 

“मेरे इस जोन में कोई भोपनीयता नही है । कमजोरियां मुल्ञतरे भो है जरूर 1 लेकिन श्रगर कामुकता की भ्रोर मेरा भ्ुकाव हेषा णो मृ 
` र--गदुना पन्नो -५ छः त्रेमावदेन केटकने प° २३८-४० (4 € 


र-- धटाचर्धं (द अ+) प° २६- र 
३--चही प२-८ ‰ ् ८ + 4 
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मे दतना सादर दै कि म उसको कबूल कट तेता +” 1 श 
उरनि प्रगते घुले जीवनं के वारे म लिखा दै 

“ब मेरे भन्दर प्रमनी पतनी फे साय विपय-संबन्ध रसने की प्रष्चि काफी बड़ गर, श्रीर्‌ इम सम्बन्ध मे सेने काफी परीक्षा कर की, तभी 
सैन १६०६ भें ग्रहमचपं का प्रत लिया दा! उसो दिनसे मेख सुता जोवन दुष हो गया! सिफं उष भ्रवखर को छोड़ कर, जिसवन कि मेन 
शरंगशन्डिया' पौर "नवजीवन फे भरपते संल मे उल्नेस भिया है, भोर कमी म भ्रपनी पली या रनयं स्ियों फे. सायं दरवाना वंद करकैसोया 
या रदा ऊ, एेसा मूत्रे पाद नहीं पडता । भरर मे रां मेरे तिए सचमुच काली राते थीं । संन जसा कि मेने यार-वार्‌ कहा द, प्रपते वावनूद 
दश्वरने मूते ववाया दै] 

“जिष दिन से मने बरह्ठनरयं शृरू किया, उसी दिन से हमारी स्वतंत्रता का भारम हमर है । मेरी पली मेरे स्वामित्व के श्रधिहार पे मक्त 
हो मई, भोर मै परपनी उस वासना की दासता से मुत्त हौ गया, जिसकी पत्ति उते करनी पती षी । 1 

“भिस भावना भँ मैं परपनी प्ली कै प्रति भनुरक्त था, उस भावना मेँ प्रौर किसी स्पे प्रवि मेरा भ्नकर्परण नहीं रहा है । पत्तिक रूपं 
भ उक्र प्रहि मे यहुत यफादार था प्मौर श्रपनी मातवाके सामने श्रियौ प्नमस्वीकादासन वनते कोमैनेनो प्ररिक्ञाकफी थी, वस्के प्रतिमीमे 
संस्तादही धफादारया। 

"जित तरह्‌ मेरे भरन्दर द्रकषचयं का उदय हमरा, उसके कारण श्रदम्यस्य से स्िरयो को मे मावृगाव से देखने लगा । स्मियां मेरे लिए दनी 
पवित्रो गैः किमे उनके प्रति कामुकताप्रं प्रम का खयात ही नदी फर सता । इसलिए हलगन हरेक स्मरी मेरे लिए बहन धा वहन की तष्ट 
हो पयी। । । 

“फिनियत मै मेरे भ्रासपरापत काफी स्थिपां रहती यी । दत्निण भफरिहा मँ भगेन व हदुस्वानी नेक वह्नो का विवा प्राक्त या ।** "भारत 
सोदे पर यहा भी जल्दी दी मे मारतीय स्वि मँ दिमित गया 1“ "दक्षिण श्फ्रिका को तरह यह्‌ भी मुरलमान स्सा ने मुके फमी 
प्रदा नहं किमा । प्राधमर्मे मै स्यो से पिर हरभरा सोता ह, भयोकि मेरे साप वे प्रपने को दर तरह बुरभितं मटमूष करती है । मृकषं यह भी 
याद दिला देनी घाद्िए कि सेगाव-प्राध्रम मेँ कोई पेशादगी नदीं है। 

"गर स्ियो कै परति मेरा कामुक्तापूणं शाव देता तो, भपने जीवन फे इस काल मं भो, मृते इतना साद दै कि मेने कईं पलिनयां 
रस ली होती । ध 

भगृष् या सुते स्वंय प्रेम में मेरा विष्वा नदीं दै । उम्मृक्तप्रेम को्मेतो करतो कात्ेम समन्ता ह्रं श्रौर गुसप्रेम भतो, दके 
भ्रलावा कायरताभी है" ।" 


* ५ 


(५) अन्तिम भौर सव से वडा प्रयोग 

सनू १६४७ कै साम्धरदापिक दंगे के समय मदात्मा गान्धी नोभ्रासाली गये । मनु वहन गान्धी श्रीरामपुर मै उनके" साधं हई! उस समय 
महिनि ष्टीखस्न १८-१६ वर्ध॑ रदी। 

भु वदिन रिस्ते मे महाप्मा गधी फी पोती होती धी । उनकी माता फा देदान्त उतत समय हो गया जये वहं केवमे बारह साल मौ 
यी। याने कभी दमौ की कमी भहूस न होने दी । भ्रागाखान मदत मे वा की श्रस्दस्यता के समय मनु वदन खरकार द्वारा उषी परि- 
चर्मा के लिए नागर ज्व से वदं भेज गई । तेरह म॑दीने तक मनु दन या फी सतत सेवा करती रदी । वाका मनु बद्न पर्‌ भ्रसीम सह्‌ धा । 
सन्‌ ४४ को र फ़रवरोकोयाका देदावसान दभ्रा 1 उदी रातको, वादे भ्रगिदाद्‌ फे बाद वापने मनु बहून को शयने पात दुलायाश्रौर 
सक्ति की करई नने उसे हाथमे दी । उन्मेवाको ठाधी दात कौ दो पुरानी चूडां भी थीं। उस समय वाप नेक्दा :८...श्रवबुम्ात काम 
यददै रजते पररतने राम के वदते राम की पादुका को गादी पर्‌ वैढाकर उनतत प्रेराली थी, वते ही तुमभी हन चोजोसेमेरणा सो!ःप्रौर 
यार्कसो सदी थो ए उक्ता सवून यड्‌ है कि उनकी ये चूद्धियां मनो सकहिपो की श्रागर्म से भी सही सलामत निकली हं 1 बापू मनु बहनको 
प्यार भे "मनुदी" कते । भोर स १४-१५ साल की चच्ची की देव-माल करते । वे वारवार कठा करते--तसो तुम्हारी मौ वन चुका 








^^ 


१--हरिजन-सेवक, ४-११-३६ प्रशमय ( दू० भा० } ० २६-३१ का रार॑स 


ट शीर की रनर 

हन! येमे घापतो बहूं का वन चुका, लेकिन मां सि तुम्हारी ही वना ह 1" ५ 

गविीजी नोभश्रालाली जानं कौ ये । उप्त समय मनु वहन के पितरा जयतुवलाल भाई कोपत्र दिधो निसं लवा मुका 
स्थान मेरे पास दहो हो सक्ता दै 1..." सनु यह्न ने उत्तरं मे लिला : “यदि मूते क्सि गौव वेठानेकाद्रदादहोतोमुते वहनी प्राना 
दै; पस्तु श्राप श्रपनी व्यक्तिगत सेवा करनं देने को दते पर भ्राने दँ तो ही मंसे द्या वहु प्राने कौ ई।“ वापने तारदास परष्ता सकर 
करिया । भनु ने उत्तर मे (लिखा : ५,/*-एक चार“ ्ादि मेरी समी सदलियां जानैवासो ची; ठव ने कहा था, वाप, प्रवह नीह 
गयो)" तव ग्रापने मृदसेक्दाया, वुमश्रीरग शले डोरटगे) भ जींद तव वकतुम अकलौ कहो? प्रौरणिर राप गीता 
श्रापूरयमाणम्‌ः..एनोक का श्रये घमङाया या + वेह दिन सचमुच घ्रा यया । मतो ईदवर से परर्थना करी हं कनि वह मुम अत्त तक प्रामृषिषठा 
से श्रापुकौ सेवा करे की शक्ति दे । ,..सेवा फरते-करते कों छरा # भोक देगा तो लुशी सै वह दुव सह्‌ लनी 1.3 

मन्‌ वहन घ्राने पिना के सायता० १६-१२-४६ को श्रीरामुर पहुंची † गायीजी ने जयमूषनाल माई से कदां 
मेसा है 1 इसके लिए मनू की तैयारी हणी, इसरा मुन विद्वास नदीं था} ,..यहाँ इसी परोत होगी । जैने इस दिददु-मु्तिम एकवा क 
यज्ञ कहा दै) दण यत्त्मेनराभीभैर्लहोतो काम नहं चन सक्ता । इसलिए मनु केमनर्भेजरामी मैल होमा तो दसा दुरा हाक हगे। 
यर्‌ सवे तुम समक्ष लो, जिससे श्रन भी वापस जाना हो ठो यह तुम्हारे साथ चली जाय । वादर्मे दुराहात होने पर जाथ, पग वाय गी 
लौट जाना ज्यादा श्रच्छा है 1" ° ९ | 

रातमें महारमाजी ने मनु वहन को श्रपने साय प्रानी शवयी मेँ सुनाया । रातं कौ दीक १२॥ वजे मिर पर हाथपफेरकेर वीपूर्नमु 
बहन को जगाया । वेने ; "मनुष, जागनी हो क्या १ मु) तु्ारे साय वातं करती ट) तुत प्राना धमं श्रच्छी तरह सम लो \...५ मुगल 
का निश्चय रहा : "जद राप वहू मै, मेये यद्‌ एकर शतं श्रोप्को मजूर होते फिर दिसभीं परीताका भौर भापकी क्सीभो कका 
स्वागतं करणी ॥, गाँवीजी ने पत्र लिखा: “धि० मनुडी, अपन वचन पालन करना । मुञ्च सै एक मौ विचार लिगाना सत घ्ोब्रपूू 
उसका विल सच्च उत्तर देना । भ्राज मते जो कदम उडाया, वह्‌ वूव विचारूतंक उखाया या ) उक्र तुरहुरे मन पर जो मसर द्र च 
यह मृञञे लिख देना । भँ तो पने सव्र विवार तुम्हे बताङ्गणा दी 1 परन्तु इतना वचन मूते तुम्हारी श्रीर सै चाहिये । यहे हदय मे प्रकत के 
स्पलेनाकिम जो कु वहुणा या चाहा, उस्र तुम्हारा मला ही भरे सामनं होणा> {“ मनू वहन ने मरते दम तक सब कष्ट सहन कलैका 


वचन दिया । गौवोजौ ने लिला: (तुमा द्धा सचमुव ही यदौ तक पहुंच गई हो लो तुभ पूर्तत हो } तुम इव महायन् म पूरा भाग भा 
करोगी -भूर्व हौ तो भी...” जब मतु भह के पिगाजी लोटने ले तव गोधोनी ने कह : "भेरी धारणा है कि जव तकर जाहु तवत ५ 


जाने को गही बहुगमा । यहतेगश्राजायतोभ्लेहीजा सक्षी दहै! परन्तु मेरा तो श्रमयदाने है कि वह चाहे तो मुने घोड्‌ सतीदैपरवर 
से नदी दोद्-गा ।..... ४" दिनमे गांधी ने कहा --प्मरपनी मासे कृं मी छिपाश्नोनी ठो पाप लमेगा 1 मले भ्रच्छा विचार श्रि याबु 


व्या तो कलाया 


सव भूत्ते कह देना^ ।" ^ 
इस तरह मनु बहन गवीनी की सार-सम्माल में रहने सगो । गान्धीजी मनु वहन को श्रमनी ही हशैया'पर चरुलाने सगे 1 एति कार्यकर 


करू भावनाए थीं। ^ ५ 
११६ वपंकीभायु्मेभो मनु वहनं मे वायोद्र नौ, एेसा उसका गहेना या\ 1 गाधो के मनं मे विचारच्ठाया तोत 


प्रयने मन फो मदौ जानती प्रयता स्वयं को धोता दे रही है । उन्दने सोचा मोकेन्परमें मेरो कत्तव्य है किम रसती वत्त जानू । 
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गधीजी श्च रायकेये कि लडकिर्यांभी मन हो तो ब्रह्मचारिणी रह्‌ सकती, पर मन मै विकार का पोषण करते हए विवाह न करने 
फ हिमामती नही ये। यदि इम यात की सच्चीर्णाचिहोसकेकि मनु कौ क्या स्विति है, तो एक समस्याका हल हो सक्ता धथा+ । महात्मा 
गाधी ने एक बार कहा : “दस समय तुम्हारो माके ख्पमेंह'"" "^ तुम्हारे नरिये इस वात का साक्षी वतना चाहता हं कि एक पृह्प भी 
मौ बन करवैटौ की हर तरह की मूत्थी कौ मुलक्ञा धका है ।" 
२--उनकौ धह धारणा थी किं यदि मनु बहन का दावा सत्य नही है, तौ वहं माँ से छिपा नहीं रद सकता । यदि को कमी होगी 
तो वह प्रकट होकर ही रहेगी । यदि उमम कोद कमो नही होगी तो सत्य, साहस भोर बुद्धि मेँ उसका क्रमशः धिकार होता चला जायगा । 
३--साथ ही प्राघगिक रप से महात्मा गाथी यह भी जानना चाहते थे कि वे पूर्ण बरह्मच कौ दिशा में कहा तक बडे हुए है । स 
प्रमोग फैः पीये केवल निदान कीदष्टिदहीनहीथी, प्र एकदृष्टि ्ओीरभी थी} योगदाच्तर्भे कहा: पूर्ण र्सक के सम्मुष वैर नही 
टिक सकता" । इसी तरह्‌, महास्मा गांधी की धारणा थी कि पूर्ण ब्रह्मचारी फे सम्मुख विपय-विकार दुर हो जाना चाहिए" ! 
होरे एलेक्जेण्डर के साथ हुश्रा निम्र वार्तालाप उपरक्त वातो फो स्पष्ट करता है । 
महा्माजी से उन्होने कहा : शव्रह्मचर्म की जांच के लिए एते भरन्तिम छछयौर के कदम कौ भावेश्यकता नर्हा थी । यह जच तो भ्न्यं तरीके 
भीकीजा सक्ती थी। सीम्योन स्टाइलिट स्तंभ पर चटृकर श्मपनी प्रातम-संयम की शक्ति फा प्रदर्शन क्रिया करता धा } भैम कभी इसकी प्रशंसा 
नही की। पब वतो भे नप्नता--यह्‌ एक रज्वा सूर है 1“ 
गांधीजी ने उत्तर मे कहा--^यद्‌ ठीक है। सीम्योन स्टाइलिट वास्तवं मेँ कोई भ्नुकरणीय श्रादर्शं नही, क्योकि वहं श्रह॑भावी भ्रौर 
क्रोधीथां} भने जो यह कदम उटाया है वह यह दिखाने कैः लिए नदी किरम क्या कर सकता हं, वर्‌ यह तो पौत्री कीशिक्षाकी दिशाय 
जषटरी कदमदहै। यहतोमनुने जो मुहे विदवास दिया दै, उसको परीका है श्रौर श्रानुसंभिक ल्प भें यह्‌ मेरी भी एक जांच है। यदिमेरी 
सञ्चाई उस पर प्रसर शल सकी भ्रौर उसमें उन सूवि्यों का विकास कर सी, जिसको मँ चाहता हूं तो इसे यह्‌ प्रमाणित हेणा किं मेरी 
सत्यं की खोज सफल हू है } तेव मेरी सचा मूखलमान, मुस्लिम लीग कै भेर विरोधी रौरं जिनापर भीभ्रसर डालस्केगीजोक्रिमेरी 
सत्यता पर सदेह करने रदे, तथा उसके द्वारा अपना तथा भारतवयं का नुक्सान करते रहे १५ 
४--वे मतु वदन का एक श्राद्षं नारीके रूपमे निर्माण करना चाहते थे । जव मदात्मा गधौ कै सामने प्रभ भाया कि रसे समय 
जवि श्राप दे महत्वके काम्ेलगे हृ, एसे कारय मं ध्यान कंसे दे सकते दै १ तव उन्होने मतु बहन ते कहा था : “ चोग दये मोह्‌ 
समक्षे है। उनके भ्रलान पर मुते हंमौ श्रातो है । उनमें समञ्च का ्रमाव दै । मैं तुम पर समय श्रौर शक्ति लगा र्हा ह" बद सायं है । यदि 
भारत की करो लडकियो मेतेर्गे एक को भो आदश माँ बनकर, ध्ादर्शस्म्री वना सू, तो में स्व्ी-जाति कौ श्रपूर्वं सेवाकर सङा । पूर्णं 
ब्रह्मचारी होकर ही कोई स्त्रियो की सेवा कर सक्ता है ।॥'” 
५--मनु बहन को एकः वार उन्होने कदा था : “यद्‌ नं समक्ना कि मेने तुमह यहा केवल श्रपनी सेवा कै लिए हौ बलाया है । मेरी घेवा 
तो तुम करोगी ही । परन्तु जां छटी-सी लको मा ण्ढ स्वी भी सुरक्षित नही, वहां तुम्टे १६-१७ वपं की सवान लडकी कौ, मैने भ्पने पास 
रखा दै। यदि कोटर मो गुण्डा तुमं तग करे श्रौर तुम उसका सामना बहादुरौ कसाय कर सफो भरयवा सामना करते-करते भर जावो तो 
भ सुसौ से नाचूगा 1 तु्टे बुलाने मेँ यह भौ एक प्रयोग है< 1“ 





एर ठतपत्रि-1116 1.5६ 21256 इणे, 1, ए. 575-76 
भ-भक्टा चोरे प्रु २३ 

३े-ोवापषाा2 0वणवा-- 6 1.०5 एाञ्७< ऽग. 1, 2. 576 
४--वदी ए० ५७६ 

५--यष्ठी ए ५७७ 

प--ब्ठी प्रर ४८० 

७--वही प्रु० ४७८ 

€--भेक्छा चरो रे पर ११ 


र शो चयो नवय 


६--मटात्मा गांघी यह भी देखना चाहे थे फ उनर्मे नपुंसकत्व की तिदि क्दौतफदै। उन्दने एक बार तिता भा-क 
विपयासक्तिःजलकर खाक हौ गई है, एराके मन में स््रौ-पुष्य का भेद मिट जाता है प्रौर मिट जाना वाहिद । चयक सदयं कौ कलना भीदूयर 
कूपलेलेती ६) बह वाहर कैः प्राकार को देता हौ नदीं ।.--दनतिष गुन्दरःस्परी फो देखकर वह्‌ यित्ुन नहीं बन भयेगा । उसकी जनमन 
भी दूरा स्पते तेगी प्र्यात्‌ वहु सदा के तिएु विकार-रहि यन जायो 1 टमा पुव वीर्होन होकर नपुक नदीं बनेगा, सगर उम वीर्वश 
परिवर्तन होने के कारण वहं नपुंसक-सा लगेगा । युना दै कि नपूनक का रम नहीं जनता ! जो सम माघ्र के म्महौ जाने उर्वरा टा 
दै, उस का नपुंसकपना विस्टुल भ्रलग ही विस्म होता दै 1 वह्‌ तके निषु शष्ट दै। देगा श्रह्यवारो विरला हो देवने में प्राता टै 
महामा गधी रेतसे नपुंसकत्व के कामी चे श्रौर उनम एमा नपुंमक्ठ दै या नदी, एमकी जाववे इयवकटोर प्रौचर्मे करना वाहते पे। 

छ~-महात्मा गावी जानना चाहते घे कि उनको भरद कदी ब्रदाचयं कौ कमी धैः कारण तो निस्तेज नहीं ६1 

एक कापरेस-नेता ने वातसीत क सितसिते मे १६२८ ये गाधोती स कटा--"यह्‌ ग्या वात दै कि कारे भ्रव निता शीद्ष्टिरेकंे 
मही रही, जेसी कि वह्‌ १६२० से १६२५ तक धी १ रवे तो इराकी यहृत नंतिकर भ्रयनति हो मई है 1... ...षया भ्राप दत हतत को मुषाण 
कै लिये कदय नहीं कर सक्ते १ इका उत्तर माधीजी ने शस प्रकार दिया ६ 

“प्रहा की योजनः मे जवरदस्ती का कोई काम नही है । उस्र तो दसी वाति पर निर्भर रट्ना पषा है कि सगो फी वदि भोर हय 
तक---उसमें भी बुद्धि की भ्रयेक्ा हृदय पर ही उ्यादा--पहुंचने की क्षमता प्राप्त कौ ताय 1, 

"हुसका श्रभिप्राय हुम्रा कि सत्याग्रह देः मेनापति के शाब्द यँ ताकत होनी घादिये-घद्‌ वाक्व नही जो कि भ्रसोमिव भ्रस््-शस्त पे प्रह 
होती है; वत्कि यह जो जीवन कौ शुद्धता, दद्‌ जप्ता भ्रौर संतत भ्राचरण से प्रास होती दै 1 यहं प्रहाचर्े का पालने विये वर्गैर प्रमम्म दै 
सका इतना सम्पूर्णं होना भ्रावश्यक है, जितना करिः मनुष्य कै लिए संभव रै 1 ति 

“जिसे प्र्िसात्मक कार्यं वैः लिए मनुप्य-नाति वैः विशाल समूहो फो संगटिल करना है, उत त्तो इद्दियो वेः पूर्ण निष्रदको लप 
भ्रा करना दी चादिए 1 ६ ४ 

“त बात का ने कभो दावा मही किया किं भरपनी परिमापा कै श्रनुसार पूरा प्र्यवारी वन गयाहूं1 भ्रवमीमे पने विषां 
प्र उतना नियंत्रण नही रख सकता हं जितने नियंत्रण कौ, ्रपनी श्रहिसा की शोषो क सिषे गुते धावण्यकता दै; लेविन भगर भेरी प्रिता दी 
ह जिका दरस पर भ्रसर प श्रौर वह उनमें फंने, तो मुने भ्रमे विचारों पर भोर प्रथिक नियंतेण करना हौ चादिषु । इस तेष के शारि 
वाक्यो मे नेतृत्व की जिस्र प्रसयदा भ्रसफलता का उतल्नेखं किया गया है, उत्का कारण शारद करटी -न-कही वसी कमी का रह जना हीर" 

{ हिन सेवक, २३-७-१३८ )२ 1 । । । 

इसी तरह उग्होने फिर कहा या--“जव तक यहं व्रदचयं प्रा नहीं हौ जाहा, मनुष्य उतनी प्रा ठक मिहनी किं उसे तिए एवय ५ 
पहुंच नदो सकता” ( ह्रिजन सेवक, २८-१०-३९ )3 । ` ति वि 
गांधीजी करी गह घारणा नोम्रालालीके दंगे के समयभी रही ॥ उनकी ग्रहचर्य की साधनारमेँ कों कमीतो नही--गह यै जनि 
चाहते थे यदि वे सच्चे ब्रह्मचारी ह तो उसका श्रसर वातावरण पर पड़ विना नदीं रद्‌ सकता-- यद उनका विश्वस था । 

उक्र वापा से उनकी जो बातचीत हुई, वेह इम सम्बन्ध मे यथैष्ट प्रका डानती दै : 

ठक्कर बापा ने पूछा--"“यह प्रयोग यहाँ क्यो ?* 

गान्धीजी ने उत्तर दिया--"्वापा ! भूल कर रहे हो ! यहं प्रयोग नही है पर मरे यज्ञ को सायुज्य भंग दै । प्रयोग बाद दियारा साता 
है, पर को पने कर्तव्य को नही छोड सक्ता 1 भ्रव यदि म किसी वात को श्रये यज्ञ~पवित्र कर्तव्य का भद मानता हूं तो सावंजनिक म्तमेर 
प्लिलाफ होने पर भी मे उसका स्थाग नही कर सक्ता } मे तो भात्मगुद्ि प्रास्त करने मे लमा हृभ्ा हूं} पाच महान्त मेरे आध्यात्मिक प्तौ 
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भूमिका दे 


पानि भाधार है 1 प्रहाच्ं ददी मं से एक है । ये पाचों भरविमाज्य ह ठया परस्पर सम्यन्धिवे भौर श्रन्यौन्याध्ति ह । यदि उगमेसेएककाभन्ध 
क्षिया नाता है तो पाच का भङ्घ हो जाताहै। देता होने से यदि मे-किसौ को प्रयन्त करने के लिए श्रहमचर्यं फी साधना भै फिरालुं तो भै ्रह्ययर्यं 
कौषी जोखिम मेँ नही डरता पर सतय, प्रिया भ्रौर सयं महाद्रतों को मी जोिम भँ डालता हूं । मे दुसरे प्रतो र सम्बन्धर्मे व्यवहारभधौर 
तिद्ान्त म कोर भरन्तर मं लाने देता । यदि भें केवल ब्रह्मचये कै विपये ही एसा कं तो वया दृस्ते बरह्धर्यं की षार को मन्द नहीं 
करगां १ सत्य की मेरो साधना फो दूषित नही करूणा १ जवसे म नोमासाली मे भ्राया हु त प्रपने से यह श्र पदता रहा ह" कि वह्‌ कौन-पी 
वातै, जो मसी श्रता फो कायंकारी होने ते रोक रदी दै । यह मंत्र कामग्यो नही कर रहा है ! कदींमैनेग्रहचयं कै वारे में तो गलती नही 
की कि जिरका यह्‌ परिणामं ही ।* षम 
बापा बोले--“भापकी प्रहिता भ्रस्फल नही है । विचार करट-पदि प्राप यहाँ नदी भाते धो नोप्राखाली.फे भाग्य मे कया बदा हता १ 
दुनिया ब्रह्यचरयके बारे मे उस स्प में नहीं सोचती, जिस सूपे प्राप सोच रहे 
गा्यीजी बो्े- "पदि श्रापकौ वातको मानसं ठो उसका भयं यह्‌ दभा कि दुनिया को नाराज करम कै भसे उद बावकौ 
घोडदू, भिते मै ठीक समद्लता हं । भगर ज मने जीवन रमे इस तरहसेमागे वब्तातो न मातूमर्म कटां होता १ भँ भ्रपने कोकरिसी गड्ढे 
के तते पाता । यापा ! श्राप इसका छोई शरनुमान मही सगा सकते, पर भँ दसका दद्य भ्रपने तिए भ्ौक सकता हू । मैने श्रपने वर्तमान साहस- 
पूणं कारमं फो यत्त--वप कहा है ! इसका भं है--परमं ्रात्म-सुद्धि । रेषो धात्म-युदधि कते हो सकती है, यदि त प्रपने भन मे एक बात रकं 
भौर उते सुत्तम-पुल्तः व्यवहार मेँ साने की दिम्मत नही फर सूं ? षया उ वाद फे करने फे लिए भी, जिसे व्यक्ति धने हृदय से कतव्य 
समता ह, किसी फी सलाह या स्वीडृति की भावश्यकता रहती है १ एसी परिस्थिति मेँ मिनो के लिएदो दीमार्गबुतेहैयातो-वे मेरे उद्‌ष्य 
करी परवित्रता मे विश्वास र, फिर भले ही वे मेरे विचारो फो समक्षने मे भरसमर्य हं या उनसे भ्रसहमत ही, भ्रयवा वै मुक्षत ही-ट्ट जायं । बीच 
क कोई रास्ता नदी । उस हाव भें चव किर एक यज्ञ भँ उतरा हं जिसङ्गा भर्थं है सत्य का परण प्रयोग, मँ उस बात का साद नदीं कर सकता 
कष मेरे तर्कस विश्वासो शो काम भें परिणत न करं । न यही उचित है मिः पनान्तरिक विद्वासं फो छपरा, या ्रपने तक दौ रषं । यह 
छो मेरी मिं के प्रति भरवफादारी होमौ । “म इस नौवसे कते दुर भाग रक्तां? भरने भ्रपने सनको स्िरकरतियाहै। ई्वरषे 
एकाकी मार्थं पर, जिस पर किरम चत रदा ह, मुहे विसो पाधिव साथो कौ भ्रावश्यक्ता नही । '""ह्नारो दिन्दू-मूषतिम स्यां मेरे पा श्राती 
1 ये मेरे लिए श्रपनी मा, वहन थोर पृ्रियो फी तरह हि। यदि.रेसा भवसर भरा जाय, जिससे धावश्यकष्टो भाय किरं उनके साथ श्रपनी 
शय्या फा उपभोग के तो गुक्षे भरा भी हिचकिवाहट नही होनी चािए १ यदि मँ वंस एहाचारी हं, ठेस कि स्रादावादै। यदिमे दस 
प्ररीभा से प्रतग दो, लो यै भने को दरपोक प्रौर घोसैवाज यावित करूंगा ।* 
> बपा~-"प्रौर यदि मापा कोद अनुकरण करगे लगे तो ११. ह 
। ~ धीमी : “यदि मेरे उदाहरण का को धारुवरण बरे यवा उरक भ्मुचित फायदा स्टावे.तो समासे र्नन्होक्रेगधौर 
न उपति सदन करना टी चार्दिए्‌ । पर यदि कोई सच्चा भोर इमानदारोपूर्ण प्रयल करता हो, तो समाजं को उसका स्वागत करना चाहिए भौर . 
यद्‌ उसको मता के लिए दी होगा । जे ही मेरौ पद खोज पर्ण होगी, मै बद ही उसका परिणाम सारो दुनिया कै सामने स्वगा ।” 
बापा--"कम-ते-कय मे तो प्राप्ये कोर दरौ वाद होने की बत्मना नही करता ! भ्रालिर मनु तो घ्रापकी पौरी हीहै। म यह स्वीकार 
क्यताहंरिभ्रारगर्मे मेरे मने विचारथे। नै नग्राद साय शरपनीक्षकादो प्रापक सामने जोरसे रस्नेकेतिप्श्रायाथा। मे 
समक नदी पाया या) ध्राप् साय भ्राज जो बातचीत हु, उपे वाद ही भं गहराई ते मक्ष स्काहं किः म्राप्‌ जिस वातके करने के प्रयल 
महै, उसका भर्थ क्या ह १५ 
गांधीजी योते : नका द्ससे कोई वास्तविकः भेतेर प्ता है ? फो ्रन्तर नदी प्ता द्यौर्‌ न पटना चादिए्‌ । चाष मनु प्नोर अन्य 
मासाभर मे भेद रना चाहते हँ । मेरे मन में एेसा भेद नही दै । मरे तिए्‌ तो सव पुत्रियौ है" ।” 
टक्कर वापा कै साथ महामा थौ की जो बात्तचीतत हुई, उसके बाद मनु वदन गांधीजी के पाय आक्र वोची : "यद्यपि ब्नारम्म ककर 
बेपाकोकार्यंदे भ्रौचित्यकेवारेमें शंका यौ । परु पुने चट्‌ दिनो मे निकट सम्पकं भ्रीर निरोक्षण से उनको शंकाए पूर्णरूप से दुर हो गह 
--तगोाीपार (तपता [2६ 0125८ ए. 585-87 
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है श्रौर उनको दस वात कौ तसत्ती हो गर्द हैक्रिञचापजो कर रदे है, उस्म कोई बुराई या श्रनौचित्य नही है मौर न इते सम्बन्धित व्यक्त 
मेँ) उम्होने रपे मित्रौँको भी यह्‌ वात लिखी है! उन्होने यह्‌ भीक्हादै कि उनके विचारौं मेँ परिवर्तन व से रषि यहं देव 
दुश्रादै किः हेम दोनो की नीद निर्दोष ग्रौर गहरी होती दहै। तेथा मै एकाग्रता भौर भयक श्रदा के साय कर्तव्यकरां पालन करती ररी हो 
फेसी हालत मेँ यदिवापरूकोस्वीकारहोतोर्भ इस वाते कोड हानि नही देखती कि ठवकरे मापा का यह्‌ सृञ्ञाव, कि दस प्रयोग को पितम 
स्थभित फर दिया जाय, स्वीकार कर लिया जाय ‰” मनु वहन ने यह्‌ भी स्पष्ट विया कि जहां तक विचारो का प्रशन है, वह महात्मा गरी $ 
विचारो से एकमत है । श्रीर वह एक इंच भी पीछे नही हट रहौ है 1 गान्धोजी ने इस वात को स्वीकार क्या। 

प्रयोग को स्थगित करने का निक्वय दैमचर मेँ हुन्ना 1 बरक महात्मा गांधी विहार में रद, तव यह्‌ श्रयोग स्थगित रहा। बाद 1 
जव दिनी पहुचे, चेव वह पुनः चालू कर दिया गया सौर महासमाजी की मृष्पु तक जारी रहा^ ॥ 

महात्मा गाधो ता २५४-२-४७ को हैमचर पहने 1 उनसे टकर वापा की वातचौत केवल भ्राध पटा ता० २६.२.४५ मो हः । 
उसी का प्रिणाम एसा निकला 1 मनु ने श्रपना निवेदन संभवतः २-३-४७ को महाटमा गवी कै सामने रपा याऽ 1 मई क भ्न्तिम साह ॥ 
गाधीजी ने पटना दोषा श्रौर दिल्वी के लिए प्र्थान किथा४ । दस तरह्‌ लगमग तीन मदीना प्रयोग स्थनित रहा । 

महात्मा गयौ ने दस प्रयोग को श्रपने जीवन का सब से व श्रौर भ्रन्तिम प्रयोग बहा या५। उन्दौनि कहा : “ने सूव विवार 
दै1 चिमे सारी दुनिया छोडदे पर मेरे लिएु जो सत्य है, उपे वर द्यो$ने कौ हिम्मत नही कर सकता । मह एक धोखा प्रौर मोहुभार ५ 
सकता दै । पर्‌ मूज्ञे खुद को वह व॑ मालूम दोना चादिए । दसके पट्ते भी तँ खतरे मोल ले चुका हं । भअरगर यह प्रयोग खतरा ठी हेनादै 
तो होकर रदे\ 1" इतके प्ते उन्होने भरा वहि फो लिखा या : "सत्य का मार्ग दप्डो से छाया हना रता है, जिस प्र तिमद के भाष 
चनना पडता है ।” इसी तरह्‌ उन्दने लिखा : "तुम रास्वे मे विये कटि, पत्थर भ्रौर सट से धवड़ाभ्नोगे तो प्रहच्ं फे राप्ते पर हीत 
सक्ते 1 यह संभवहै कि हम लेकर खा जायं, हमारे पैरो से टून वहने लगे, यहां तक कि हमारे प्राण भी चते जायं । परल्मस्प तेमु 
नही सक्ते < (" 

महात्मा माघो ने यह्‌ प्रयोग ता० १६-१२-४६ को रंभ किया या^ । थोडे ही दिनो मे श्रास-पास कानाषूषियां होने लगी । काह 
मे भी प्राप्तयां भराई ॥ 

महामा गधी १-२-४७ की प्रार्थना सभा में पने प्रयोग का जिक्र करते हुए बोति : “भर इमे सन्देह प्रर भ्विदवास के वीच गहु 
मै नदी चाहता करि भरे भ्रयन्त निर्दोष कार्यं दष तरद्‌ उलट समजञे जाये शरोर उनका उलटा प्रचार किया गाम 1 मेरी पोती भेरे साय दै 1 ष 
मेरे साय मेरे विद्धौमै पर सोती है । 

“पैगम्बर चीर-फाड्‌ के दवारा नपुंसकत्व भ्रात करने की निन्दा करते थे। रईद्वर कौ धरर्थना के वल पर जो नपुसकं हति षे, उना ति 
स्वागत करते थ । भेरी मावना भो दते ही नपुकव को प्राति को है । इस तरह एक दशवर-हत ससक कौ भावना हे मँ तसय ने लगा ह 1 
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यह तो मेरे यत वा एक भरविभाग्य भरन्न्‌ दै । मुज व कर भ्रासीर्वदि दे! मे जानदाहूंकिमेरे मिव मे भो मेरे कायं की श्रालोवना दै, पदन्तु 
प्रत्यन्त श्रमिन्न भित्तौ कै लिए भी कर्तव्य को नही घोड़ा जा सक्ता + 1“ 

तार २-२-४७ के प्रारथना-प्रयचन मे उब्देनि वहा--“परने जानघूत कर खानी जीवन की दते कदी हं, गयो मे यद्‌फमी नहीं मागता 
विः मनुप्य फा खानमौ जीवन, उपे सावंजनिक कार्यो पर यई प्रर नदी डालता । मे यह नदी मानता ङि भने जीवन मेँ पनंतिक रहते 
हए भी मै जनता का सन्या सेवक रह सर्गा । भ्रयने सावमो चरि का श्रसतर सावंजनिक कार्यों पर पडे जिना नही रह सक्ता । छानगी 
भ्रौर सार्वजनिक जीवन मँ देय वेःवगरण बहूव दुराई हई है! मेरे जीवन मे रिसा की जा का दह्‌ सर्वोपरि श्रवस्षर है । एसे भवर पर मै ईडवर 
भोर मनुष्य दैः सम्बुख श्रपने भ्नान्तरिक भोर सार्वजनिक दोनों कार्यो कैः मोफत के भाषार पर नांचा जाना चाहता हू । मेने वर्पौ पूर्वं 
कहा था फिर्ता का जीवन, फिर चाहे बह व्यक्ति काहो, चारे समूद्‌का हो, षाह एक राष्ट्रका, प्ात्मनपरीक्षा भौर प्रात्मशुद्धिका 
होवा हैर 1“ 

वा० ३-२-४७ द प्रवचन मेँ महात्मानी ने कटा : “मेने भगे सानमी जीवन के वारे मँ सो वातं फटी ६, वह भ्रन्धानुकरण क लिए 
नहो है। ने यद्‌ दावा नहीं किया किमु मको भ्रसापारण दक्तिदै। मेजोकर रहा हूं वह्‌ सके करने योय दै, यदिवे उन पर्तोका 
पालन करंजिनकफामे करताहू। देषा नही करते हृ९्‌ नो मेरे भ्तुकरण का बहाना षरे, वे पदा खाये चिना नदीं रह सकते। मजो 
कर रहा ह, बह भवदम सतरेसे भरा हृभा दै । पर यदि प्न का कठोरता से के साय पातन क्था जाय तो यह्‌ सवरा नही रहला३ १५ 

उपयुक्त उदगारो से शष्ट है कि मदात्मा गयी इस प्रयोग को, श्रपने म्म भ्रविभाग्य रंश मानते रहे । वे दमे इतना पयित्र मानते 
रदे कि उन्दने जनता फो इसी सफलता के लिए भ्रारीर्वद देने को भागत्रित प्रिया । 

र प्रपोग का त्रिवरण दो पुस्तक मेँ प्रास्त है: (१) श्री प्यारेलालजौ चिसित--महात्मा गरंषी--दी लास्ट प्रेव" प्रीर (२) शी 
निर्मल बोस लिखित--'मार ठेज विय गंधो" । महात्मा यथी ने जिस प्रमोग को सुत्तेमें चर्थाकीहै, उसी प्रयोगके वारे मैः उपयुक्तं दोनों 
विवर्णो भे प्रत्यन्त रहुस्यपर्ण दंग ते मौर गोपनीषता के साय चर्चा की ग्रहै । सम्मान श्रौर नम्रता साथ कुना होगा कि देनो विवरण 
ररे त्यों फो उपस्थित नही फते भ्रोर रेतिदासिक ट्ट से दोप है 1 

श्री प्यारेलालजी ने मात्मा याधी की पौत्रीश्री मनु ठक परिमित रखकर हौ ईइ प्रयोगी चर्व कीरै) ध्री वोप के श्रतुसार यह्‌ 
प्रयोग भय वदनो फो साय लेकर भीक्रिया गया या प्ौर प्रयमबारदही नदी या*। भ्र उनके भ्रनुमार महात्मा गांधी ने एवा स्वीकारभी 
किया या५। महात्मा गांधी फा यह्‌ पयोग सोभित घा या व्यापक, हक्रा स्वय उन लेपनी से कोई विवरण न मिलने पर भी यहे तो निश्चत 
हीदैकषिदस प्रयोग को ये देषा समते थं करि जिस पौवी मतु भरर अन्य बहून का अन्तर नदीं किया जा सकतता\ 1 एसी परिस्यति मँ शस 
प्रयोग को व्यापके प्रयोग समसल कर ही उसकी वर्चा की जाती तो सत्य कं प्रति न्याय होता 1 
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जह तक पतता चला, इत विषय में पहली श्रापत्ति नोप्राललासी मेँ गावोजी के टादपिस्ट शी परयुराम क तरफ से घरा। उन्दने ठी 
मार महातमा गधी चे बातचीत की मरौर चौयी वार में फुलस्केप सादये के १० पेज थितने तमवे पथ मेँ श्रपनी मावना महात्मा गवी के सामे 
रसी१ । धरी प्यारेलगलजी इन सव की नोष तक नही लेते श्री वोक्तने भी न बातचीत का "सार दिया भ्नोर"न उपव की वात 
के उल्लेव किया है1 एक बातचीत मेँ श्रौ पर्युराम कं विचार छिस खूप मं पूट १३, इसका वर्णन उन्दने हस प्रकार दिया है : "गवीनी 
कीषष्टिचाहिजो भी हो, पर एक साधारणं मनूप्य कौ तरह्‌ मुन कहना चादिए कि मायीजी को एसा मोका नहीं देना चादिएकि नि 
से उनके भ्रति कोड गलत धारणा वन पाय] यदि ्माधीजी के व्यनितगत भाचरण पर प्रा्षष प्राते है, तो जिस उदस्य के लिए ये एड हृ 
यह क्षतिप्स्त होता है ¦ यह एक एेसी बात है जो मुञ्चन सहेन नदीं होती। जव मे स्कूलमेथातव भँ भरने साथियो के साय दती वातप 
भूवकरामूक्की करने लगा या फि उन्होने महातमा गवौ कं प्राचरण कं प्रति दोपारोपण किया था । प्रर भी ग्रथिक, व्या उन्होने प्रते सेवाग्राम 
के साथियों से यहः प्रतिज्ञा नहीं कोथ किवे स्वो को श्रवन संसर्गे दुर्‌ रतम १ 
महात्मा गधी ने पनी स्थिति को परिष्ृत करते हए कहा : ध्य्‌ सत्प है किमे स्वी कार्यकतरियो को श्रमनी शय्या का व्यवहार 
करने देता हूं । समय-समय पर यहे भराष्यात्मिक प्रयोग क्रिया गया है । मुञ्च मे विकार नही, एेसीमेरी धारणा है } फिर मी यहं भस्मव नदीम 
बुद्ध लवलेश वच गया हो भ्र इते उत लडकी के लिए संकट उपस्थित हो सर्ता षै जो प्रयग मे दारीकदो। मैने यहपूचाहैिक्ी 
चिना इन्दा भी, मै उनके मनं मे थोड़ा भी विकार उत्पन्न करने का निमित्त तो नहीं हृभा १ मेरे सुप्रसिदढ साथी नरहरि (परी) नौर पिपर 
लाल (मशल्याला) ने इस प्रयोग प्र श्रापत्ति उषा थी श्रौर उनकी एक धिकायत यह यी कि सुक जसे उत्तरदायित्ववाले नेता का उदाहर 
दूसरों पर बयः श्र्तर डालेग१> ५ 
इस वार्तालाप से पता चनता हं किं यहं प्रयोग पहते भी हुश्रा रौर वह प्रन्य स्वयो के साय रहा 1 
श्री परशुराम ने जोसुज्ञावरपे वे महात्मा गावो को स्वीकार नदी हुए अतः साथ छोड कर चले गमे । यह्‌ ता०र्‌ जनवरी १६४५ 
की घटना हू। 
इसके वाद श्रे एक मिव को महात्मा गावी ने प तिला जि्षमे धो परशुराम के चते जाने का मुश्य कारण बताया गया या, ठव 
गोपन के सिदान्तो मै विवास न होना रौर सनु का उनके साय एक शम्या पर सोना । इष पर दियो करते हए धौ वो सिषे द ॥ 
मौोमी कां रेषा लिदना पस्मुराम के प्रति अन्याय या । तका कहन हे--गोवीनी के; सिदत स परयुराम कौ पणं भरा धी। भौ 
परशुराम की मुस्य शंका मनु बहुन के सायके प्रपोग को सेर नदौ धो, बिक श्रय स्ो-पुमो कौ स्विति के विषय को तेकर थौ 1 उनके पहं 
समस्मे नहीभ्रारदा या कि साधारण स्वर पररदे इए स्व्रौ-यृष्यो का साशं किस ` तरह एक शराच्याति्मिक श्रोवदयकरता हौ सक्ती ६*। 
श्रौ बो के विवरण से पता चलता रै कि इस वार भी श्री मशल्वाला श्रौर श्री नरहरि परीख भापत्ति करेवालो मेँ ये।. जनवरी 
४७ फे परन्ति सप्ताह ये उनका आापत्तिकरारक पत पहृचा५ । श्रौ मदाल्वाला कै पत्र का उत्तर महास्मा गावी ने तार सते दिया, जिसमें तिला 
गमा भो कि वै एं १.२-१५४० क सा्जनिफे वक्तव्य को देस प हिमा ास्ा है९ 1 इक वाद किसोरलाल मशल्याला शौर नदर र 
का तार श्राया, निमे उन्दने ता० १-२-४७ फे पत्र की पटच देते हृष लिखाथा कि वे हरिजन पत्रो के कार्य॑मारसे मुक्त र्दे हैष 
देप 1 फरवर के श्न्तिम सप्ताह मँ भो मशष्वाला का पत्र था ! श्री घोस क श्नुसार उस पत्र का सार यह धा कि स्वयो फे साय कै व्यवहार 
ए--)4४ 2४5 पणता (दप्ति ए. 127, 131, 154 
र--वदी ९" १३६-२४ 4 
३--वदी ० १६४ + 
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मे गांधीजी मोहमाव से प्रस्त ये१ ॥ 
इते प्रदनथेः (१) वीमारीके कारण परिचर्यां की भ्रावर्यकता न होते हुए भी श्रथवा प्रवशता के अन्य श्रवघरो को छोहुकर भी 
क्या कोई विना जरूरत, नस श्रवस्था में मनुष्य श्रथवा स्त्री के सामने भ्रा राक्ता है, जव कि बह एते समाज का व्यक्ति नहीं जिस मे नञ्रता एक 
प्रथा हो १ (२) जिनमें पति-पली का सम्क्य म हो श्रयवा जो मृक्तसूपमें एसा व्यवहार न रखते हो, एेसे स्ती-पुरुप व्या एक -शय्या का साथ 
उपयोगं कर सक्ते है ‡ ॥ र 
श्रो प्यारेलालजी इस सारे पत्र-व्यवहार का जिक्रनहीं करते श्नौरने विरोवमे श्राएृए्‌ पर््ोका सारहीदेते ह) हरिजन पत्रक 
सम्पादन कार्यसेदो साथियों हटने का वे उल्लेखं करते ह, पर वे साथी कौन थे, इस वातस भी वे पाठको को भरन्धेरे मे रषते ह । 
शरी प्यारेलालजी इस बात का उल्लेख श्नवश्य करते हँ कर महात्मा गाधी ने इसत विपय मे श्रतेकं पत्र जिते भ्नौर राय जाननी चाही प्र 
नाम उन्ही के प्रकारित किए, जिन्दं कोड भ्रापत्तिन थो प्रथवा जिनको बाद में कोई श्रापत्ति वही रही। जिनकी श्रन्त तक ध्रापत्ति रही 
उनके नामोंकोतो उन्दने सर्वत्रहीमाददियाहै। 1 
फरवरी के श्रन्तिम सप्ताह मेँ जव श्री क्रिंशोरलाल मशरूवाला का एक पत्र भ्राया, तव गाीजो ने श्री वो को श्रपने पास बुलाया 
श्रौर उनमें तथा उनके निकट के साथियो भँ किस तरह मतभेद हो गया टै, यह्‌ बतलाया । गरंधीभी ने साथियों द्वारा उठाई गई श्रापत्तियीं के 
विषयमे श्री बोस कै विचार जानने चाहे । मनु वहन ने श्रौ मशरूवाला को पत्र प्रनुवाद केर वेताथा रौर फिर प्रमोग का पूरा विवरण 
बताया । श्री बोस को जो जानकारी हूर, उसके भरनुसार महात्मा गांधी श्रपनी शय्या पर वहिनो को सुलातते। भ्रोढनेका कपटाएक दही 
होता । श्रौर फ़िर गांघोजी इपर बात को जानना चाहते कि उने या उनके सायो मँ कया श्रत्प-मात्र भी विकार उत्पन हृष्राभ 
इस तरह श्रपनी परीक्षा कै लिए स्वरयो का सहारा लेना श्री बीस को नागवार मालूम दिया । उनके मत से गांधीजी जो कर्यो दारा, 
निजी सम्पत्ति माने जात लगे थे, उसका कारण यही था । उनकी दृष्टि से कर्यो का व्यवहार स्वस्य मानसिक सम्बन्ध का परिचय नदीं देता 
था। श्सप्रयोय का मूत्य सुद गांधोजो के जीयनमें क्विनादही योन हो, उसका श्रसर उन दरूसरो के व्यक्तित्व कै लिए धातक धा, जोकि 
निक स्तर मे उतने दस्तिवले नहीं थे भ्नौर जिनके लिए इस प्रयोग भँ शरीक होना कोई प्राष्यात्मिक श्रावक्यकता महीथी। मनुकीबाठ 
दूसरी थी भो रिश्ते मे पोती धौ" । ८ 
करई श्रालोचको ते कदा--"ट्म यह मानने के लिए तैयार है कि प्राप इस साधना से श्राष्यात्मिके भरगति कर सवते ट, प्र यहतौ 
सम्मुख पह फ वलिदान पर होगा, जिसमें श्राप की तरह का संयम नही है ॥* 
महास्मा गधी नै कहा--“नही एेसा नहीं हो सकता । यह्‌ तो परस्पर-टकरानेवाली वात है । दूसरे फे नुकसान षर श्रपनी प्राघ्यात्मिक 
उन्नति नही हो सकी । साय ही उचित सतरा उठाना ही दोगा, अन्यया मनुष्य गाति प्रगति नहीं कर्‌ सक्ती ।'" उन्होने एक दृष्टान्तं दिया-~ 
"जबर एक कुम्दार मिट का बतन बनाने लगता दै, वब वह्‌ यह्‌, नहीं जानता कि भिद मेँ देने पर उनम तेर १ जंगी प्रथवा भच्ठी तरह 
रक क्र वार निकर्तेगे । गह भरनिवायं है करि उनमें से करई टूट जाये, कन्दी तेरे चत उठ श्रौरयेष्टेदी पक कर सष्ठ ट, भ्च्चे वर्तव 
फैषूपमै बाहर भ्रामं । ह | एक कुम्हार की तरह हं । म प्रादा भौर श्रदरापूरवेक कायं करदा हू" । भ्रमूक्‌ वर्तन दटूटेगा मा उसमें ददार होगी 
यद एक बदर्तश्रौर माग्यकीही वावहोगी। कुम्हार को चिन्ता नही करनी चािए्‌। अगर कुम्हारने श्ठनीचौक्सोतेसीहश्रि 
मिद्ध भरच्छी किस्मकी है भोर उसमें मिलावट या कूडा-कक्ट नही दै श्रोर उसे ठीक प्राक्रार दिया गयादै, तो सके वादक़्ी उसे चिन्ता करने 
की प्रायश्यवता नही 1" मैने जानूं कर श्रपने जीवन गे को गवत कायं नदी श्रिया है । यदि कभी श्रनजाते गें फोट मुपि गलत 
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काैहो गमा हो वो मने तुरत उरे जनता क सामने स्वीशार किया प्रौर पता चते हौ उसा उचित प्रायध्विह किया । मी तर नबा 
मभौ क्सि भी समयमे भिष्मं भ्रगर को ्गुद्धिया मिलावट दिखाई देमो श्रववा मुत्तमं मालूम देगी तो मुके उतरा याग कलेर॑ए़ 
क्षण भी नहीं लगेगा शरोर सारो दुनिया दे सामने श्रमती श्रयोग्यता स्वोकोर कर तूया+ 1" 

श्रौ वोत के श्नुार स्वामो श्राननद श्रौर श्रो केदारनाथजो भी चिरोषी मत रपते थे । थौ प्यारेवालजी यह्‌ तो तितौ है फ महाता 
यी विहार में परथि तथे दो मिनो गे उनसे लगातार पाच दिनं तफ वातचीत यौ । पर ये देनो, स्वामी भानन्द धर शरी बेदारनायती 
इको गोपनीय रखते द 1 महात्मा गधी प्रौर इनमे जो वार्तालाप हुप्रा, उक्र सार दस प्रतर है : 

प्रश्न“ नये भ्रयोग को श्रारम्म करते समय श्रापते भ्रपने सायिर्यो से षयो नदीं बहा श्रौर उम्हं भ्रमते साप भयो नही रवा! यद्‌ 
गुप्ताचरण कयो १ 

मान्यौजी : “स वात को गुत रने का यादो नहीं या 1 सारी वात स्पष्ट थी । ऊंस यह्‌ वाव उसमे मिनन की पर्व साद ौते 
कोई वात ही नहीं थी, पूर्वं स्वीकृति भ्रनावदयक धी 1 फिर भी भारम में हौ य वात दे ्रष्डौ एद प्रचार के लिए मुस्े जोर देना चादिषु धा। 
श्रगर मेने षा किया होता तौ भ्राज जो संकटः रौर हनचत है, वह बहुत पुं वचाई जा सक्तौ । ठेसा न कत्रा एक वड धृटि द । ऋ त्क 
वापा ओेरे पास प्राये तव म सौच रहा था करि इसका रामुचित प्रापदिचत क्या द । वाद की वात तो प्राप जानतेषही द ।" 

र्वः "यदि प्राप नंतिक सत्कारो कौ नीव को, जिस पर कि माज दिका हृभ्रा दैप्रोर लो कि एक लम्े पौर कष्ट भुपापन रिषि 
है, दत्ता करेगे तो उसे जो श्पूतिकर कति होगो, बट्‌ स्पष्ट ६ । गदे हृए संस्कार क दस तरह भग करने से एेपा कोर परत्य साम नदी वा 
वेता, ज उक्ष भ्रौचित्य को सिद्ध करे । श्रापका वचाय वया है १ हेम श्राप मीचा दिपाने फ लिए नदी भावे ह भरन श्राप पररविजय पने 
कैविएहौग्रापिह। हुम चतो कफैवत समञ्चन चाहने है 1" 

यान्धीजी : “यदि को कटर संस्कारो के बादर जाने कौ तंयार न हो तो कौ तिक उनति या सुधार क संमावना नी । सामाक्ि 
रुदो वः सिव मे पने फो रफड़ कर्‌ ह्म सोनो ने सोया ही है । ब्रह्य पे सम्बन्धित नो बा कौ नो रूढिगत प्मना दै, बह भरे परिवारे 
से श्रपर्यप्ति रौर दोपपूर्ण ह मनि श्रे लिए कमी इ स्वीकार नही परिया । मेरेमत से इन वायं की श्रा भँ रहकर सत्वे ब्रह्मरथे का प्रयल गी 
संभव नही । म वीस वपे तक द्जिण श्प्रिका में पविभी लोगों कै साय गहरे सम्प भँ रह चुका हूं । हवो इतस शरीर वृष रत ॥ 
रुातनामा लेखकों कौ कृतिो को श्रौर उनके सिदान्तो को मने जाना है 1 वे समी प्रसिद्ध विचारक खरे भरर धरनुभवी ह । प्रम विचारक 
कारण श्रीर्‌ उन्हें प्रकाशित करने के कारण छन्दं कष्ट उठाने पड़े हे । धिवाह रौर प्रचलित संति श्रावार-विषि की सदरभ भावस्यस्ता ष 
न मानते हृष्‌ मो ( यह मेरा उने मतमेद हौ है ) वे एसो संस्मा भ्रौर रोति-रिवाजों के विना ही स्वतेतरूप पने जवन में पमित्रता लाना सम्प 
है रीर उते लानाभ्रावश्यक दै, पेता मानवे है 1 पर्चिम मे देते स््ी-युरपो के सम्पकं मे श्राया हूं जो कि पवित्र जीवन वितति रहं, हासि 
वे प्रचलित प्रभाग भ्रीर सामाजिक विवासं को वे नही मानते शरोर न उनका पालन करते है। मेरी खोज कृच-व उसी दिशा मे है । ६ 
श्राप, जहाँ ग्रावश्यत हो पुरानो बात को दूर्‌ कर सुधार करे क भ्रावद्यृता श्रौर इच्डा रखते हों श्रोर वर्तमान युग कै साथ मेल सते 
हए भ्राष्यात्म सनौर नैतिकता के ध्राघार्‌ पर एक नई पदति का निर्माण करमा चाहते हो, तो उस्र हालत मेँ द्रुखरौ की इजाजत तेते भरी 
नहं समसाने का परदन हौ नदी उस्ता 1 एक सुधारक उस सरमय तक गही ठहर सकता, जव तक कि सव मे परिवतंत होजाय। ष्टौ 


सुषार्क कोषय करनी देगी ओर सारे संसारके विरोके सम्मुख श्रकेले चलने का सहन कना होगा । म रने भ्नुमव, भष्यम्‌ ॥ 
सुशक प्रकाश से ब्ञ्यवर्वकौ उक्च वर्धमान परिमापाकौ जच करना चाद्वाहूं ओर उक्ते विस्तृत ठ्वा संशोधित करन चाहा ६. 
श्रत जब भी शवर श्रता है तव मै उससे वच कर नही निकलता श्नौर न उत दुर्‌ हो मागना हूं । इसके विपरीते र श्रना यद्‌ कध ५ 
धर्मं मानता हं कि रै उदका सामना के । शरोर इका परता लगा कि वह्‌ कहौ लेजाकर दोडता है} श्रीर म कह पर सश र 
स्त्री के स्यदो से वचना योर भयव उससे दुर माम जाना मेरी टि मेँ सच्चे बरहाच्यं की कामना करनेवाले के लिए भशोमनीय है। मनै 
१--2.{गीदप्ा2े (श्ातोभ पल 1.25 ९0256 {. 583-854 
--श्वी यो लौर मनु बदन के जनुलार यद वा्तदो ही दिन हई 1 पच दिन संभवतः भूक ते दिखा गया है 1 वे दोनों 
कौ विहार भायि 1 ता> १५ ओौर १६ को वात्ीत दुद 1 -रेखिद ^$ १2४७ भण एतत प्र १७६३; 
छागां पर= ४८, ५२० ६१. ६४ 





ता० १४-२३-४५ 
विदारनी कौमा 


भू्िका ८६ 


नासना की ठृप्षि फे लिए स्सियों से सम्प साधने को कमीचेष्टा नही की) मँ उस वात का दावा नहीं करताकरिर्म ्रपनेमेसे कामविकार 
को समपूर्णतः दर कर संन हं, पर भेरा यह्‌ दावा हकर इते कान्‌ में रख सकता हूं 1" 
श्रसनः “हम लोगो की यह जानकारी नहीं है कि भ्रापने जनता के समने श्रपने इन विचारों को रखा है । दस विपरीते ्रापने जनता 
के सामनेएेते ही विचार स्ते ६, जिनके साय हेम लोग परिचित है । भ्राफक प्रयलो कै साय उन विचारों को ही समज्ञाहै। श्रापकाक्या 
सुलासा है?" 
गान्धीजीः “राज भी म, जहौ तक सर्वसाधारण का सवाल है, उन्ही विचारों को उनके सामने रतरता हू, जिनको श्रापमेरे पुराने विचार 
कहते है 1 सापहीजेसाकि मैने कहा है, मै भाुनिक विचारो से वहत गहराई तकर प्रभावित हं । हम योगौ मेँ तातिक विचार-घाराभीहै, 
जिसने रि ग्यायाधीश, सर जोन उड्फ जसे पश्चिमी विद्धानों को भी प्रभावित किया है। मैने यरवदा जेल मेँ उनकी कृतियों का अ्रघ्ययन 
क्रिमा। श्राप रुदटिगत संस्कारो मँ पले-पुते ह । मेरौ परिभाषा के अनुसार रप ब्रटाचारी नही माने जा सक्ते । श्राप जव-क्मी वमार पड जाति 
ह+ सव तरं कौ दारीरिक व्यावियो से श्रसितहै। भे यह दावा करता हु कि सच्चं ब्रह्मचयं का प्रतिनिधित्व मँ प्रापे रय्या कस्ता हूं! 
श्राप सतम, भ्रह्मा, ग्रचौ्ये कै भद्ध को इतनी गम्भीर हृष्टि से चहो दैषठते । परं ब्रह्मचर्य का--स्त्रो प्रोर पृशटय के बीच कैः सम्पन्ध का-- काल्पनिक 
भद्ध भी भाप को पूर्णतः विचलित कर देता है ! ब्रह्मव्ं की दष कल्यना को मे संकुचितः प्रतिगामी श्रौ रू्िपरस्त मानता हूं । मेरे क्तिए रत्य, 
पहि श्रीर्‌ बहयच्यं के भ्रादर् समान महत्व रते है । भ्रौर सवके सव हमार भोर से समान प्रयज्ञ की अपेता रखने ह। उनरमेसेभ्ितीका 
भी भन्खभेरे लिए समान चिन्ता का विषय होता है। म यह मानता हं कि भेरा भ्राचरण ब्रह्मचर्यं फे सच्चं भ्रादर्शीसे दूर नहीं गयाहै। से 
विपरीत उस प्रह्यचयं का, जो क्या करना प्नौर क्या नही करना, यही तक सीमित रता दै, भ्रसर समाज पर दुरा ही पटृता है । उसने 
भादा फो नीचे गिरा दिया है। श्रोर उसके सच्चे तत्व को छीन किया है । यह र श्रना उच्वतम कर्तव्य समस्तां किमे इन नियमो 
शरोर बन्धनो फो समुचित स्थान मे रसू भोर ब्रह्मचर्यं मे भ्रादेशं को उन बेडरयो से मुक्त कर दर, जिनसे करि वह जकड़ लिया गया दै ।" 
प्रश्न : "यदि श्रापके विचार भौर प्राचार भात्म-संयम के पालनः मे इतने आगे वदृ गये हूं तो इनका प्राफ्े चारों प्रोर गैः बातावरण 
प्रर सामकारो श्रसतर बमो नदी दिखाई देता १ हम भ्रापमेः चारों भरं देनी भ्रशान्ति भौर दु. को वयो पराति टं १ भ्रापके साथी विकारो से रुक्त 
षयो नहीं हने १" 
गान्वीजी--५ गे पने साधियों के गुण भीर कमियो को अच्छी तरह जानता हूं । भाप उनके दूसरे पशष को नही जानते । अपराऊपरी 
निसक्नण कै श्राधार पर तुरन्त क्रिस निर्णय पर पंच जाना सत्य-योधक के लिए ग्रशोमनीय है । भराप तोग सोचने दै, वंसाम सो नदीं गया हूं । 
मेती भाषते तना ही कह सक्ता हूं कि प्राप लोग मुहा मे विश्वास रं । मे धपे कहने पर उस यात को नदीं दोह सक्ता, जो मेरे लिए गहरे 
विश्वास का विषय दै। सृन्ते खेद दै, मै भसदहाय हुं ।“ । 
भ्रशनः “हम नही कह सक्ते कि प्रापने हरमे समधा दिया । हम संतुष्ट नही है । दम्‌ लोग स बात को यदी नही धोड़ सकने । हेम लोग 
प्राप्रे शाय निरन्तर प्रयास करते रहगे । यदि श्राप बनी हई मयादा कैः खिलाफ फिर जानेको प्रेरितो भरपने दुःदितिमि्ों काभ 
सयात कर्‌ 1" 
गान्धीजी--“्ं जानता हं ! पर में क्या कर सक्ता हूं, जव कि मं कर्तन्य-सावनासेप्रेरिद हं । हसौ परिस्विति की वत्यना कर 
सका ह, जव कि मै स्यापित नियमों क विरद जाना भ्रपना स्पष्ट वतत॑व्य समदं 1 एसी परिस्थितियों भे मे भ्रपने को किसी भी वादेक दारा 
अधन भे हालना नही चाहता ।'” 
इत वार्तालाप $ बाद ता० १६-६३-४७ की डायरो में महात्मा गांधी ने लित्रा : 
भ्रमसे को मेरो परिमापा के भ्नुसार भ्राज वेः इनके इहाचयें सम्बन्धो विचार दवि एषदा मयूरे समे ! उनमें मेरे मागे फे श्नुतार 
घुषार की भति भावर्यकता है । दने विकार पो्ने के लिए कृषी भो जानवू कर स्प्-संग ङा सेदन नीः च्या । एक भरपवाद बदनाया है 1 
पपने पाचारसेभैभागेबडाहं भोर प्रमो पथिक को भारा कराह "^" 


त 
१--दिषारनी कोम भागमा प° ६१ 


10 शीर की नव वाड्‌ 


दुमक्के बाद भी पत्र-व्यवहार चलता रही रदा अन्त मै महग्ताजी के खामने यह युञ्चाव श्राया कि वुकरिदोनोही पक्ष दूषरे 
को नदी समचा सकर है, भरतः स्री-पुरुप-सम्बन्ध भ्रौर स्तरी-पुर्प-व्यवहार के सम्बन्ध मेँ वर्तमाने स्थितियों के अनुकूल मदि स्थिर करे करा प्रल 
कितने ही व्यक्तियों पर छोडा जाय 1 ध 
१-- गान्धीजी का मत रहा-प्रस्तावक पुराने परम्परा के नियमो से दर जाना नही चाहते श्रौर मै सत्य क भ्रमन्त खोज में उन पर्ति 
वद्ध नदी हो सका, जो उस खोज में वाधक हो । उन्होने लिखा--्राप ही क स्वीकृति के अनुसार नया विधान राप पर लागू नही हेगा। जह 
तक मेरा सवाल है, वहो ठक म प्रपनी ही र्यादाभ्रों से कंधा रहुगा । इष तरह दोनों जह ह, वी रहेगे । रेपरी परिस्थिति मे कोई लाम 
क्रिदेम लोग भूरी से घान निकालने के काम मे नो को लगे । 
उपर्य वार्तालाप के दो दिन बाद (ता० १८-३-४७ को) महात्मा गांधी ने श्रीमती श्रमूकौर को नो पत्र तिखा, वह इत भकार है: 
"तुम मेरे इत वक्तव्य को मंजूर करने मे कोई कठिनाई नदी होगी कि हम तोगौ र्मे से ब्रह्मचर्यं की री कीमद प्नीर उका शथंकोई 
नही जानता श्रौर हम मूर्वोजनं,मे दी कम मू हूं ग्रौर श्रयिकसे भनिर अनुमवी 1*“* “मैने हासे स्वियो का सरश किया है, पस्तु मेर 
स्पश का र्थं कभीभी विकार-भाव नही रहा। मेरा सपश दोनो के हित फे लिए रहा । जिनका भ्रनुमव दषते मिनत हो, वे भेरेविषद 
शपते पवू पेश कर ।""" “बरह्मच का मेरा श्रथ यह्‌ है-वहं ब्रह्मवास है जिसके मन मेँ कभी भी विक्रार नही होता । शरीर जो षवर के श्रि 
श्रपनी निरन्तर मौजूदगी के दारा एेसा संपमी हो गया कि वहु नग्न स्वियोके साथ नस्पर्मे सो सवता है, चाहे वह कितनी भी षुत र्य 
नहो भरर रसा करने परर भी जिम किमी तरह की निपय-मावना की जाग्रति तदी होती ) रेवा व्यति कमी शूठ नही बोरा } दिप 
मेँ किसीभौ स्वीवे पुरुप के प्रति किसी तरह की क्षति नहीं करेगा व कोष भ्रौर द्वेष घे मुक्त होगा भ्रौर भगवदगीता कौ परिभाषा क प्तुमाए 
स्यितप्र्त होगा । एसा पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचारी का शाब्दिक श्रथ है--वह्‌ व्यक्तिः जो किं ईश्वर की श्र क्रमदाः हमेशा बढता गाता 
दै भौर भिसका प्रत्येक कार्य इसी ध्येय से किया जाता है रौर किसी प्रभिप्राय सेनी १“ 
भरमोग स्थगित करने के पहने श्रौर वाद मेँ महात्मा गधो की जो भावना रही, वह्‌ उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है 1 प्रयोग स्थगित रा 
गया, उसका कारण ठकरर वापाके ख्रतुरोधकी रक्षा ग्रौर लोगों को दसं प्रयोग के मर्म को सम्लने ॐ लिए कु भवकादा देना मात्र था१। 
दस प्रमोग के विषय में निश्र वक्ति चिन्ठनीय ह: 

महास्मा गांधी ने इस ्रमोग पर विचार जानने के लिए श्रनेक मित्र शरीर साथियो से पत्र-व्यवहार किया । उपयुक्त दोनो प्तक षे \॥ 
पत्र सामने श्रते ट, उने प्रयोग के साय उनकी पौरी मनु बहन का ही नामोल्तेख है । सावंजनिक भापण मे भी उन्होने मनु बिनि भा ५ 
उद्धंख किमा ) जिन्होन इस पयोग भें कोई दोप नही देला, उनके विचार भी प्रायः इसी बात पर ्राधारित ये श्रथवा महात्मा गी फे शि 
शरव्यन्त श्रद्धा प्रर अवनभ्वित थे ¡ इनके दो नमूने नीचे दिये नाते हैँ : 

(१) श्री भन्दुल गवफारलां ने एक बार कहा : “उने तो साधारण सन्तुलन मौ नही ! वे यह्‌ क्यो नही देखते फिमतु तो भाप निषु 
एक ६ महीने की वच्ची कैः तुन्य है1*““*"" मनु भापरके साथ क हौ विद्यीने पर मोती है, सरमे मै जरा भी दोय नही देखना । ओ मम नी 
परति क्रि एवः विचारशील व्यक्तिः एसी साधारण वातं भी क्यो नही समङ्ग सकेता 1“ 

१-2ोपभाणताये उमात--7ल 125 025८. 591 = ` = ॥ -- 
ग-- फ वयपाय, उत्पति -क]रल [45६ र1256 . 587 : ` € त०ा८्ट्छञणा। १५१७ गा १० दिला 7४8 वाठ शया" 
पाला ० प्रा०5८ सोत ल्न्पात्‌ प्रणा पावल्कछप्मात्‌ एंऽ अयात्‌ पात्‌ कह 7८त्त्‌ प्रणा लि प्त पद + 
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३. पऽ पणी ठता 2. 156 ( [लल ८० 2 पित्‌ प्रकाल पणौ पलाप्रणाल्त्‌ }; वही एर १५५ (४ 
सनी चन्र मुखी के नाम पत्र); कयोतत एता -- 06 [त एा०८ 7." 581 "८ श्री भावाय टपलानी 
पश्र) ; यष ् ५८० (हारेस एुलेस्मेगदर फेः नाम पत्र) 1 च ~ , ~ ‡ 

श -- {र प०४९ पते छात 9. 154; {निपपात एतत्प्र [251 176 9. 580 
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५-- वषाः एत्तवफा-106 [तडा ए15८ 2. 592 ॥ 


भूमिका ६१ 


इमे प्रयोग पर -वार्वभौम दृष्टि से विचार नदी है। ` - 
(२) प्नचिामं कृपलासी ने महास्मा माघी के ता०२४-२-४७ फे परव का उत्तर देते हुए ता० १-३-४७ के पुत्र मे उनके भति प्रत्यन्त 
श्रद्धा व्यक्त करते हृए लिखो 
से प्रशन मेरे वृते के वाहुर है । दुरो का न्याय करने बेदू--खास कर उनका जो नंतिक भ्रौर भआाघ्यातमिक दष्ट से मुञषेश्रनेक कोस 
दूरी पर है--उसके पहले धपते को तिक दृष्टि से सौधा रने कै लिए मृङञे बहुत कु करना है । मँ ठो इतना ही कह्‌ सक्ता हूं कि सुपे भ्रापमें 
पर्णं विद्वासं है । कोई भो पापी मनुष्य भ्रापक्ती तरह कारये नही कर सक्ता ! भगर कोई सन्देह होता भी तो म श्रमनी श्रंलो प्रौर कान काही 
श्रविस्वास करता । कमोकि मै मानता हूं कि मेरी इन्धियां मूते म्रथिक धोखा दे सकती है, वनिस्वत श्राप, श्रत म तो निरिचित हू । कभी तरै सोचा 
कररता हः" "माप कही मनुप्यौ का प्रयोग साच्यकेस्पमेन कर, साधनकेरूपमे तो नदीं कर रहे ह। पर यह्‌ विचार करर्धयंप्रहण कर 
धिता हं कि श्राप भ्रवश्य ही एसा उहापोद्‌ रखते होगे 1 यदि अपि स्वयं अपने विषय मे निर्वि है, वो दुरो को इससे हानि नही हो सकेगी । 
मृक्ेप्राश्चर्य हुप्रा कदी श्राप गीता के लोक-स्रहकामंगतो नही कररहेहं। परन्तु दस प्रयोग में यह विचारमभी भाप कीटटष्टिसेभ्रोञ्लत 
नदी होगा (""""" मै जानता हूं स्वियों के प्रति भ्रापकी जो भावनादै, वही सहीहै। क्योकिश्रापउन्मेसेरह, जौस््रीको साध्य मानते 
केवल साधन नही । प्रापने कभी स्त्री-जाति मे अनूचित लाभे नदी उठाया? ।” 
यह्‌ उत्तर श्रद्धा भावना से प्रेरित है भौर प्रकारान्वर से उसमें भ्रापत्तियां दिखा ही दी गयो है । 
२--महाटमा घी ने ब्र्मवरय कै केर मे इस प्रयोग फे पीठे जो दृष्टिं वतलायीहं वे एेसी नहीं जो सहन हृदयंगम हो सदे । मनु 
विन के मन कीक्यिति के परीक्षण कं लिए रेते प्रयोग कौ श्राविश्यकता नहँ थ । मनु वहिन जसी सची, निश्टन स्त्री भ्रपने पितामह को भपते 
मनोभाव विना प्रयोगके ही सदी-तदही कद देषो, एना महाद्मा गभी को विश्वास होना चाहिए था। जो बातत, वातचीत से जानी जा सक्ती 
थी, उमे त्तिए एप प्रमोग फी भ्रावश्यक्ता नही थो। सम्पक्ं में श्रानेवाली बहनों कं मनोमावों को जानने कं लिए एसे प्रयोग की सार्षभौम 
प्रयौजनीयता पिद नही होती, फिर मल टी ठेसा प्रयोग कोई श्रद्यचारी ही करे । 

३--योगपूत्र मे यद्‌ वद्य का है कि--“भहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः-शरदिपक के साननि्य मेँ वैर नह टिकता, पर यहा 
सानितध्य का श्रयं सत्र सप्षिरुटता नही है । दर या समीप, श्रि का एेमा प्रभाव पडता है । ब्रह्मवारी के समीप भी विकार शान्ति को प्रात 
होते है, यह सत्य दै, पर इसकं लिए क्था एक शय्या के सान्तिघ्य की भरावश्यकता दोगी १ परतजलि का मूत्र एमी वात नही कहता 1 

४---यह पौत्री मनु के शिक्षण कौ दिया में जरूरी कदम कसि दष्टिसेथा, यह भी स्पष्ट नदी दै। ब्रह्मच के क्षेमं विसीभी वहिन 
कै शिण के साय इस प्रयोगः का सौधा सम्बन्ध कंसे वेठता है, यह समज में नहीं श्राता । नोपालाती जेते भरकर क्षेत्र मेँ प्रपनी पौत्री फे साय 
स्थिव हो, वहां छो जनता मे दम्य साहस लाने श्रौर परिस्विहि का निर्गयता के साय-साय मुकाबला करने कः भ्रनुपम श्रादधा जरूर रला गय 
था, पर वहिनो केः सह-दम्या-शयन कै साथ उसका सम्बन्धं नही केठवा । 

भ नपुंसकत्व-पा्ि को साषना केः लिए भी दे प्रयोग कौ श्रावश्यकता नहीं! विना ए प्रयोग कै नपुंसवत्व सिट हृभा है, पेता 
इतिहास बतलाता है । कोई स्वयं बर्मव्ं भँ कां तकं वा हृभ्रा है, ईस बात को जानने के लिए एेसा प्रयोग उन्दी भ्रापत्तियों को सामने लाता 
है, जो प्राचार्य छृपलानी हारा प्रस्तुत हई धी । 

६--मनु वहिन का एक प्रादर्श नारो के रूप में निर्माण करने कौ भावना के साय भी सट-रम्या के प्रयोग का सोधा सम्बन्धं नही वैठापा 
जा सक्ता 1 ईस प्रयोग फे न करने से वह्‌ कंसे रकता, यहं बुद्धगम्य नही होता 1 

छ--पद-रम्या-एयन नोभ्रावालो यज्ञ का सायुज्य ङ्ग कंते था, इन प्रर महात्मा गावी का कथन स्पष्ट नही है । 








१--इस पत्रमे माव इस रूपमे रली हु ह-ोषवपप् (कताम पार्‌ एणात्‌-वश्हणलः, 95 १४८ दनाञतलः एण्न्तनन्र- 
पण अष्माल्‌ पाट एत्वे प्प पाट्‌ तोक क पाक्‌ एल एा०्ण्त्‌ दऽ एषा क पणय 7 ८ व्याल 
पण [व $टुप्त. 
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२ शीट फी नव षाड 


महालसा गधी को मानव-मात्र य प्रतीक सने भौर मनु यदिन को वद्धिनि-माधर क, तो दम प्रयोगका सार यदहो स्वहा 
सब मनुष्य स्त्ीन्माप्र को ्रपनी पौति्यां समन्नं श्रौर स्या पुष्प-मात् फो श्रपना पितामह । यदह प्रयोग रेमे पदार्थ-वोव फे तिएहोतभै 
उचित नही कटा जा सकता । क्योकि एसा श्राद्ं महायुख्य हमेदा देते प्राएु ६, पर एेमा करने फे सिए उर कमी एसा प्रयोग छरा पडा, 
एसा इतिहास नहीं वताता 1 

२२-वाड़ ओर महाता गांधी 

ऊपर महार्मा गाधी के प्रयोगो का जो उल्तेप श्राया ₹, उरे स्पष्ट है कि महात्मा गरष सै प्रथम तीन वटो की ध्रवपणनागौदै। 
निधिकार संसग स्र, एक शबय्या-गयनं श्रोर एकान्त गे श्रमती स्मरो को घर्मोपदेश--यह्‌ उनके जीयन मँ चलते रहे ! महात्मा गाधी दीन रषी 
नव वाड के सम्बन्ध में श्रमना स्वयं का चिन्तन रवते ये । बे इम विपय्मै मपित ष्टिम चलते रट । नोचे फाल कम से उनके विवार 
कोदियाजारहादहै 

१--एक भई ते पू्ा-मेरौ दशा दयनीय है, दषनर मे, रास्ते मे, रातत मे, पदृते समय, काम धरते हए भरर शवर का नाम सौ 

समय भी यदी विचार भन भे श्राते रहते है । विचासे को किसतरह्‌ काव मे रसू १ स्वी-मा् क प्रति मानृ-माव वषे पेदा हौ १ मदात्व गष 
ने जवाब दिया--"यह प्यति हृदयद्रावफ है 1 यह्‌ स्थिति वदतो फी होती है । पर ॐव ठक मन उन विचारों से लडता रै, ठव ठक वते 
का कौर कारण नही। श्रां दोप करती हो तौ उन यन्द कर तेना चाप्‌ । कान दोप कर लो उने द मर सेनी चादि । प्रासो ते 
सदा मीची रख कर चलने कौ रोति धच्यी है । इसे उन्हे भोर यु देखने का भववग ही नही रहता । जहां गन्दौ वतिं हेती या गृदेगी 
गाप जा रह हौ, वहां से तुरन्त रास्ता सेना चाहिए 1 जीम पर पुरा कावू हासिल करना चादिए । पर विपय-वासना कौ जौठने का राग्बाय 
उपाय तो रामनाम या रेरा ही कोई मंत्र ६१ ।'' (२५-४-२४) 

-२--ब्रह्मचयै का यह प्रथं नही है कि म स्वो-मा का, पपन बहन का भी,स्पश न करं । ब्रह्मचारी होने का यहं धर् है कि जंक 
कोषछूेसेभेरेमन गे कोई विकार उसन्न नही होता, वैसे दी स्त्रो कास्पश करने ते भी नही होना चाहिए । भेरी वहन वीमार हो भ्रौर प्य 
क कारण मुले उसकी सेवा करणे से दिचफ़ना पड़े तो वेह ब्रह्मच कड़ी काम का नही । मुदे को दयूकर हम जित भ्रविकार दया का प्त 
कर सक्ते ह ; एसी श्रविकार देशा का ्रनुमव जव विस परम सुन्दरी युवत फो चयूकर भी कर सके, तमी हम स्च ब्रह्मचारी हैः । (९६५) 

३-- विवाहित जीवन मे ब्रहमचयं-परालन के उपाय वत्ते हुए महात्मा गाधो ने लिखा है : 
(१) विवाहित पुरुप कौ श्रपनी स्त्री के स्नाय एकान्त भं मिलना-जुलना बन्द करना होगा ) योधा विचार करने से हर प्ादपीदे 
सकता दैक संभोगकरे सिका श्रौर किसी वातत कै लिए अपनी स्त्री से एकान्त में मिलने की जरूरत नही होती 1 
(२) रात भें पति-प्रली को श्रलमे-ग्रलग कमो सोना चादहिए्‌ । 
(द) दिन में दोनों को अच्छे कामो श्रौरभ्रच्वे विचारो मेँ सदा लये रहना चादिए) 
(४) जिनसे श्रपने सद्विचार को उत्तेजना मिले, एेसी पुस्तके फ । एसे स्त्रौ-दुरप के चरिवो का मनन कृः । रौर विषयो मदु 
हीदुखदै, इते सदा स्मरण रखे । 
जो भगवान को पाने के लिए अरचयत संगा, उतरे जोवन की सगराम ढीली कर देने से भिलनेवाले दुखो का मोह छोडना 
श्रौर षस ब्रतके कड़े वन्धनोमें दही सुख मानना होगा । वह दुनिया मे रहे भने ही, पर उसका होकर नष्टौ रहा । उसका मोजन, 
काम-धन्धा, उसके काम करते का समय, उसके मनवेहलाव के साधन, उसका साय, जोचन के भ्रति उसी दष्ट, समी साधाप् #॥ 
समुदाय से भिन्न होने* 1 (५-६-२६) 
१--अनीति की राद पर प° ५६१६० 
र--वही ए ६४-६५ 
दे--वही १० €८-६< 
४--वदी ¶० १०६ 


हीरेषा। 
उषकी 





भूमिका ६३ 


४--भराज मेरे ५६ सालं पूरे हो चुके ह ; फिर भी उसको कठिनता क्रा धनुमव तो होता ही दै । पह भ्रसि-धारा व्रते दै--इस यातं को 
देत-दिन भ्रविकायिक समन्न रहा हुं 1 निरन्तर जाप्रतं रहने फी भ्रावश्यक्ता देख रहा है 1 
्रह्यचर्थ का पासन करना हो तो स्वादेन्दि-“जीम' कौ वदा मरं करना ही हौगा 1" "~ "हमारी सुराक थोड़ी, मादी भरर विना मितं 
पताल कौ होनी चाहिए ! ब्रह्मचर्यं का भाहार वनपवव फत है । दुग्बाहार से यह कष्ट-साघ्य हो जता है} 
बाह्य उपचारो मेँ जते नाहार के प्रकार ओर परिमाण कौ मर्यादा श्रावश्यक है, वेते ही उपव्रास को भी समद्मना जाहिए 1 इन्दियां 
तनौ बलवान ह क्रि उन पर चारों रौर ते, ऊर रौर नीचे से, दबो दिशाश्रों सै पेशा डाला जाय, तभी कार्म रहती ह । भराहारके निना 
मे काम नही कर सकतीं । उपवास से इन्धि को कावृ मे नाने मेँ मदद मिलती है । उपवास का सच्चा ऽपयोग वहीं है, जहा मन भी देह- 
दमन मे साथ देता है । मन मेँ विपय-भोग के प्रति विरक्ति हो जानौ चाहिए । विपय-गसना की जडंतोमनमेँदी होती ह) उपवासक विना 
विषमासवितं का जड़ मूत्त से जाना संमव नदी । श्रते" उपवास ब्रहमचर्य-पालन का भ्रनिवार्य श्रद्ध है 1 
संयमी प्रौर स्वच्छंद, त्यागी श्रौर भोगी के जीवन मेँ भेदं होना ही चार्दिए 1 दोनो का भेद स्पष्ट दिखाई देना चादिए। श्रंखि का उपयोग 
दोनो करते है । पर ब्रहाचारी देव-दशन करता है । भोगी नाटक सिनेमा तीन रहताहै। कानमेदोनोकामनलेते है) पर एकः भावद्‌ 
भजन सुना दै, दूसरे को धिलासौ याने सुनने मेँ श्रानन्दश्राताहै। जायरण दोनों करते हँ) पर एक जाग्रत प्रवस्था्मे हृदय-मन्दिरें 
विराजनेवाले रामको भजेता दहै, दरूमरे को नाच-रेग की धूनर्मे सोने का खयाल ही नदौ रह्वा! खाति दीनोषै। पर एक शरीरल्पी तीर्थं 
क्र की रक्ार्थं देह को भोजनरूपी गाडा देता है, द्ुमरा जवान के मजे की सातिर देहम बहत सौ चीजों कौ टू्कर उसे दुगंधमथ वना देता 
ै। योंदेनोकै श्राचार-विचारमेंभेदरहादही करता है श्रीर यहं प्रवर दिन-दिन बडना जाता है, घटता नहीं । 
्रह्मचयं के मानी दै, मन-वचन-काय से सम्पूर्ण दद्धिर्यो का संयम । इस सेयम कै स्िए ऊपर बताये हए त्यागे कौ भरावश्यकता है, 
यहे मुद्षंश्राजभी दिषार्देरहादै। 
भरयक्शीत ग्रह्मचासी तो श्रपनी कियो को हर वक्ते देखता रहेगा । अपने मनके कोने मँ धिपे हृषु विकार्यो को पहचान लेगा प्रौर 
छन्द निकाल बाहर करने की कोद सदा करता रहेगा । 
जन तक विचारों पर यह्‌ काबू न मिल जाय र श्रपनी दन्छा कैः विना एक भी विचार मन रमे न भ्राये, ठव तक प्रह्चर्म सम्पूणं नही । 
छह वमे करलेकामानीहै, मनकौवशमें करनाः। 
जो लोग ईडवर साक्षात्कार करे उद्य से, जिस ब्रहमचये को व्यास्या तने ऊपर की दै, वेते इद्ययरयं का पालन फरना चाहते दै, ये प्रपते 
प्रयज्ञ षेः साध-साध ईश्वर पर धरद्धा रखनेवलि होगे तो उनके निराश होने का कोई कारण नहीं । 
विपया विनिवर्तन्ते निर्टारल्य देषिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टया निवतंत* ॥ 
श्रत रामनाम प्रर रामहृपा, यदी श्रात्मार्थी का भ्रन्तिमि माघन है, इस सत्य यम साक्नातयर मैने हिन्दुस्तान श्राते पर किया । आत्म- 
खथाख०देभ०्य८ 
भ--विपय-माघ्र का निरोय ही ब्रह्मचर्यं है । निस्सदेह, जो भरन्य इन्दियो को जहौ-तहा मटकने देकर एक ही इन्दिय को रोकने का प्रयत्न 
करता दै, वहू निष्फल प्रयत करता है । कान से विक्रार बतं सुनना, भां से विकार उलयन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीग शै विकारोत्तेगक 
यस्तु का स्वाद लेना, हाथमे चिका को उमारनेवाली चीज को दूना मनोर फिर भी जननेद्िय को रोकने का दरादय रना तो श्रागर्गे हाय 
डालकर जलने से वचने के प्रयत्न कै समान है 1 दसलिए जननेद्रिय को रोकने को निदचय करनेवाले के विए्‌ दुद्रिय-मात्र का, उनके विकार्यो मे 
रोकने का निश्चय होना हौ चाहिए । (५-८-३०) 
६--ङृख सोग रेसा मानते ह कि भ्रपनी या परामो स्वरी केः लिए विक्रारवरा होने गे, उने विकारी बनकर धने मे, द्रहयचरय फा भग नहीं 





१--निरादार र्हनेवके के दिपय सो निदत्त दो जते है, पर रस यना रहता हं । ईष्वर येः भी चा जता ट । गीता २२५६ 
ग~ प्रदप््य (पहरा भाग) : ९० ७ = 


४ शी की सपर वाड्‌ 


होता । यहे मयर भूल है 1 इसमे स्थून ब्रह्मलयं का सीधा भंग दै । इस तरह स्मनेवाते सपरी-वष्य प्रपने को प्रौर दृनिया को पदा द 1 
देते लोगों कौ भन्तिम क्रिया वाकी रहती दै, सो उक्का श्रेय उन नही, हातात को है 1 ये पदते दी मोके पर पियसनेवाति है, । (१९.६.१६) 

छ--ग्र्यचयं कै पालन के निए सफ द्ववना ही काणो नही है सि ब्रद्यनारीस्यीया पु्पको दुरो नजरमे नदेसं। तेविनिवहमन 
सेभी विपयोंकाचिम्तनयाभोगनंकरे1 ४ £ 

परपनी प्ली या दुसरी स्मर हो, श्रपना पति हौ या दूत पुष्प हो विनतो कै भो विकारमप स्पर्श, या वै वातत या फिर ईव 
हीकचष्टासेभो स्थूल ब्रह्मच दूटता है । यह विकरारमय चेष्टा यदि पुस्य-पुसय फे वोच ही हो या स्व्ी-््ी के वोचदहीहोयादोनकीन्ि 
चीजधैः लिए हो, तो भी स्थून ब्रह्मं का भग होता दै । \ 1 

प-स्मो-संगन करने भै जो बरद्यचये का प्रादि प्रौरं श्रत मानते हु, ये ब्रह्वायो नदी ६1.....दूररे सव्र भोग भीगते हए जो पृण 
स््री-ष् छे दूर रहने की इच्या रसदा होगा, या रेस कोई स्यौ पृरूप-ेम चे दूर यदना चाहनी होगी, उको कोशिश वेकार है 1 कूँ मै जातवम 
कर उतर कर प्रानी से ्रद्ूता रदे के प्रयत जैसा ही यह प्रपलरै। ज स्प्ो-ुद्प संगकेव्यागकौ भ्रातान वनाना चद है,ज्दजै 
उत्तेजना देमेवाली समी घ्री चीजे दछोडनी चादिएं । उन्हं जौम के स्वाद दछोडने चाहिये, श पार-रस दोडवा चादिषु । श्रौर वितत मप्र 
दछोडना चषदिए्‌ । मूञ्े जरा भी शरू नही कि रेते लोगों कै लिट्‌ ब्रह्मचर्यं भावान टैग । (१६-६-३२) 

गोता के दुसरे ब्रध्याय मे कहा दै कति “निराह्यरी के विषय तवत्त भले हौ दव गये, जव तक निराहार जारो दै) मयर उप 
रप नदं मिट्वा । वह तो तभौ भिटेगा जव प्र कै यानो सत्य कै यानी ब्रह्य क दर्शन हो जाकेगे ।"....:.द्स दोक मे, पर सतय हदि 
&। उपवास से लगाकर जितने सयमों की कत्पना की जा सकती दै, वे सव दैश्वरकी दया पे विन।वेकारह। द्रह्यफादर्न यनीक 
हदय मे निवासे करता है, रेस भ्नुभव ज्ञान 1 यह न हो तव तक रस नह भिटता । दस भ्रति हौ रय मागर सुप नति ह । “पवा 
लगातार श्रम्या्ते ही होता दै।......सत्य कै दर्शन कै अन्त मेँ परमानन्दे है* 1 (१९-६-३२) 

१०-..-.-.उपवास करके उतटे तिर लटक कर, हाथ सुसाकर, पैर सुखकर किसी भी तरह विपो फ निदत्ति शरणी ही है । 
(९५६१२) 

११ --शुद परम भे शरीर-सपर् करणे की भ्रावर्यकता नहीं होती । किन्तु उसका मर्थ यह्‌ तोन हैक स्ह मातर धपवित्र हव द। 
मेरः परी मां पर शुद्ध परम था । णव उत्क व दं करते, ठव यै उन दवाता या । उस कोई पविता नही ची । विकासी सवशि दै। 
प्रतः मै रेणा कहा कि वारीर-सपर फे चिना शद प्रेमं श्रशक्य है, ठेस कहनेवातते नै गुद प्रेम समज्ञा ही नही ९ । (२६-१५-३७) 

१२" "“ "मेत ब्रह्यचर्य पुस्तकीय नहीं है । मैने तौ श्रपने तथा उन लोगौं के तिए जो मेरे कटने पर इ प्रयोग मेँ शाभिन इह 
श्रपने ह नियम वनाए ह । श्र श्रगर्‌ ने इसके लिए निदिष्ट निषेधा का श्रतु्रण नही कियाद, तो स्नियो को चाभिक सादय मँ जो शरी 
दुराई भ्र प्रलोभने काद्वार बताया गया है, उते म इतना भी नही मानता । पुषूप ही प्रलोभन देनेवाला म्नौर भक्रमण करवाता दै 1 
के स्पदौ से वह शरमविध् नही होता ; वस्कि बह सुद ही उसका स्परे करने लायक पवि नही हता । सेनिन हाल मे भरे मन मे सवेह व 
उठा किस्यीयापुकूप क संपर्क मे श्राने के लिएश्रह्यवारी या ब्रटचारिणी को किस हरह की म्यदा््रों का पालन करता चाहिए । फैन 
मर्यादा स्वी है, चे मुहं पर्यास नदी मालूम पडतो, लेकरिन वे क्या होनी चादिषु, यह्‌ भ नौ जानता० । हरिजन सेवक, (२३.७.१३ स) 
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१६ ्ह्यवरयं के लिए श्रावस्यक मानी आनेवाली वाइ को मेने हमेधा कै लिए भ्रावर्यक नही माना है 1 निले किसी बाह्य रला 
की जकूरत दै, बह पूण बरह्मचारी मही 1 इसके विपरौत, जो भाइ को तोडने कै दोग से प्रलोमरनो की खोज मँ रहता है, वह ब्रह्मचारी नही, किन्तु 
भिष्याचारी है। 

रेते निर्भय बरह्मचर्यं का पालन कते हो १ मेरे पात इका कोद अचूक उपाय नदी, क्योकि ज पूरणं दशा को नहीं पटना हं । परमेने 
अपने लिए जित्त वस्तु को भावश्यक माना है, बह यह है : 

विचारोकोखालीन रहने देने की खातिर निरतर उने शुम चिन्तन मे लगे रहना चाहिए । 

रामनाम का इकतारा तो चौबीस घंटे, सोति हुए भी, इवास को तरह्‌ स्वाभाविक रीति से, चलता रहना चाहिए । 

वाचन हो तो शुम, भौर विचार किया जाय, तो अपने पारमाप्रिक कायं का 1 

विवादितो को एक-दरूषरे के साथ एकान्त-सेवन नही करना चादिए्‌ । 

एक कौऽरी मे एक चारपाई पर नही सोना वार्हिए्‌। 

यदि एक दूसरे कौ देखने से विकार पेदा होता हो तो, भ्रलग-प्रलग दहना चाहिए 1 

यदि साथ-साथ बातें करने मे विकार पैदा होता हो, तो बातिं नही करनी चाहिए । 

जो भनृप्य कान कषे यीमत्स या प्रदलील माते मुनने मे रस संते है, भखसेस्वी की तरफ देखने ओं रस लेते है, ये ब्रह्मचर्यं का मंग करते 


भ्रनेक `" ""ब्रहमचरय-पालन मे हताश हो जाति है, इसका कारण यह दै कि वे श्रवण, दर्दनि, वाचन, भापणश्रादि कीमर्यादानही 
जानते 3"" "" "जौ पुरुप स्त्री कैः चादि जिस भद्ध का सविकार स्पती करता है, उसने ब्रहमचयं पा भद्ध क्रिया है, यह्‌ समक्षना चादि । 

जो ऊपरी मर्यादा का ठीक-ठीक पालन करता है, उसके लिए ब्रह्मचर्यं सुलभ हो जाता है । 

भ्रालसी मनुप्य कमी ब्रह्मचर्यं का पालन नही कर सक्ता! वीर्य-संग्रह्‌ करनेवाले मे एक श्रमोध-शक्ति पैदा होती है । उसे श्रपने शरीर 
भ्नोर मन को निरेतर कार्यरत रखना दी चार्दिए 1 

हर एक साधक कौ ेसा सेवा-कायं खोज लेना चाहिए कि जिससे उसे विपय-सेवन करने फे लिए रवमात्न भौ समय न भितं । 

साधक को भपने श्राहार पर पूरा कावू रखना चार्िए1 वह जो वुं खये, वेह वल भरौपधिषूप मेँ दारीर-रक्ना के लिए, स्वाद 
के लिएकदापि नहीं प्रसलिए मादक पदाथ, मसाले वर्गरह्‌ उसे खाना ही नही चािए्‌ । द्रहु.खारी मिता नटी, किन्तु श्रत्पाहूारी हना 
चाहिए 

सब भपनी मर्यादा को बाध ते। 

उगवासादि फ लिए ब्रहयचर्य-पालन मँ भ्रवश्य स्थान दै! 

क्षणिक रस कै लिए मे वों तेजदीन होऊ १ जिस वीयं मँ भजोसत्ति की पक्तिः भरी हई दै, उसका पहन वयं होने दू {"*““* 
विचार का मनन यदि साधक नित्य करे, प्ौर रोज ईश्वर-ढपा कौ माचना करे, तो संभवतः वह दम जन्म मेँ हौ वीर्यं पर कावृ प्राप्त फर ग्रह्म- 
चारी बन सक्तां है? 1 (२८-१०-३६) 

४-- प्रर भेरा ब्रहमचयं उसका प्रालन करने के निए वने हूए कटर नियमो के वारे मे कर नही जानता । मेने तो नव जी जहर देप, 

उरक भ्नुसार्‌ नियम दना लिये । लेकिन भेरा यह्‌ विश्वास दभ नदी रहा कि ब्रह्मचर्यं का उपयुक्त रूप मे पालन करने षै सिए स्तियों के विसी 
भो तरह के संस से बिल्कुल बचना चािए । जो संयम श्रपने विपरौत वर्गे के सव संसर्गो से, फिर वह्‌ कितना ही निदोप षयो न हो, वचने के 


सिए के, घट्‌ बलात्‌ संयम है, जिसका कोई महत्व मही । शमतिए सेवा या काम-काज के लिए स्वामाविकः सर्गो फर कमी फी प्रतिबन्ध 
नही रहा । (४-११-३९) 





१-- प्रचर्य (दूर भा) ० ५-१० 
>--पदी ० २६३१ 


६६ शठ की नव वाद्‌ 


१५-- एङ भाई ने गाधजी से प्रन विया : “निं जानना चाहता ह कि वया अप पुपर श्रौर स्वी सत्याग्रहियो का स्वच्छता 
निलना-जुलना श्रौर उनका एक साथ काम करना पसन्द करे श्रवा श्रलग इक्यो के स्प मेँ उतवा संगठन कटा 

गधीजी ने उत्तर दिया : भ्म तो श्रलग काद्या स्ना हौ पसन्द कंगा 1 श्रौरव दैः पास शरीरतो मै वीच करनेक्षे तिए कणप 
ज्यादा कामहै. .सिदधान्त कीट्ष्ठितेमी मेस्व्री-वुष्प दोनोकैः श्रलग-अलप श्रपता काम करने मे विश्वा रखता हूं । तेर्न इर 
न्निएु कोट कठोर नियम नही वना सकता ¡ दोनो फे वोच के सम्बन्य पर विवेक का नियंत्रण होना चादिए! दोनों तेः वीच को भरंतरापन 
होना चाहिए 1 उनका परस्पर का व्यवहार प्राहृतिक भोर स्वेच्डापूरणं रोना चाहिए 1" (१-६-४०) 

१६-----जो क्रह्मचर्य-पातन के सामान्य नियो की श्रवगणना। करके वोये-संग्रहु कौ श्राया रखते है, उन्हे निराशा होना पड़ता दै, भौर 
कृ सो दीवाने-जंसे वन जाते ह 1 दूसरे निस्तेज देखने मे भाते दं । वे वीय-सग्रहु नही कर सवते, भौर केवल सत्ी-संग न करने मे एषते 
जानें पर श्रपने श्रापको छतां समच्नते हैर । (११-१०-४२) 

१७- त्रह्मचयं स्विनो के साथ पवित्र सम्बन्ध रलने से, या उनकेैः श्रावर्यकृ स्पर्ध से श्रशुद नदी हो जायगा । ब्रह्मचारी के तिएली 
शरीर पुरुप का भेद नही-सा हो जाता है) इस वाक्य का कोई अनर्थं न करे । इसका उपयोग स्वेच्छाचार का पोपण करते फे निए की 
मही होना चाषे 9 1 (१०-११-४२) 

१८--श्रगर मन कमजोर दै तो बाहर कौ सव सहायता वेकार दै, भ्रौर मन पवित्र है, चो सव श्रनावदयक है । इसा यह मततव कदापि 
नही समज्नना चाहिए कि एक पवित्र मनवाला आदमी सव तरद्‌की यूटतेतेहृए भी वेदाग क्चा रह सक्ता है । रेषा भ्रादमी सुदती 
श्रपनै साथ कोई चट न लेगा } उसका सारा जीवन उसकी प्रंदरूनो पवित्रता का सचा सवृत होगा४ । (०-८-४६) 

१९६ भ पुरानी धारणा ते जैसा कि हम उत्ते जानते हे, श्रागे जाता हूं { भेरी परिमापा द्विलाई्कोस्थान नही देती। खे 
ब्रह्मचयं नही कहता-जिसक्ता श्रयं है स्त्री का स्पक्षंन करना 1 म भो भ्राज करता हूं वह्‌ भरे लिए नया नेह है । जहा तकर भै श्रपते को जानता 
म श्राज बही विचार रखता हूं जो किरम ४५ वेरं पूर्व, जव किर्मने ब्रत ग्रहण किया था, रवता या। त्रत लेनेकर पले जव भँ इर्तण्ड मे विधार्ी 
णा, तव भी मे स्व्ततता पूर्वक स्तिो से मिलता जलता था, नौर फिर भौ वहां रहते समय र मरपने को ब्रहमचारौ कहता था। मेरे निए 
ब्रह्मच यह्‌ विचार भौर चर्या है, जो कि ब्रहम केः साथ सम्पकं कराता है श्रौर उस वक ले जाहा है । दयानन्द इस भर मै ब्ह्मवारी नही ये। 
निश्वयहोर्मै भी नहीं ह, परन्तु म उस्र ददा को पहुंचने की चेष्टा कर रहा हं रोर मेरे विचारसेरभैने काफी प्रगतिकीरै। 

भ उस श्रं में भाधूनिक नदीं हुं जिस श्रये मे प्राप समजते । भँ उतना ही पुराना हं, जितनी कत्यना कौ जा सक्ती है । भौर भे 
जीवेन के श्रन्त तक वैसा ही रहने की आशा करता हु 1 (१७-३-४७) 

२०--जिप ब्रह्मचर्य कौ चर्चा को है, उसके लिए कंसी रक्षा होनी चादिए १ जवाव तो सीवादहै। जिते रकता की रूहे, बह 

प्रह्चरय दी नहीं 1 मगर यह्‌ कहना भ्रासान है । उसे समन्षना श्रौर उस्न पर श्रमल करना बहुत मुरदिकल है ! यह बाते पूर्ण बरह्मचारी के तषी 
सची दहै! जो ब्रह्मचारो वनने की कोशिदा कर रहा है, उसके लिए तो भ्रनेक भंधनों की जरूरत है ) भ्राम कै दयोटे पेड़ को मुरक्षित रतै 
कैः लिए उसकै चारों तरफ वाड लगानी पड़ती है । छोटा व्या पटले माकी गोदमे सोतादहै, फिर पालनेमें भौररफिर चालन-गाडी गकर 
चलाता है 1 जब बड़ा होकर सुद चलने-फिरने लगता रै, तव सहारा छोड़ देता है 1 न छोड तो उसे नुकसान होवा है । ब्रहाचर्य पर भी गै 
चीज लागू होतीटै। > 

रह्मचरं की मर्यादा या वाड एकादश व्रतो का प्न! मगर एकादश व्रतों को कोटं बाडन माते बतो किसी लास दीष 
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लिए ही होती दै 1 हालत बदली रौर वाड्‌ भी गई । मगर एकादश.व्रत^ कृ. पालन तो ब्रह्मचर्यं का जरूरी दस्ता है । उसे: विना श्रहाचर्य- 
वालन नहीं हो सक्ता । 1 प 
श्राख्िर में ब्रह्मच मन कौ स्थिति है । बाहरी प्राचार था व्यवहार उसकी पहचान, उसकी निशानी है । जिख पुरषे सन मँ जदा भी 
विपय-वासना नहीं रही, बह कभी विकार के वश नही होगा । वह्‌ किसी भ्रौरत को चाहे जिस हालत मेँ देखे, चाह जिस शूप-रंग मेँ देसे, तो 
भौ उसके मन र्मे विकार पैदा नही होगा! यहीस्त्रीकेवारेमें भी समञ्लना चाहिए । मगर जिसके मनर्मे विकार उही करते, उते 
सो समी बहन मा वेदी को मी नहीं देलना चादिए 1 ने भपने कुच मित्रो को यहे नियेम पालन करने की सलाद दी थी °.“ "इसका पालन 
किया, उन्हे फायदा हु है । भषने वारे मै मेरा तेजस्वा है करि जिन चीजों को देखकर दक्षिणी अफीका मेरे मनम कमी विकारपेदा 
नहीं हुपरा या, उन्दी, दक्षिणी भ्रफीका से वापस आते प्रर मेरे मन में विकार पदा हमरा) भ्रौर, उषे दाति कले में मुले काफी मेहनत करनी 
पड़ी) ् 
ब्रहचरयं की भो मर्थादा हम लोगों मेँ मानी जाती है, उसके मृताविक ब्रह्मचारी को स्त्रियो, परुप्रौ श्रौर नपुसकं के"वीच नही रहना 
चाहिए + ब्रह्मचारी भ्रकेली स्वरी या स्त्रियों की टोली को उपदेश न करे । स्वियौ फे साय, एक आसन प्र न बै । स्वियौ के शरोर का कोद 
िस्ए न देवे । दूष, दही, धी वगैरह चिकनी चीजें न खाये । स्नान-तेपन न करे । यह सव मैने दक्षिणी भफ़ीका मँ पढ़ा धा । वहाँ जननेद्धिम 
का संयम करनेवाले परिचिम के स्वी-पुर्यों के वीच मेँ रै रहता था । मँ उन्हं इन सव मर्यादां को तोते देवता था । सुद भी उनका पालन 
नहीं करता था । यहाँ भाकर भी न कर सका । ् 
मुस लगता दहै जो ब्रह्मचारो बनने फी सची कोरि कर रहा है, उसे भी ऊप्रर बताई हुई मयदिभरों की जरूरत नहीं दै । रह्मचरं 
जबरदस्ती से यानी मन से विरद जा केर पालने की चीज नहीं । वहु जवरदस्ती से नहीं पाला जा सक्ता । यहाँ तो भन को वराम करने की 
वातदहै।! जो जरूरत पषने पर मीस्त्रीको चयने से मागता है, वह्‌ ब्रह्मचारी वनने की कोरिश नही करता । 
द लेख का मतलब यदं नदीं कि लोग मनमानौ करे । इसमे तो स्रा संयम परालने की बात बताई गर्ह टै । दंभ यादोग के तिएुयहौ 
कोटर जगद्‌ हो ही नरद सकती 1 
जो दषे ्ौर से विपम-सेवन के लिए दस लेख का इस्तेमाल करेगा, वह देमी भौर पापौ भिना जायया । † 
मह्यचारी को नकली बो से भागना चादिए । उसे श्रपने लिए मर्यादा वना लेनी चाहिए । जव उसकी जखूरत न रहै, तेव तो उते 
तोडना चादिए२ । (८-६-४७) 
२१-्रह्यचयं व्या दै, पह वतते हए मैने लिखा था कि ब्रह्म यानी ईशवर तक पहने का जौ भाचार होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य दै ..; 
ईश्वर मनुष्य नही है । ्यलिए वह किसी मनुष्य मँ उतरता है या भवतार लेता है, एेसा करें तो यद निरा सत्य मही दै ।*“* “"घच बात तो यह्‌ 


हैक ईश्वर एक शक्ति दै, तत्व है, णुद चठन्य है, सव जगद्‌ मौजूद है । मगर दैरानी कौ बाठ है किला होते हए भी प्रव को उसका 
सहारा था फायदा नहीं मिलता, या यौ कटे कि सव उसका सहारा पा नहीं सकते } 

बिनली एक बड़ी शक्ति है । मगर सव उससे फायदा नदीं उठा सक्ते! -उसे पदा करने का ध्रटल कानून है) उसके भतृसार कामः 
क्या जाम तभी बिजली पदा कौला खकती है । निजली जड़ है, बेजान चीन है, उसके दस्तेमाल का फायदा चेतन भनृष्य मरेहुनत करके जान 
सक्ता दै । जिद चेतनामय बड़ी भारी शक्ति को हेम रवर कहन है, उसके प्रयोग का भो, नियम तो है ही 1" "उस नियमका नाम है 
रह्मचरं । ब्रह्मचमं फो पालने षय सषा रास्ता रामनाम है। यड्‌ म भपने मरनुमव से कठ सक्ता ह 

इस तरह विचार करते हृए मँ कदं सक्ता हूं हिः ब्रह्मचयं क रक्षा के जो नियम माने जतिष्ट वे तो खेन दी 1 घचीभ्रौर श्रमररा 
तो रामनाम ही है । (१४.६.४७) 

२९--विलायत में भ्यौ तरद्‌ शिप्रा एक दिुस्तानी माई ने भ्रपनी एक उलन गांीजो के सामने इत प्रकार रसौ 
एक तरफ़ ते सगा हैक स्मी-पशय के सम्बध्य को ज्यादा दर्वी बनाने से बुराई पौर पापाचार कमं हीः । दरूपरीतए्ठ मे सगा ह कि 


० 
१--भदिषा, सत्य, भस्तेय, मदाच, असंग्रद, शरीरम, अस्वाद्‌, सर्च मयदर्मन ! 
सर्दधरमा, सरमानत्व, स्वदेयौ, स्प्गेमावना, शं एकादश सेवावी भघ्रत्व चतनिश्चये ॥ 
ग--प्रहाचदं (द्‌ भार ) प ४४.४६ 
ददी ¶ए° ४७.५८ 


क शीरफ़ीनवेवाद्‌ 


एक-दूसरे को चने ते धुरा पदा हृए बिना रह नदीं सक्ती 1... -.-मुज्े लगता है कि स्पक-युख की वनह जे ध्रादमी, बदमाश दौ घो, 
महीने या एक दृप्त मे भोर मला हो तो, धीरे-पीरे १० बरसे भी पाप को ठरफ शुके बिना नह रह्‌ सकता । “मह्‌ भौ सयान प्राता ई $ 
श्यश्च-मात्र-छोड़ देने से क्या काम चल सकेगा २... ~ ^ 

महात्मा गापी ने उत्तर दिया : “वदूतेरे नौजवान लड़के-लद्कियों की यही हालत हीती है ! उनके लिए सीषा रास्ता यदी है: रूं 
लरंमाव्र कास्यागर करन ही चाहिए । किताब मे लिसी हई मर्यादां उस समय मे होनेवासे भ्नुमव से यनाई गई ह । तेसकीं के पि 
जषूरी भी थीं । साधक फो भ्रपने लिए उनरभे से कुछ मर्यादां या दूसरी कु नई मर्यादां वना लेनी होमौ । भ्रन्तिम भंजिलं को वीच म रमक 
उसके श्रासषपास एक दायरा खीचें तो मंजिल तक पहुंचने कै करई रास्ते दिखाई देगे । उन्म से जिसे जो भरासान हो, उप्र घते भौर मजित प 
हुने 1 जिस साधक को श्रपने-प्ाप पर भरोसा नहीं, वह भ्रमर दूसरों को मकल करने सगे तो जरूर ठोकर सायगा 1... 

“जिसका राम दिल मेँ बसता है, ठेस साधक फे सिए सारी स्त्रियां वहन या मां हं । उसे कभी यह्‌ सयाल मी नही माता कि सपमा 
बुरा ै। उसभ से दोष पदा हीने का उर नहीं रहता । वहे सारी स्वियों मे उसो भगवान फो देवता है, जिते व मपे मे पाता है । 

“ते लोग हमने नहीं देते, इसलिए यह मानना किवे हों ही नदीं सक्ते, धमंड कौ निशानी है। इसे ब्रह्मचयं की महा 
पटती है ॥...... १ (२९.६-४७) „ ॥ 

२३--.......सवको श्रपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए । जान-वूञ्चकर उते जो चिपाता रै श्रौर वलवान की नकल करन जाता टैबद 
ठोकर खयेगरा ही 1 इसलिए मने तो कहा है कि हरेक को पनी मर्यादा खुद बांधनी चाहिए । ` । 

मुं नही लगता कि किंशोरलाल भाई जिस चटाई पर स्वी वंठी ही, उस पर वंठने से इनकार करेगे ! देवा हौ तो शुने वारु हे । 
तो हसी मर्यादा को समञ्च नहीं सका । मने उनके मह्‌ से पेखा कभी नहीं सुना । स्व की निर्दोष संगति की तुलना सापिके विल सेकला 
मतो ्र्ञान दी मानता हूं । इसे स्मी-जाति का रोर पुय का भ्रपमान है 1 भया जवान लडका प्रपनौ मां फे पास मही वेगा ! बहल १ 
नहीं ैठेगा १ रेल भे उसके साथ एक पटरी पर नहीं वञेया । देसे संग से भी जिनका मन ॒भंचल होता हो, उततकी हालत कितनी दपा 
भानी जायगी 

यह्‌ म मानता हं कि लोकसं फे लिए बहत कु धोडना चादिषु 1 मगर दस्मे भौ समन्ञ से काम लेना होगा । पूरोप म नंगा 
शक सं ह 1 उन्दोने मूते श्म खीचने फी कोशिश कौ ) मेमे साफ इन्कार कर दिया । ९ 

न गो कौ मिसाल को मै लोक-सं्र की श्रावदयकता भें गिनूा 1 भगर सोक-संग्रह की दसौल देकर मुञ्च पर दवाव ढता ४ 
कष चयुप्ादूत मिटाने कौ बात छोड दुं । सलोक-संगरह कोट्ष्टिसेनौ वरस की लडकी कौ सादी करने का सिवान चात्‌ रखने फी वातत किम 
६1 सोकर कौ खातिर द्या पार नाने से रोका जाता था । एसो पौर मी कई मिसातें दोणा शकती । मगर घर क व महा ८, 





श्न मरं। ४ ॥ ५ 
अ. हेतो नदीं दोने चादिए करि जिनसे स्त्री-पुरुप का भेद हम भूल हौ न सके । ह्मे याद रखना धादहिए रि हरि 
मों मे धस फं के सिए कोई जगह नदीं है । दरमसल इस भेद फो याद करने का मीक एक ही होता है, बह्‌ तय, जव काम सवारी रू 
ह| जिन स्मी-ु्पो पर सारे दिन ही काम सवार शहा है, उफ मन सदे हृ है । मे मानता ह ठेते लोग सोक-कलयाण नही कर शये 
दनान फी हालवं प्राम्ीर पर देसी नहीं हतो । करोडो देहाती भ्रगर सारे दिन सी चीज फा साल विया फर, तो वे मिस मी शुम कामे 
सायक नदीं रद्‌ सक्ते* । (१३-७-१४०) 
अहाहमा गांषी क पाच प्रयोगो का विस्तृत यणेन उपर भ्राया दहै! इन प्रयोगो ये सियो कै साय एक.स्यान मे वाठ, एवशम्या-शयन, 
एन भाष्य भोर स्वो-सपश हीने स्दै। सदी की मौसमर्मे मदात्मार्गायी को कभो-कमो वेपन होने सयता ॥ वद्‌ वहे मोरी तै दवा ॥॥ 
पुथ गमय तप रहता 1 उग समय नो गमी हने, वे महात्मा गांधी के शोर को भ्रगने श्ररोर नते सटा कट रखते, जिमि पि उनके पिद 


रि पर 
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मूषिकाः . ध 


शरीर को गर्मी वहंच सक । रसे भरवसरों पर बहनें भी होहो\ । परश्च दो सकता है--रेसी स्यतियोनँ महात्मा गांधी कौ ब्रह्चारौ कहा जा सक्ता 
हैया नहीं सा प्रश्न उा! इमप्रर्न काउत्तर जनी एकातदष्टि से नही दे सकता 1 महात्मा गांधी ने इन सारे प्रयोगो कै श्रवसरपर अपनी मानसिक 
स्थिति को समर्तः निविकार बतलाया है । उन्होने कदा दै--“पिता पनी पुत्री का निर्दोष स्पशं सवके सामने करे, उसमे दोप नही देखता । 
मेरा समं उस प्रकार का है? ।“ “रम व्यवहार के बच भ्रयवा उतके कारण कमौ कोई श्रपवित्र विचार मेरे मन मे नहीं माया |“ "मेरा 
भ्राचरण कभी प्टिपर नीर सहा है {"** “मेरा भाचेरण पिता के समान रहा है 1" “मेरे लिए तो श्वनी सारी स्तयां बहनें भौर वन्यां ही 
धो* ॥ श्रगर महातमा गाघी की मानसिक, वाचिक श्नौर कायिक स्थिति टेती ही यी तो कोई भी जंनी उह श्ब्रह्यचारौ कहने का साहसं नहीं कर 
सकेगा । प्रर उनके भन मै जरा भी मोह रहा होगा, भगर ये प्रदृत्तियां मोह-वश ही होती रही होगी, तो महात्मा याधी श्रमनी तुलार्मे ही पूर्ण 
्रह्मयारो नदा दरे । उनहीने स्वयं दौ कहा या--"जिस वाह कौ जच करना भावश्यक ह, वह है मेरो मानसिक वृत्ति--वहटीकदै 
श्रथवा उसमे काम-वासना का श्रवशेप है 1” श्रगर उस्म “श्र्ञतेमाव से भी काम-वास्ना" का अवशेष रहा तौ उह ब्रह्मचारी नहीं कटा 
जा सकेगा 1 | । 
स्थूलिमद्र ने कोशा गणिका कै महां चातुर्मसि किया । स्प भ्रौर एक-शग्या-शयन से दूर रहै, पर जहां तक श्रन्य बड़ों का प्रलया 
उनकी स्थिति यदौ नहीं ही कदी जा सकती है । रागवती वेश्या के घर मे वास था! एकात था 1 वैदया भ्रनुगा धौ 1 पट्‌रसयुक्तं मोजन चा ! 
सुन्दर भहलं था । वेश्या का सृन्दर सूप-दर्शनं था 1 युवावस्या थो । वर्पकतु.थो 1 मधुर संगीत था । नाना प्रकार का भनुगय-विनय था। 
ये सब होने पर भी स्थूलिभद्र दुष्कर दुष्कर दुष्कर, महा दुष्कर करनेवाले कदे गये हे । महात्मा गावी ने स्य भौर एक-शम्या-शयन फा प्रयोग 
किया । उन्होने स्यूलिमद्र ते भी भागे का कदम उठाया । यदि कसोटौ ठीक है, यदि स्थूलमद्र कई वाहं कौ भ्रनवस्यिति मेँ भी भरात्मजय, 
मनजय के कारण श्रादस ब्रह्मचारी हो सके तो ती ही स्थिति मे महात्मा गाधी ब्रह्मचारो नहीं हो सक्ते, एेसा कोई भो जनो नदीं कट सक्ता । 
इस दिशा में शुदर्शन का प्रसंग मी एक प्रकाश देता है 1 सुदर्शन चम्पा मगरी फै बारह्‌ व्रत धारी धावक थे । इस मगरी के भधिपति 
घाप्रीवाहन राजा का मंत्रो कपिल, सुदर्शन का भित्र धा । उसकी पती का नाम कपिला या । एक वार परसंगवा सुदर्शन भपते मिप्र कपिलं के 
घर ठहर 1 फपिला उसके सौद्ं को देखकर मुग् ह गयो । एक दिन कपिल घर पर नहो ये । कपिला नै दासी फे द्वारा सुदर्शन फो कहनाया-- 
“कपिल बौमार ह भौर भापको याद कर रेह मित्रके स्नेहवश सुदर्शन कपिल फै धर पटुवा । दासी उपे महल मे से गई । कपिला 
मैद्रार बन्द फर लिया भौर सुदर्शन से भोग की भरायना करने लगी । ुदर्शन निर्विकार रहे। कपिला काम-विद्धल हौ उनकै शरीर से 
लिपट गई । फिर भो सुदशेन तिविकार रहा । कपिला बोली : “क्या भाप मे पुरूपत्व नहीं १, सुदर्शन बोले : "हां मँ मपुंसक हू ।" 
मनोरमा कै भर्तिरिक्त सव स्वा सुदरांन क तिए मा-बहिर के समान थीं 1 वह्‌ वास्तव मेँ उन सव कै प्रति नपु्क-से ये 1 कषिता 
उनसे दर हई 1 सुदर्शन घर लौटे ! 
एक बार राजा ने नगरी मेँ वघन्त-महोत्सव रचा । घव का जाना भरनिवा्यं या । सुदर्शन की परती मनोरमा भी भरपने पुरो सदित उत्छव 
मैं उपस्थित हृद 1 महारानी प्रभया ने, मनोरमा क देवकरुमार सदर पुत्रो को देखकर दादी से पुद्या--"ये पुत्र क्सि के ह १” दासी नै कहा-- 
यहु नगर कै सुदर्शने सेट के पुत्र है । - मनोरमा इनकी माँ है” । भरमया सूदर्शन के प्रति मोहितं दौ गई 1 
' एक वार सुदरोन चतुदश के दिन पोप कर रात्रि मे द्मसान मै व्यानस्य ये । रानी कं कमे से धाय पुदर्शनं को उसी भवस्यामँ 
उठा केर महल भैं ले भराई । भमया सुदर्रन को भ्राकर्पित करने लगी, पर वहतो मिह्री केसे पुतले वने रै । वे भ्रमयाकेसमीपभी 


उसी तरद्‌ समासिष्य रटे, जपे क्मसान मे हो । भरन्त मेँ रानी कुपित हो वित्ताने लमी--"वचाप्नो १ वचाभो ॥ मुद्धन मुद्ध पर ्रस्याचार कर 
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१०० शीटकी नव दादु 


रहा है!" द्वारपालो मे सुदर्शन फो फंद कर लिया । धाप्रीवाहन राजा मे सुदर्दनि फो धूली पर घडे का भ्ादेया दिया । मुदर्न शरव ए। 
नशुकारमंत्र का ध्यान फरने लगे } शूती सिंहासन कै स्य मै परिणत हई । 
इसके माद सुदर्शन पमंपोय स्यविर फे उपदेदा से गह-त्याग कर मुनिं हए ! भवर एक दवदंतो नामक यैदया मृति सुद्न क ल्य प्र मोदिं 
हो मयी । उसने श्वाविका फा रूप यनाया । मूनि रुदन प्रादार के लिए उसके घर भ्राये } वेश्या ने गदरा वन्द कर लिया प्रर मुनिष्ो 
भ्रपने वदा मेँ फरने का परमत करने लगौ । मुनि उ गुन्दरी वेदया के सम्मुख मी निविकरार रद । वेश्या ने प्राविर उन्हे धोद दिया । षि 
मुद्शनं ने भपनी साधना से मोक्ष-प्राप्त वा, । 
महात्मा गौय ते जितने गुण ग्रहचारौ फे यतलाये ह, ये सारे कं सारे पुदरोन भें देखे नाति ह । उन्म नपुंसकत्व की पिट षी । वेषे 
स्थिति में भा गये जब स्पर्यादि फी बढ स्वयं नहीं रदी, फिर मी परपनी मानिक, याचिक पौर शारीरिक स्थिति के कारण वै ब्रहषारोके 
श्राददी उदाहरण समज्ञे नाते ह! 
स्यल्तिमद्र भौर सुदर्शन फी स्तुति में कवियों फी तेठनी क्षत हो उठी : 
न दुर अंपयलुंयतोदणं, न दुरं सरस्व नयिभाषु 1 
सं दुरं तंच महानुभावं, जं सो मुणी पमयवणमि व्छो॥ 
गिरी गायां विजने वनान्तरे, धासं शयंतो धिनः सष्टखयः । \ ~ 
म्यति रस्ये युवतीजनांतिके, वथी स पुकः शकहाटनंदनः॥ 
शचीनंदीपेणरथनेमिनीष्वराद्र, दरया त्वया मदन,रे सनिरेष दृष्टः । 
शते न नेमिबरूखदगेनानाम्‌, ह्यो भविप्यति निहत्य रणांगणे माम्‌ ॥ 
शीनेमितोपि यक्ारछतं विचायं, मन्यामहे वयममुं भटमेकमेव । 
देवोऽदिदर्गमधिरूद निगाय सो, यन्मोहनाटयमयं तु वशी प्रविश्य ध 
, महात्मा गांधी ने स्वयं भ्रपने लिए देस स्थिति उन्न की जिसमें याहं नही रही । भ्गर उनकी स्विति बहनों फे सम्पकंमं भी विगुद 
रही पो स्यूलिमदर भ्नौर सुदर्शन क्षो तरह वे भी ग्रहाचारी वर्मं न के जा सकेगे १ यद एक प्रभ है जिस पर जंनियों को गेमीर विचार कला 
है} ४ 
मुनि स्थूलिमद्र ने भ्राचा्ं संमूतिविजय से "वेश्या फ यदा चातुर्मास करने. को धाला ली । र स्य्तिभद्र का यह प्रयोग इस वाठ का प्रमाण 
वन गया कि रहचर्यं की साधना मे एक मुनि कितना भ्रमे बदा हृभा दो सक्ता ट । महात्मा यापी के स्वप्रयोग भी सी दृष्टि भेषे। ष 
इस बातकीखोजमें थे कि संयम धर्मं कहां तक जा सकता हैर" 
जसे स्यूलिमद्र का भरयोग उनके गुरुभाई सिद्गृफावासो मुनि के लिए एक धर्मं के रूपम नदीं हप्राथा भरर उक भनुकू्ल 
से दी महात्मा गांधी ने भीकहाथा: “निर्दोष स्पर्शं की चूट लेना कोई स्वतंत्र घर्मं नही र 
मुनि स्थलिभदर भौर महात्मा गाधी के दृष्टान्त केवल दसी दृष्टि से भ्नुकरणीय ह कि मनुष्य को श्न श्र्मचयं की भ्राराधना मैक्ठिना 
दद्‌ ना चादिए रौर कितनी ऊचाई तक पटच हुभ्रा दोना चादिए 1 वे इस वात का भ्रादशं नही रसते कि सब को एसा करना बाहि। 
हात्मा मापी भने परयोगों मे रहे हृए खवरो से भरच्छी तरद भ्रवगत थे । उनके निघ्न इन्द हर समय साधक क कानों म गुते रहने चर्ट्ि 
"समी-पुरय के भीच परस्पर सम्बन्ध को मर्यादा दोनी ही वादिए । घुट मे जोखम है, इसव मँ रोज प्रतयक्ल प्रनुमव करता हषो कोर विकार 
छे वश होकर निर्दोप चे निर्दोष लगनेवालो भी चूट लेता है, वहं द लाई में गिरता है भोर दलयो को मी भिराता है* ॥” "भरे उदाहरण ध 


५ 


लं नहीं पा 





१--भिष्षु-प्न्य शताकर सव० २, रस १६, ¶० ६३१ से ६६६ 
>--पु० छव 
बरै--षष्ी 


£--परु० ७३ 


भूमिकः; कः १०१. 


कभी यह्‌ पर्थं नदी कि उसका चाहे जो अनुसरण करने लग जाय १ ।” द स = 
प्राचां तुलसी ने भ्रुमव-वाणौ मेँ कहा है : “समी स्त्ियोकोमाताकी दृष्टि से देखं। माता पूज्य होती है! उस्म विकार क़ी दष्ट 
नही वनतो +” "ादृष्वखखतातुरयं दष्ट्वा स्वीतनिकरूपकम्‌--त्रद्यचय-पालन मेँ घनसे वड चीनं स्वौमा् से माता, वहिन पौर परत्रौ-मान 
का साक्षात्कार करना है । महात्मा गोध के भ्नुसार उन्हेनि एसी सावना को सम्पूर्णरूप से उसन्न कर लिया था । प्रतः प्रताधारण प्रयोगो मे 
भी वे सम्पूर्ण निरदागि रह सके, एसा उनका स्वयं का श्रात्मनिरीक्षण उन्हे कता धा 1 ¢ 1 
गांधीजी के वड्‌ विषयक पिचार कपर म विस्तार से दिये गये द ! उनर्मँ--'श्रद्चर्यं घे सम्बन्धिव नौ वड़ो की जो रूढित कल्पना है, 
बह मैरे विचार्यो से पर्या रौर दोपपू्ण है । मने श्रपते लिए कभी इते स्वीकार नही किया । भमेरेमत से इन वाड़ोँकी प्राट्‌ रह्‌ कर सच्चे 
शुच्य का प्रयत्न भी संमव नही'" ( पूर 5८ }, “मु सगता है कि जो ब्रह्मचारी बनने की सच्ची कोिरा कर रहा है, उते भी ऊपर 
बताई हई मर्यादां कौ जरूरत नही” (पृ० ६७), जते वाक्य भिलते ह । एेसे वाक्यो को एक वार दुर रखा जाय तो देवा जामा फि-भारंम सै 
इन्त तक महात्मा गाधी बाड की भ्रावर्यक्ता का ही प्रतिपादन कर सके है, उनके खण्डन का नहीं । उन्होनि समय-समय परर वैसे ही नियम 
बतलाये ह जो भेन धर्मं की बड़े मित्ते) ६ 
सन्‌ १६३२ मेँ महात्मा गी ने का : ह्यवारी की मप्रनी व्यास्या कय भ्यं "“" "पूरी तरह स्पष्ट शो श्राज गी नहीं दभा ।***जव 
मै उस स्थिति मे (निविकार स्थिति मे) पहुंच जाऊंगा, तव इसी व्याख्या फो नयी श्रो से देवृगा 3 }" 
सन्‌ १६५२ भें उन्होने लिला : “ने ब्रहमचये-पालन का त्रत १९०६ में सिया था, भर्यात्‌ मेरा इतं दिशा मेँ छत्तीस वर्प का भ्रयज्ञ 
ह 1"*"“" "मेरे कितने ही प्रयोग समाज के सामने रखने की स्विति को प्रास नहीं हृए 1 जहाँ तक मै चाहता हु, वहां तक वे पफल हो जायं तो 
यै उन्दे समाजके भागे रखने की भाया रखता हं 1 मयोक मै मानता हूं क्रि उनकी सफलता से पूर्ण ब्रह्मपरं शायद प्रमाण में फुख सहन 
घन जाया 
महातमा गध कफेद्स दिशा के प्रयोग कौन-सेये प्रौर उन वे पूरणं फन हृए य नहीं, खोज करने पर भी इसका परता नही मग 
संका । प्रह्ये श्रमाण सैं कू सहन बन जाय, ठेस कोई नया नियम उनकी भ्रर से सामने नही भ्या । वकि उन्होने प्रदाचर्य-धालन ॐ तिए 
वही नियम भरन्त तक यतलाये, जौ उन्होने शूरू-शुर मँ बतलाये थं 1 उनके सन्‌ १६४७ मे वतलाये हृए नियमवे ही है, जो उन्दने सन्‌ १९२० 
मँ बतलये । 
" ब्रह्मच के समाधि-स्यानो- का जैसा सुन्यवस्थित रूप जन घमं मेँ मिलता है, वसा श्रन्यत्र कही भी प्राप्त नही है। गधीनी द्वारा 
बताये हुए नियम्‌ भगवान महावीर दवारा वात समायि-स्यानों से जरा मी भिन्न नदी भौर न कोई नयी वात सामने रते है । 
महात्मा गांधी फते दै“ उसे ब्रह्मचयं नदी कहता जिसका श्रयं है-स्वी का स्प्षन करा 1 ” “स्री का स्पदीन करना ब्रह्य 
्रह्यचयं की एेसी परिमापा जेन भ्रागम भ्रयवा भ्न्य प्रयो मँ नहीं मिलती 1 -बेनधर्ममे कठागयाह किस्वीनसर्दान करने से ्रह्यचर्मं 
सुरक्षित रहता है । पर एसा महीं कटा गया है कि स्वी-स्परो न करना ही प्रह्मचयं है 1 अब साधक पदता है कि बरह्यचर्य-पालन की सुगमा के 
किए मेदा रहन-सहन कंसा हौ, तेव ज्ञानी गुह क्ते ई--वट स्वी-षंसर्ग प्रादि का वर्जन मे करता हुमा रहे 
१--साघक स्प्री-ससंक्त, नर्पुसक-ससंक्तः पृदु-संसक्त स्यान मे रढनेवाला नहो । _ ` - ` 
रे-षह पगार विकारी स्त्री-कयां करनेवाला न दो । स 
३--एक पम्पा, भरासन प्रादि का सेवनं करनेवाला न हौ । 
४--स्विों फो मनोहर इन्दियादि की भोर ताक्नेवालान हौ! 
भ प्रणीतमोजीनदहोष 
१-- ० धे 
ग--पय भौर प्रायेय ० ४० 
३-- सत्याग्रह आशम का इतिहास ० ४१ 
--भारीम्प ष्टी ङुजी प० ३२ 
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१०२ शीर की नव षा 


६--प्रतिमात्रा मेँ श्राहार करनेवालान हो! 

७--पूवं रति, करीदाश्रों का स्मरण करनेवाला न हो 1 

--शब्दानुपाती, खूपानूपाती श्रौर छोकानुपाही न दौ । 

६--घुवाभिलापीनहो। 

१०--शरीर-विमषा करनेवाला न हौ* । 

महात्मा याधी ने भी प्रकर्ता को ठीक ठेस दी उत्तर दिये है, जो उदृत रंगों मेँ जगह-जगह प्रात ह 1 महात्मा गाधी फे पित्त 
स्वयं श्रस्थिर से लगते 1 फभो उन्होने वाड की श्रत्यन्त श्रावद्यकता महसूस करते हुए उनके पालन पर भरत्यन्त बल दिया प्रौर कमी भव 
उन्होने ध्यते प्रयोग कयि श्रौर भालोचना हृ तव बाड़ की निरर्थकता पर काफी जोर दिया । कभौ साधक कै लिए उन्हें जक्षरौ माना भौर 
कभी उ्रकै लिए भी उनकी जरूरत न होने की वात कट्‌ दो । 

दै हेते हुए भी महात्मा गयी बाड़ का खण्डन नहीं कर पराये 1 प्रर उन्होने स्वयं वही वाई दौ है, ओ धमण भगवान महावीर नैदी। 

नीचे तुमनारेमक तालिका दी जातौ है, जिसते यह बात स्पष्ट होगी $ 1 । 


१--ब्र्यचारी स्वी -नपुंसक-पर-संसक्त स्यान्मे न रदे । ˆ: ति प्रौर पती को भ्रलग-भ्रलग कमरों मँ रहना चाहिए! 
प्रलग-प्रलग कमरों म सोना चादिएर । 
२-- वद्‌ मोहोतेजक स्त्रो-कथा न करे, एकान्त मेँ स्वरी के साय २--यदि साय-साय वतिं करने मे विकार पदाहतो बतिं नदीं 
वातन करे। करनी चाहिए ४1 
वह स्मौ फ साथ एक श्या, एक प्रासन पर न बडे । ३--प्रति-पती फो एकत से वचना बाहिए"। उं एक-दरमर क 


साथ एकान्त-सेवन गही करना चाहिए । एक कोठरी मेँ ए 
चारपाई पर नहीं सोना चादिए+ । 


५--वह्‌स्मी की मनोहर इद्धियों पर टकटकी न लमाये। ४--प्रसिंदोप करती हौ तो उन्हे बन्द कर तेना घादिए 
शंखो को सदा नीची रखकर चलने की रीति प्रच्छ है 
भवह कामुक षब्दो कोन मुने । भ--भनेक..श्रहमचरय पालन भें टृतादा हो जति है, शवका काण 


यह है फि वे घवण, दर्दन,..मापण भ्रादि फ भमादाएु नही 
जानते 1..,कान दोष कर तो उनम रूुभर सेनी षादिए। 
जहां गन्द बतं हां या गन्द गीत गापेनारे दे, वीये 
तुरन्त रास्ता सेना बार्हिए९५ । 


{-(क) देविष्‌ १० १२६ 
(ख) उपदैथमाका गा० ३३४-३३६ ; 
दत्पपएषंकिलि्ध', वषट दत्यीकष्टं च वमतो । इत्यिजगसंनिसिज', निरूवणं भंगुवंजाणे ॥ 
पुव्यरयाणुस्सरणं, हत्थीजणविरहस्ययिख्वं घ ! भद्यट्ुभं भदवहुसो, विवश्नघो भ आहारं ध 
धल'तोभ विमूसं, जइ दद वंभवेरगुक्तीठ ! साहु तिगुत्तिगुत्तो, निद्धभो दतो पसंतो भ ॥ 
प्र-भनीनि फी रादु पर प्र ५५ 
३-देपिष्‌ पीठ ¶० ९२ 
४--देविष्‌ पीठे ९० ६५ 
५---भतीति की राह पर ए ५५ 
६--दण्कि पद प्रष्ठ ६५ 
७-देलिप्‌ पीठे ह्य्‌ „५ ५, 
८--- ग पञ ६४ ~~~ 
श~ ”” प्य 


भूमिका 


६-वह पूवं क्रोडा फा स्मरण न करे। 


७--पह्‌ विषयवदेक रिष्ट भ्राहार का वर्जन करे 


वह्‌ भरति ्राहारन करे 


इद शरीर-विभूषा भौर शभार को दर रले 


१०--पांसों इन्यों फ विषयो के सेवन ते दर ददे 


“ ए--वरदर्व (श्री) ९० ८ 
>---भात्मक्था ३ग्ट 

` द-- भनीति ी राह पर ९० १३६ 
भ-बष्टी ए० ५५ 

.५--वही ० ११०. 
६--९० ६५ 
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६-जो शरीरको तोवञ्च मँ रखता हुभा जान पड़ता हैपरर 
मन मेँ विकार का पौपण करता, वह मूढ भिष्याचारी है 1... 
जह मन होता है वहं शरीर श्रन्व मे धक्षिटाए बिना नहीं 
रहता १ ! 
७--दूव का श्राहार ब्रहयचयं के चिए विप्रकारक है, ' इस विषय 
मेँ मृज्ञे तनिक भी शकरा नीं है । मेरी भपनी रययहदहै 
करिजोश्रपने तरिकार्यो को शान्ते करना चाहता हो, उते पौ- 
शू का इस्तेमाल थोडा ही करना बाहिए्‌""""विकासे- 
सेजक वस्तुं खाने-पीनेवाले को तो ब्रह्मम निभा सक्ने की 
श्ना ही न रखनी चाहिए । ब्रह्यचारौ को मिचं-मति 
लसी.गरमी श्रौर उत्तंजना षदा करनेवाले भ्रौर मिठाद्रयां, 
वनी-मनी चीजो जंसे पाचन मे भारी प्ड्गैवलि पदार्थो से 
प्रदैज्‌ करना ऋदिए* 
८<--मित भाहारौ बनिए, सदा थोड़ी भूल रहते ही चौके प्र से 
उठ नाइए५ । ब्रहयचारी मित श्राहारी नही किन्तु प्रत्पाहारी 
दोना चारिए९। 
पुष्प के भामे द्मपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्या उत 
पसन्द होमा १ 
१०--पहला काम है ब्रह्मचयं की धावद्यकठा को समभ लेना । 
दूसरा काम है इन्द्रियों को क्रमशः वश म लाना । ब्रह्मचारी 
को(क) ्षपनीजीभको तोवशमे नाना ही चादि 1 
उते,जीने फे लिए खाना चादिए--रसना-गुल के लिए नही, 
„ (ख) ग्र से वही चीनं देखनी चादिए जौ शुद्ध निष्पाप हो, 
गन्दी चीजोकी भोर ते उत श्रपनी भ्रं यन्द करलेनी घादिए्‌ । 
निगाह निची कर के वलना--उते इधर-उधर मचातै तन 
रहना शिष्ट संस्कारवान्‌ हनि की पचाने है (ग) ब्रह्मचारी 
को भरदलीन त्तं सुनने श्रौर (घ) नाके-तै तीत्र उरत्तजके 
गंव सूषने से मी परहेज रखना दोगा । () भ्रपने हाय- 
पे को किसी-न-किसी र्ठ कामम चगाये* । "कानि 
विकारी वेति सुनना, श्रं से विक्रार उत्पल करनेवामिौ 
वस्तु देना, जीम से विकारोत्तेजक येस्तु कां स्वाद लेना, 
हायसे विक्रारौ को उमारनेवाली चीजको टुनाश्रौरफिर 
, भी अननैद्धिय रोकतेका दरादा-रना ती म्रागमें हाय 
डाल कर जनने से वचने के प्यत्र कै समान है । 


॥ 


9 शीट की नव बाई 


हात्मा यी मे कहा दै कि साधक श्रपनी वाह सुद वना स । इसमे जैन धमं का मतभेदः । रचयं कौ समाधि के मिष 
दस नियम दिये मये है वे भ्रनतिम संस्या कै सूचक नही है । प्रागमों मँ स्पष्ट उत्तेख है फि--जो भो ग्रह्यय्ं भँ चिप्र दाततरेवाती बह, उनका 
ब्रह्मचारी वर्जन करे१ 1 ४ 

महात्मा भावी ने ूगल्य भँ कही हुई वाहं के भरषयाहारों को प्ररे सपर से जाने विना हौ उनके दुटु प को उपस्थित करनी 
श्रा्ोचनाकीदहै। 

भगवान महावीर ने संध मँ श्रमण, श्रमणी, श्रावक, धाविका--इन चारों को स्थान दिया । हनासे वर्पो से यहं संघ-पदति वती 
रही है } श्रमण, श्रमभियों श्रयवा ग्रहस्य वदनो का स्पशे नही फरते प्रोर न श्रमणि्ां प्रयया गृहस्य बहून धमण का । फिट भी संधे वाकं 
श्रवाय स्यसे चलता रहा है परस्पर वैयाधृ्य करते हृए भी स्पश की भ्राव्यक्ता हौ नही श्राती । वारे लिए स्प प्रावदयक हैषा ही 
देसी कोई वात नही । महात्मा माघी ने जो प्रयोग किये, वे स्वयं स्परशमूलक रहे । वे सेवा के लिए स्पश कै प्रस फे मही । कंधो का हा 
लेना, भमर श्रवस्या में बहनों ते सर्व-ग्द्ध स्नान करना, एक शय्या पर सोना, सेवा फै सिए स्वरो नहीं, पर स्पर्यमूलक प्रवत्तियां द । कौन बहं 
सक्ता है कि स्वये मोहमूलक न हों १ ४ 

श्रमण, शरमणियो का श्रादक हैकि वे एक दूसरे का सप नहो करते, पर शु सेवा ॐ भवसर पर एक दपर फा सपमहीं करा; ह्र 
महावीर ्रयवा उनकी वाड़ो का बिघान हौ नहीं । वास्तविक वंयावृ्य फी स्थितियो कै भ्रतिरिक्त, जन धरम मँ श्रमण-धरमणी का प्ररणर छ 
पिता-पुत्रौ, माता-पुत्र, भाई-बहन मे भी निरपवाद वजित रहा 1 1 ० न ५ 

वृह््कल्प सूत्र भँ निम्न सूत्र मिलते है : त 

१- यदि निग्रेयके पैर में कीला, कोटा, काच का टुकड़ा या कंकड़ गड गया हो भ्रौर वहं गडकर टूट गयां हो भौर बह स्वम मे 
निकालने मँ श्रयवां समाप्त करने मे श्रसमर्थ हौ, तो उपे निकालतौ हुई भ्रयवा विशोधन करती हुई निग्रथी तीर्थंकर की श्रा का प्तिकरम 
महीं करती ॥ ३ ॥ । 

२--यदि निर्य की भरल में कोई जीव, वीज या रज पड़ जाय भ्रौर वह्‌ उ स्वयं निकालने भँ भ्रयवा विशोधन करते मेँ प्पमर्थदै, 
तो उसे तिकालती हुई प्रथवा विशोधन करती हुई निप्रंथौ तीयंकर कौ भराज्ञा का भ्रतिक्रमण नहीं करती ॥ ४॥ त 

इ३--यदि निम्॑यौ -के वैरम कील, कौटा, चि था ककड गढ़ गया हो भौर गड़कर टूट गया दहो भ्रौरवह्‌ स्वयं उपै निकषे 
या विशोषनं करने में भ्रसमर्े हो, तो उस काटे को निकालता हुता निग्रंय तीर्थकर क भ्रातता का ्रतिक्रमण नहीं करता ॥ ५॥ 

यदि निर््यी फी रव में कोई भौव, वोजा यूलि पड़ जाय भ्रर बह उसे श्वयं निकालने मँ मा विशतोपन करने मे परमर्थे 
सो उसे निकाला हरा भ्रयवा विधन करता हमरा निरय तीयंकर की श्राज्ञा का भ्रतिक्रमण नही करता ॥ ६ ॥ 

भ५--यदि निरयो दुमे--कटिन, विपम-ऊचे-नीचें यवा पर्वतीय स्यान मे चल रही हो भ्रौर वह गति के स्वलन से गिर रदीहेषा 
भिसमेवाली हो, तो एसी स्थिति मेँ भरपनी मुजाभ्रो घे उसके भंग को पठता हमरा या उततकी भुजा भ्रयवा सम्पूर्णं दारीर को पक क जे 
प्रवलम्बन देता हृभरा निग्रय तीर्थकरों कौ भ्राजा का भ्रतिक्रमण नही करता ॥ ७ ॥ 

इ--यदि निग्र॑यी जत-तीकरो से युक्त जलाशय से, परक मे, ले कीचडवासे जलाशय मे, उदक की प्रतीति होनिवाति जलाशय गेष्ख 
हो तो सौ स्थिति मे उसको पकड कर भ्रवलम्बन देता भ्रा निग्रन्य होय की भ्राजता का भतिक्रमण नहीं करता ॥ = ॥ 

७--जिस समय निप्र॑पौ नावे चदृरही हो यानाव से उतर रही हो उस समय उत्ते पक्ड़ता हृध्रा या प्रवलम्बन देवा दपा 


सीर्यकरो कौ प्राज्ञा का श्रतिकररप नही करवा ॥ ६1 ४ 
स निररंयी के भितत-चित्त होने पर उते ग्रहण करवा परा या भवलम्बन देवा हप निग्र कीयकूरो की भाता का भिक गी 


तगर 


भरता ॥१०॥ 
<--यदि निप्र॑यौ दोरविता-- सादि के मद से प्रवशीभू हृदय हो धई हो पो उवे ग्रहण करता--परकडता हषा मा भदनम्बन द्ग 
हा लिन तीयकये को साजा का भ्रतिक्मण नदी करता + ११॥ 


॥ र दकसान्यष्ककवरफातदशमण भसत "प सच पमिद्ाणयं 
१--उत्तरान्ययन १६.१४ : संङापागाणि सन्वाणि वन्मेजा पणिहाणयं 
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१०- निरी के यक्ताविष्ट होने प्रर उने ग्रहण फरता हमरा निप्नन्य तीर्यङरो की श्रोना का -भतिक्रमण मः नहीं कषा ॥ १२॥ 

११ उ्मादप्रासना निर्रनयी को पकृता हुमा निग्रन्व तीयकरों कौ प्राज्ञा का प्रतिक्रूमण नदीं करता 

१२--उपस्मे फो परा हुई निग्रन्यो को प्रकडता हुमा निग्रन्य तो्करो की भाता फा अतिक्रमण नही करता ॥१४॥ 

१३ यदि निर््र्वी साधिकरण--क्तेदप्रर्णं स्थिति म होतो उपे पकडताहुप्रा नि्रन्य तीर्यकरों कीश्राज्ञा का श्रपिक्रमण नही 
करता ॥ १५॥ 

१४--प्रापदिषत्त के पा जने पर क्लान्ता या पिपप्णवदनः ' निग्न फो पकदृता हुषा निर््रन्य होकर कौ प्राक्च का प्रतिक्रमण 
नही करता ॥ १६ ॥ 

१५ मात--प्रनल-पानी का प्रत्याल्यान करनेवाती निप्रधो (यदि मृच्छित हो रही हो) फो पक्डता हुमा निप्र॑थ ोयक्रते की भ्रात्ता 
का ्रतिफरमण नहीं करता ॥ १७॥ 

१६--यदि धर्थनत-्रव्य से उन होनेवाते कारणो से निग्र्धी मृच्छित हो जाय तो उस स्विति मेँ उसे प्रद करता हृप्रा निग्रनय 
तीर्थकरो की प्माज्ना का भ्रतिक्रमण महो करता ॥ १८॥ 

पाठक देते किं जेन-धर्म का वाई्-विधान शद सेया-कार्य के धवस्र उपस्थित होने पर उनसे परादूमख होना नही सिखाता । विकट 
स्थितियों मेँ श्रमण-धरमणी भी नितिकार भाव से एक दूसरे के स्पश-परसंमो मे भागते सक्ते हं। पर एसी स्थितियाँ जीवन गँ योड़ी ही होती 
है। एसी परि््यितियों को छोड फर स्यदो-वजेन सविंजनिक भौर सार्वकालिकः नियम रहा है, उरा्मे कोद दोप नदी यता सक्ता 1 

गृहस्य -जीवन मेँ जह माता-यु, भाई-वहिन जसे सम्बन्ध है, वहां धनिवारयं धावश्यरु स्य मर्यादा के साय हर समाज मेँ स्वीढत दै । 
उपयुक्त सम्बन्धो मँ परिचर्या भ्रादि की भ्रावश्यकदावशा निर्विकार स्प किसी भी समाज गृहस्थो ॐ मर्यादित ब्रह्चर्यं का उरत्तंघन नदीं माना 
गयारै। 

महात्मा गापी की यद दलील भी ठीक नही कि पुप्र ्रपनी भां के पैर दवा सक्ता है, वे ही निविकार श्रवस्या मे वह्‌ स्व्ी-माद्रका 
स्मदीकफरे तो दोय नही । निविकार स्पश धपते ध्रापर्मे कोई दोप नही परस्प्ी-युर्पो में एते निविकार स्पर्शं का प्रचलन भी हितावह्‌ नहीं 
हो सक्ता । वह्‌ विषैना भ्.रदै, जो विपाके ल्प मेही पल्लविते दो रक्ता दै, भ्रमृव~कल ने षृ कै स्प मे नही 1 

महात्मा गधी कै स्पर्श-भूलक प्रयोगो पर निविकार पुर का माता के पैर दवानि का उदाहरण लाम्‌ नही पडता 1 


२३-महात्मा गांधी वनाम मशरूबारा 


महात्मा गाधीने बाद के सम्बन्ध मे विवार देते हए लिखा है : “संघार से नाता तोडू.तेने पर ही ब्रह्मचर्य प्राप्त दोसक्वारैषतो 
इसका कौर मूर्य मही है 1" "ब्रह्मचर्यं का यह्‌ प्रय नही किर स्व्ी-मत्र का, भ्रपनी बहिन का भी स्पक्शं न कष," "“ “* "मेरौ बहिन बीमार हौ 
शौर प्रह्चरय क कारण उसकी सेवा करे से हिचिकिचाना पदे, तो वह ब्रह्मचर्यं कौड़ी काम का नहीं 1” ^“ उसे ब्रदमचयं मही फदता, जिसका भ्यं 
दै-स्वीका स्वर्श न करना ।' “जिसे रक्षा की जरूरत हो, वहे ग्रह्यचरयं नहीं ।" भनेर यद्‌ विवा कभो सहं रहा कि ब्रह्मचर्यं का उप्त 
ख्पमें पालन करने निए सिप के किसौ भो तर्ह्‌ के संसर्ग से वित््ुलं वचना चाहिए ।“ पाठक देलेगे फि यहां संसक्त-शम्या परिहार, स्प्री- 
संग परिहार, एकशय्यासन वर्जन--ये वाड विव रूप मे प्रबतस्त हुई है भौर एसी परिस्यिति मे उनकी भालोचना भी वेवुनियाद-सी वन गर्‌ हं । 

मदादमा गष नै उपयुक्तं वाक्यों मे बाड़ फी जो भ्रालोचना की है, उस विषय में मशरूवाला का चिन्तन भी सामने श्रा जाना भरावश्यक 
है । उन्दने स्वरी-पुप-मर्यादा प्रोर स्यीमर्यादा पर चिन्तनप्रुणं विचार विये ह । हम नीचे उनके कर तेलो का सारांश उपस्थित करते ह: 

१--““वपा समाज मेँ श्रोर कया संस्थाभनं मे, स््ो-पुदप के वोच भनेतिकः या नाजुक सम्बन्ध पैदा होने के उदाहरण हम बहृ् वार सुनते ह 1 
५९९ यहं शायद भ्रासानी से कदा जा सकता है कि प्राजकल की भोग-विलास की प्रेरणा देनेवासी जीवन-~गदति चया स्वियौ श्रौर पृद्पौ फो 
परस्पर सहवास फे भिक प्रवर देनेवाली प्रदृततियां इसमे बहूं ज्यादा वृद्धि कर रही है ।**"**“ 

“यपे सामने पित्र जीवन का श्रादशं रखनेवाले भरर उसके लिए बहु पभ्रयलनस्ील रहनेवाले श्रनेकः स्नी-ुर्पों क जीवन मेँ भी शरनेतिकं 
सम्बन्य पदा हने के किस्से सुने गये ह । ईवर कौ कृपा से त भ्राज तक एेसौ स्थिति से वच सका ह्रं 1 श्रपने चित्त की परीक्षा करे हृएर्जरेा 


१०६ शीट की नव वादु 


विसक्रुल नहीं मानवा फि भरे दिव मेँ ईश्वर ने कोद विशे प्रकार की पविव्रता रत दी टै भ्रौर उसकी वहसे क्च गाहूं। पूवर्मेगौ 
साधारण युप कौ तरह ही विकार भरे है, श्रौर उनके साय मृजे ठमेधा क्षगड़ा जारी ही रखना पडता है ¦ 
“फिर भी, हम चिर शर्ैततिकः या श्रपविव्र सम्बन्ध मानते है, वसे सम्बन्वों से मे श्रौर जहा तक जानता हूं, मेरे परिवारके वहतमेतोप 
श्राज तक वचे हुए हूं । ईवर की कृपा के श्रलावा में एक ही कारण मानता हुं । श्रौर वह्‌ है सदाचार के स्थूल नियमो का पालन 1 
मात्रा स्वच्रा दुहित्रा वा विजने तु वयस्यया। 
अनापदि न तैः स्येयं**“ ०००१००००००००००००००० | 
“जवान मा, वहन या लडकी के साथ भो श्रापत्काल कै विना एकान्त भँ नही रहना चादिए-शिक्षापत्री का यह सूत्र हमै वचपनसेष 
रटामा गया या । श्रौर मेरे पिताङी तथा भाद्यों के जीवन मे जिनका पालन करने भ्रोर कराने फा श्रापरह मँ बचपन से देखा रहता या। 
“स्म्ो-पुरुप भापस मेँ श्राजादी से हिले-मिते, एक दूमरे के साय अनेते धूपे-फिर, एकान्त मे भी वहे भ्रोर फिर भी उने विकार पान 
होयावे नाजुकस्िति मन फते, तो उतेमे केवत ईश्वरीय चमत्कार ही समदुगा । रसे चमत्कार फदम-कदम पर नहं हो सक्ते । ५ 
बरसों मँ को एक स्त्री या पृष भते ही एता षदा हो । सेकिन मे हर किसी के वारे मे तुरन्त रेस श्रा नही कर तंवा; भौर देस दावा कले 
वाले हर फिसी के दाब्दं पर विश्वास भी नही करता । कोई मनुष्य बडा ब्रह्मनिष्ठ श्रौर योगोराज माना जाता हो भोर मुञ्ते गो यहं नाद 
पूय कि उसके निधिकारी होने के दावे पर विद्वा किया जाय या नही, तो मे पूद्धनेवाले से यदी कहा फि विश्वास न फटे ते उती पा 
श्रापकी कोई हानि न होगी । ॥ 
दस विषय में स्त्री फ वनिस्वतं पुरप की स्थिति को ज्यादा संमालने की जरूरत होती है । कोई पुटप ५० वपं तक विकारो से बचा रहय 
हो, तो भी यह नही कहा जा सकता कि भ्रव वह्‌ सुरक्षित हो धुका है। भौर यह भी नहीं कहा जा सक्ता कि ७० वें वर्ष॑र्मेभी विकर्योका 
शिकार दोने का भय उसे नहीं रदेगा । इसलिए भ्रगर कोई यह्‌ कटे कि श्रव मुले पर स्त्री या पुरुप के साय एकान्तवास न कएते कै स्यूत नि 
का पालन करने की जरूरव नहीं रही, तो मजञे यह शंका हृए्‌ चिना नदीं रदैगी कि वह दोग करता है! 
न स्थूल नियमों का सस्ती से पालन करने का संस्कार मुल पर पडा है, श्रौर सूक्ते लगताहै करि द्सीकारण से ओँभरानठक विषौ 
चिपम परिस्थिति मेँ फंहने से वच स्काह्‌। 
५.“ "° """एकान्त-वास का श्रथ भ्रविक समदने कौ जरूरत है ! जवान स्वी-पुरपौं के बीच सानमी भ्रौर लम्पे पत्र.व्यवहार का एम्वय 
भी एकान्त-वासर की ही गरज पूरौ करता है, रौर उसी मेँ स्थूल एकान्त-वास उसनन होता दै 1 
भ्ाघुनिक जीवन मे दूसरे भी वहुत से भयस्थान वद भये ह । ये भयस्यान एकान्त-वास से उलटे ढंग कै भर्थात्‌ भ्रति-सहवास कं हेतेह। 
श्ननेक प्रकार वौ कामकाज श्रौर शरौ जीवन क कारण कभी श्रनजान मे, कभी भनिवायेल्प मेँ श्रौर फभी भ्रचानक स्री-पुरूपों को एक दृष 
श्रो का स्प हौ जाता ह। रेलगाियों म, मोटर मे, समाभ्रो मे, रास्तों मं एक दूसरे से सटकर वैटना पडता है, चलना प्ता दै, राह 
करनी पडृतौ है; धिक्को को लड्कियो या बालाप्रों को पडाना होता है--भ्रर ये सव दोनों के लिए भयस्थान हं । इन सव परिस्थिति मँ मो 
श्रपनी पविधता के लिए भ्रावश्यकता से श्रधिक श्रभिमान करता है, बह गिरता ही है; जो जाग्रतं रहता है, रेते श्रवसरयो को घुखस्प नीब 
प्मापत्ति-ूप समस्ता है भ्रौर यह्‌ मनोदृत्ति रखता है कि पास श्राने कं बनाय यथासंमव इनसे व भर भी द्र रहा जाय, वही वर षी 
कृपा से वच राग्ता दै1 ध 
"जद्‌†-जहां हम रेमे दोप वेदा होने वी याव युनते दै, वहो -वहौ यद्‌ देखने मे श्रायेगा तरि दोप एदा होने से पहतं ऊपर के स्थूल मिर्री 
पावन में लापरवाही, उन नियमों के लिए योदा-बहृत धनादर, अपनी सेयम-शक्ति पर श्रूठा विवास भ्रौर हुव वार श्रनावश्यक सवी-दाभिष 
( (पण्णा) येही 
नो स्वयं सिन दोय से वचना हो भौर समाज का--वास करके भोत्ती वालाभों का--वचाव करना हो, यद्‌ दन नियमो का परध 
पातन करे । पटी रामार्म है । 
डव चेरे जीवन भे न्वयो रौर वदनो ह उमर कौ लढक्रियों बो पडाने का मोजा भराया है, हव-तव मेने सदा ष्म यत्का प्न 
भ्याहैप्ौरप्रालमी रताहं, हि मेरो पलोभेरे पाग मोनूर देया बह स्वियं सायर्मे ठो प्ररे रमी सुली जगद्‌ मं वेदवर पार न्दौ 


भूमिका १०७ 


मुं मालूम हृए धिना हर कोर भरा सके । यह्‌ सीम मेने भ्रपने प्रिता भोर बड़े गाई से सीसी है 1 स्मियो फे साय एक भ्रा्तन पर सरकार वंठने 
की यात मूते प्रापुनिक जीवन भं निमा तेनी पडती दै, चिन्त्‌, भ्रच्छी बिलकुल नही सगती । भ्रपने माईयों कौ जवन लड़कियों फा भी श्रादीवदि 
क बहाने मै भान बूलफर प्रग-स्परौ नहीं करता या नही हने देता 1 यदि कोई स्थौ लापरवाही से प्रथा भ्राजक्त जसी स्वतेत्रता पी जाती है, 
उमे निर्दोपि मानकर भरे पास भराकर्‌ वड जातो है तो सूपे दुःख होता दै । एसा वर्ताव भराय के जमाने मेँ शरति-मर्मादी' (एाप्रग्-पपाद) 
समसा जावा दै, मह्‌ भी मै जानता ह । लेढि इसमे मेने भ्रपनी भौर समान कौ दोनों की रधा मानी है१ 1 

५,०००.*ैने भरपने फो कमी पूरौ तरह पुरत नही माना; विशेष मनोवलवाला नही माना । वेदान्त-निष्ठा से सुरक्षित रहा जावा है, 
एेचा मे नही मानता । इय प्रभिमान से परिरने भरर फिसलनेवातो के उदाहरण मेने बहुत दते है । ईश्वर की पा से, बहे-बूढ के दिये हए 
स्कारों ते भरर ऊपर यवाये गये स्थूल नियमो मे पातन सेटौ मे भ्रमो तक वचरहाहू, एता मै मानता हं । शीर इसी के बल पर भ्रागेभी 
घचे रटने की प्रागा रता हू * ।" ( २३.६-३४) 

२--“जदां तक म जानता हुं हिदुस्यान म--दिनर भौर मृस्लिम दोनों समाजं म-जो सदाचार-ध्े माना यमा है, वह्‌ जवान मा, 
महन भौरवेटीकोपरस्त्रीकीकोटिमेंही रखता है भोर दूसरे कौ स्वरी के साय व्यवहार करने भँ जो मर्यादायें परालनौ चादि, उन्दी को नके 
साधके ध्यवहारर्मे भी पालने की सूचना करता है। मैने दिन्दू-प्रादय को इस तर्‌ समन्ना है कि परस्वौकोर्मा, वहनया बेटीक समान 
मानना चादिए्‌ भौर भा, वदन या वेदी कै सराय भी एक खा उमर के माद मर्यादायुक्त व्यवहार ही करना चाए । शष वरद्‌ यह्‌ सभी स्वयो 
कैः साथ एक-सा व्यवदार करने का भ्रादेश देवा दै । 

"यह्‌ बात विवासे सी है किम, महन या बेटीफो भी दख तरह दौ हाय द्र रखने की प्रथा का सष्डन ्नावश्यकश्रोर उचित है या नही, 
धर्म भोर समाज के सुधार के लिए प्रावदयक है या नदं । एकाध सोकोत्तर विभूति का व्यवहार दत प्रया के बन्धन से परे है, मह दूसरी बात 
है । उतस्तक्की लौकिक या लोकोत्तर विरोपता फे कारण समाज उसमे को दोय न मान कर उत्ते सदेन कर लेता है । लेदिन दोप म मानने" का 
अर्यं फं इतना ही है कि करोड मनुष्यों मे एकाष के लिए सदा श्रपवाद रहता ही है । तेकिन भ्रगर समी मनुष्य उस प्रा को तदे, तो 
समाज सदन नदी करेगा ; मानो उनको निन्दा करिए दिना नदौ रेया । इसलिए, इत विचार के साय मेरा वहू विरोध नदी है कि किसी 
विरमे पवित्र ष्यक्ति क लिए दका भगवाद हो सक्ता है* । लेकिन जो पिता भ्रपनी मा, बहन या वेटी का निकट ते स्यं कले मै--उदा. 
हरण के लिए कंपे परर हाय रखकर चलने मे--संकोच रलता दै, वह संकुचित मनोषृतिवाला है, एसा कटा नाय तो यह्‌ मूके प्राष्य नही 
लगता । 





१--२५ सखा, १९४७ के दर्मिनयन्यु' मे शुराने विधारो का यचाव” नाम ते गधीजी ने एक पत्र छापा या ! ऽसमे पत्र टेलर 
मेरा उल्टेख करके रिते ६ छि ये तो “यँ क कदते ह कि स्तरी-खस्प को एक ष्वटारै पर नदीः षेखना चाप्‌ 1" 
स पर गाधीजी छित हैः ; “अगर यष्ट सघ है रि जिख चटाई पर का स्त्री वेढी टो, उस पर स्ोरीरार भरट न वेढे तो सके 
आश्चर्य होगा । स देती पायन्दी फो नष्ट समक सर्वा । उनके गुह से रेखा भने फभी नीं छना । 
मेरा खयारु है फि पत्र-ेखक मे ऊपर के वैरे के विचारों का उल्टेख कियाष्ै।\ इम विचारों मे भाज भी भ कोट परिवर्दन करने 
का कारण नकी देखता । एक टाई प्र वैडनाःभौरं एक ही आसन--मानी जाम तौर पर जिस पर एक ही भादमी भनच्ी तरह बैट सपे 
देसी जगपर या दरी काफी जग होते हुए मी मेरे परग पर आकर वेड जाना, इन दोनों मे बदा फरक टै । रेलगादुी, टाम, मीदभाद़ 
खचाखच भरी सभा भादि में रेस दोना भषण यातत है 1 परन्तु किसी के घर मिलने गये टं या अकेले हो, तम एसा व्यव्टार सुभे छरा भौर 
अभ्य माछ ्ौता है 1 इस तरह रप फा घुरुप कै साय यास्त्री का स्वरी के साथ बैठना मी जसूरी नष्ट माना जायगा । सदुप्वार्‌ का 
यद नियम भेहनत का काम नं करनेवाके सफेदपोशच मध्यमवग का” नदीं है ; सच पृः जाय तो यदी वग इख नियम का कम पालन करता 
है। भर के मनदूरों करे यारे म तो निग्चयपूर्वक भ छख नी कह सकता, केचिन भर यष्ट मानता हँ फ "गोव के ह्खान भौर फारीगर 
ज्िख दग से रहते शौर काम फते ह" उनमें यह {नयम अधिक पाला जाता ई ! (जनवरी १६४८) 
२--स्त्री-पुःप-सरयादा (स्तरी-घुर्प सम्बन्ध) प ३४-३८ 
द--दइस वाक्य में “सदा खपवाद्‌ रहता ही दै' के पदे मँ अव भँ यह छधार कलना चाहता र : "समाज उदारता ते या निर्दरुता से उस 
ख्य कै दूसरे मदान शगों को ध्यान में रखकर उसके दोषों की उपेक्षा करता ह । (जनवरी, १९४८) 
४--द्लिप्‌, ,.शपयाद एो सक्तः दैः--पह वाक्य भँ निकार देना चाहमा । (नवरी, १६४८) 


१०८ शील फी नव वाद्‌ 


“सच पा जाय ठो स्री-पुप के वीच की जो मर्यादा है, उसका पालन स्वी-स््ी मे या धुरुप-युरुप भ करना ज्रौ नही, पे भौ नदी 
कहा जा सकता । स्त्रियां स्वियो कै साय भ्नौर पुरुप पुस्पं के साय जान-वूज्च कर प्रादद्यकता से भयिक स्पर्शादि करं तो वह्‌ दोप हौ माना 
जायया । यानी स्त्री-पुर्य के वीच जो मर्यादां वताई ई ह, वे दो विमिन जातयो कैः फारण ही नही वताई गई हं! वात इतनी ही है मरौ 
विभिन्न जातियो के लिए उनक्रा ज्यादा स्पष्टीकरण किया गया है--उन पर ज्यादा जोर दिपा गयादै। 

“गौवीजी कहते है--“जो ब्रह्मचर्यं स्वौ को देखते हौ डर जाय, उत्क स्पदीरो सो कोप दर रे, वह्‌ ब्रह्मचर्य नदौ 1 साधना मेँ उतरी 
श्रावर्यकता होती है } लेकिन भ्रगर वह स्वयं साध्य वन जाय तो वह्‌ ब्रह्मचर्यं नही ।** “बरह्मचारी के लिए स्वी का, पृष्व का, परक, 
मिह का स्पर्ग एक-सा होना चाहिए +" 

शस भाषा को श्रावर्यक व्याहारं के साय समक्ष, तो य मूके ठीक मालूम रोती दै । भ्रष्याहारये है: “जो द्रहमचयं धरम पदा 
जानेषरभौस्त्रीको देखते ही डर जाय” तथा “विवेक दृष्टि रखकर ब्रहमचारो के लिए स्वरौ का" " जसि तरह हम गीताजीके एम 
दृष्टिवले श्लोकों मे इन वादो को भ्रध्याहार कै सूप मेँ समजते है, उसी तरह यहां भी समन्चना चादिए । वहाँ जसे समष्टि का भयं पद्‌ नही 
होता है किगाय की तरह ब्राह्मण को भी विनीते श्रोर घास खिलाया जाय, या ब्राह्मण की तरह्‌ गाय भे लिए भी श्रासन विया जाय बलि 
यहुहोतादै फिर प्राणी प्रति समान धत्ति रसते हुए भी हरएक की िवेनयु्त सेवा करनी चादिए, वसे ही यहाँ भी हरएक का हमा 
दृत्ति ते परन्तु केवत विवेकयुक्त स्पध क्षिया नाय ¡ दो दर्व॑की वाला प्रौर २५ वपं की युवती कै स्पे प्रति ब्रह्मचारी की समान कृति 
दोनी चाहिए 1 फिर भी दो वर्प फीवाला को वह्‌ गोद भं बेठाये, उसके साथ वालोचिप खेल खेने भौर श्रादत होने के कारण कभी-कमी प्ते चूष 
भीले,तो वह निर्दोष माना जायगा । लेक्रिन २५ वपं की युवती के साय वह यह सव नहीं करेगा-हौ कर सफता । भर्धात्‌ सक्टका 

कारण पदा किषएु विना नहीं करेगा ; भ्रौर उसे चूम लेने कोतो संकट मे भी कलना नही कौ जा सकती । यह मेद किस लिए १ इसका काण 
यह्‌ है कि दोनों के धारे सँ एक-सा निधिकारी होने पर भी विके साथ षया वर्ताव उचित दै, यह्‌ उसकी प्रतिं जानती है, मन जानता द प्रर 
द्धि जानती है । यदी उसका विवेक दै । 

“को$ मनुष्य पूं ब्रह्मचारी हो, अपनी निविकारी श्रवस्था के वारे मँ उसके मन से जरा भी शंका न हौ, वह्‌ घाती ठोक कर यह भी १३ 
सकं कि कंसी भी परिस्थिति में उसके मन मे विकार पैदा नही होगा, फिर भी यदि वहं मनुप्य-समाज मे साधारण जनता फे लिए सदाचार केभो 
नियम भ्रायश्यक सानूम हं उनकी मर्यादा भें रदे, तो षया दमे उक ब्रटमचयं का दोप माना जायया १ श्रौर यदि देते नियम पालने ते वह्‌ 
भरषूरा ब्रह्मचारी माना जाय तो इससे यया १ योरि वह्‌ कितना निविकार दै, इसकी ्रपने संतोप फे लिए परीक्षा करने या जगत के सामने 
यह सिद्ध कर दिलाने की उसकी जिम्मेदारी-पेदा हृभ्रा धर्म-~नहौ है । उसकी जिम्मेदारी या धर्मतो हर वात में भ्रपना भ्राचरण रेषा रषौ 
कोरे, भिसरका यदि प्रविवेक्की पुरुप अनुकरण करे तो भी उससे समाज में दोपयुक्त श्राचरण का निर्माणे हो ; उसका भनुकएण केरे 
समाज में रक्षक स्व्ी-पुरपो कौ मनोदशा को पोषण न मिते । यस्कि संयमी स्व्री-पुषपो कौ मनोददा का निर्माण हो श्रीर्‌ उपे फेण 
भरिले । 

भकिन्दी मनुप्यो भँ बह़ो-वड़ संब्याम्नो का मूंह्‌ से गुणाकार कर देने की शक्ति होती है । यह उत्तकी विरो सिद्धि मानी जायगी । 

भरीयदि वह शिदक वत जाय, तो उसे वालको को संख्यार्थे लिखकर भ्रौर एक-एक भक लेकर गुणा की रीति दस तर्‌ सिलानी हेग, 

मानो उकं पास एेसी कोई सिदि है दी नदीं । यदि रेस सिद्धि प्राप्न कणे की कोई विश्ेप रोति होतो, घटं चालकों कौ बतानी बरा्हिए। 

यदि षह फेवल जन्मसिद्ध शक्ति हो, तो भिसी समय भे हौ वह॒ उसका उपयोग करे । सेिन इगसे गुणाकार करने कौ गिह की पदिका 

निपेष वही द्विया जा सकता, रौर वालको को सिखाने के लिए तो बह उसी पद्रति का उपयोग कर सकता है । उषी तरद्‌ नौ दद पर" 

चारी हो, उत एते नियमो का शोघन व पालन करना चादिए, जो समाज कै प्रयततस्लील साधको भोर मोगि्यो के लिए ब्रह्मच मार्ष 
तने भ सहायक सिदद) मेदसी दष्टिसे दसभ्रश्र पर विचार व्ियाकरताहूं - . र 

्याधोजौ का एक दूमरा वाक्य यद्‌ दै-- "स्यो वैः स्प के मौके दृढे विना पनायास ही स्वौ का स्पशंकरे कामौकाभापडेहो हयमा 

छम स्वसने मानेगा नदी 1 दन याक्यर्मे भी चकर्तव्य षी ष्टप्टितेः “धरम सममः र" जसे शम्द जोट देने चाटिए, वर्यो यदं निश्चय, गरस 

कद्िष्द (क्या पनादासभापडादै प्रौर क्या प्रनायागच्ा पड़ामान तियाग्यादै। प्रिमोक्धिया कौ वरनेकी प्रादत डालने सैष 


भूमिका १०६ 


सद्म या स्वामा््िक हो जाती है भरौर फिर वहं प्रनायास भा प मालूम होती दै ! उदाहरण के लिए, मुस लेख ल्लिखने की श्रादत है, दसतिए 
द संपादक सुदति सेतो कौ माग क्रा करते । भरव एक वहते देते तो यह कदा जा सक्ता है मि श्वस विखने फा काम मृ धर पहन 
हीमा पष्वाहै। "तेमिन हर समयवद धर्मक ष्परगे प्रा पडता दै, एसा कहना कठिन है । सेल लिखने काधर्मभ्राषडारहै,एेषातो 
कु परश मे मौ तमी कहा जायगा, जब उप्त लेख दः प्रकानं फी जिम्मेदायै भुत पर हः भषवः कोई विवार मुशे इतना मद्वपरण सपे कि 
चसे जनता को समस्ञाना विवेक-बुदि से मूनने ज्यौ मालूम होता दौ 1 हम जानते हं रि विचेक-दुद्धि का उपथोम करने मेंभी कभी-कभी 
भात्म-वंवना होती है । फिर भी यदतो माना ही जायगा फि ययासंमव हमने विधेक-दुद्धि का उपयोग क्या है । सार्य मह्‌ है फि अनायास 
श्रा पद्नेधालय श्रतैक करम, धर्म नदीं छरा ; शरोर इसतिएु यह वचाव नही करिया जा सक्ता कि कोई कमं श्रनायास्त भा पड़ा, इठनिए 
विता भया \ भीता यद्‌ धवय मह्‌ गया है कि "सदनं कर्म कौन्तेय, सदोपमपि न त्यनेत्‌ 1" वेनिन जो धर्मं न हौ, उत्ते गीत ने कमं 
ही महीं मानः है। बह विके दै, भ्नौर इगतिषए पकं ६1 उप्ते लिए भ्रनायास शा पडते का बहाना नदी किमा जा सक्ता । फिरगीदा 
मं (सहन का भ्रथं “अनामा भरा पडुनेमाला नदी", वहिक सद-ज-- साय उन्न हृभ्रा--स्वामाविक, परकति-धमं कै अनुसार द । कोई कमं सहन 
हौ भौर कर्तव्यम मेधा पड़ा हो, तो भी वह्‌ दोपयुक्त दने पर भी नहीं घोड़ा जा रक्ता । 
शकनाप यह्‌ स्वोकार करते हं मि परटाचयं को साधना वड थिन है । इसका प्रव यी दै कि हमारे जमाने मे फरोष्रौ मनुष्यों कै लिए 
श्र्चर्यं शरसंमव-सा है । एका कै सिए वह स्वामाविक्र हौ सवता है ; पोर भ्रति-पु्पार्थी फे सिरु प्रयत-साध्य है । ग्रतः करोडों केलिएतो 
एसा ह धर्मं बताना होगा, जिससे वे भोग में मर्यादा का पालन कर सरवे, भ्रति मोग कौ तरफ न बह जयं भौर मर्यदा-पालन करनेवालो कौ 
दिनोदिन संयम षी भोर प्रगति हो 1“ मुमे लगता दै कि ब्रह्मचयं की साधनाके मार्गं शा भोर मर्यादा कं निममोंका दस दरह 
विचार होना षादिए1 
भदस वारे मेँ हम सिफं कलयन फे धोड़े दौड़ाना चार, एव तो कही के कही पै सक्ते ह । यदि एेसा कटं कि जो स्त्री कै सहज या 

घ्ाघारण स्प से भागे, वह्‌ ब्रह्मचारी नदी, तो जो एकान्त-वाख घे या बता्तासपरव॑क संभोग करना चाहमेवातते से उरकर भागे, उत्ते मी ग्रहम- 
चारी कंते कहा जाय १ घोर शंभर फी षयाम बताया गयादै वैसे क्रोपसे फामदेवको जला देनेवाला भी ब्रहमवारी र्गा ब्रह्मचारीतो 
भागवत मै नारायण की कथा रे बताये गये मनुष्य को कदा जा सन्ता है । यानी जो भरप्सराश्नों से कह सके कि "तुम मते ही नाचौ परनतुभेरे छप 
के प्रमावसे यै या तुम--दोनों मसे विसे मी विक्रार पैदा नहीं होगा+ । विकारौ वातावरण मेँ स्वय तो निविकारे रहे ही, पर जो विकारौ 
क विकार को भौ शान्त कर दे, वदी सच्चा व्रदाचयं है । एसे प्रहमचं को साध्य माने, तो उस्रकी साधना क्या है १ एसे मृकषे कोई कंका नही 
षि वद्‌ साघना क्षनावदयक सामान्य स्य करते रढना या स्वी पुष्प क साय एकान्व-वास के प्रयोग करते रहना तोष हौ नही सकती । मुहे 
तो लगता है कि जिस स्पशं की को ल्पत टी नही, एसा हर तरह का स्पशं त्याज्य ही माना जाना चादिए । न केवलस््रीयापुष्पका,न 
केवल प्राणियों का, वहिक जड़ पदार्यो का भी सा स्यं दयाज्य है । स्पन्दि सारी त्वचा पर कंली हुई ६ै। वह्‌ चाहे भिस जगहसे धीर 
ष्वाहे जिसके स्पर्शी से विकार पैदा कर सक्ती है । भोग मे उसङी सीमा भ्रवश्य है! जहां जड या चेतन--किसी का भी लिपटकरर स्पशशकरनेकी 
इन्चा दोती है, वहा सूदम कामोपमोग दै । दष तर की स्परच्छा न ह धरर यदि हो ती उसके प्रति मन निविकरार रहै--रसी शक्ति श्रौर दृष्टि 
प्राप्न कएना ही ब्रह्मचर्य की साधना है ! यद्‌ खच दै कि इसमे श्रत्ते भागने की भ्रावश्यकता नहीं रहेगी; लेकिन प्रारम्भ में या भ्रन्त मे भी निप. 
छने की, स्पशं को खोजने कौ या उसको भ्रादत डालने फी जरूरत नदी होनी चाहिये । धूम स्प परनायास नित्य क भवन मेँ होति ही रहते 1 
श्रादत के लिए, परीभा के सिए उतना स्पर्य काफी है । जिस प्रकार त्वचा को जीतने केः लिए सदींया चप मे वेटना, पंचानन ओ तपना, कायो पर 
सोना श्रादि साधना ज़ भौर तामसी दै, उसी प्रकार इम स्प्यो के रेवन को साधना करटं तो वह रिक श्रौर राजसी साधना है । दरस रास्ते 

मै निरे तो बहू ह, परन्तु पार कौन लगे ह, यह तो प्रम ही जाने । 

“इस वारे मेँ गधीजी कां शननुकरण करने का मोड दयोड देना चादिये । यान्यीजी की तो सव मागो म पराकाष्टा होती है ! उनक त्याग 
दीर्य्रम श्रोर व्रह-पालन का ्रनुकरण करके उन्हे कोई अपना जीवन-घर्मं नही वनाति, तेकिनि उनी संगीत की रुचि, स्नियो के साध निःसंकोन 
व्यवहार श्रौर कुं सदम सूुधडता की श्रादतो का श्रनुकरण करने का मोह्‌ होता है। परन्तु गान्यीजी को जिस वात मेँ जिस क्षण अपनी भूव मालूम 
दधो जाती ह, उसमें से उमी क्षण वीये इटने श्र सारे जगत के सामने अपना मपराध स्वीकार करे भष यगनै में उन्टरे कभी संकोच नरी 


१६० शीट की नयवाद 


होता । दरुसरोकोतो प्रतिष्ठा श्रौर रेने दूसरे कठिने हौ विचार भते ह 1 

^भुते लगता दै कि गीता केः द्लोक को श्रापने वहत गलत तरीक से लागू करिया दै । भाक भर्थै भ्नुरारतो संयम दे सारे परय 
भिध्याचार भं शामिल हौ जाेगे । विवाह की इच्या रनेवाते एकः छद पुरुप फो मेने स श्नोक का एेपरा दी भर्थ करते सुना है । दे क्टयैये 
कि जव मेरे मन मेँ तीव्र विपय-वासना है, तव मेरे स्वूल संयम-धालने से गया हा १ यह्‌ तो केवल मिध्याचार ही दोगा । शरतिए मूते पादी 
कर तेनी चादिए 1 श्र" शराव कै लिए तड़पता रहता हो, श्व' परार्दस्यरी को कुदृष्टि मे देपता हो, "' का विसीकी धड़ीनुराेनेकामा 
करता हो, परन्तु वे भ्रषनी इद्धियो फो व मेँ रते हो, तौ षया ष्ये मिध्याचार माना जायगा १ वया उर श्राव का नशा, व्यमिचार, पोर 
आदि करना चाहिये १ विपयों का स्मरण हो सक्ता ह, दच्डा भी हो सवी रै, परन्तु शत कारण कर्मेद्धियों फा संयम गनत है--देमा इष शलोक 
का श्रयं करना सृह्ञे ठीक नदी लगता । जसा कि मेने उपर कहा "गीता फे शरनुसार जो कर्म धमं नदी, वह फर्म ही नदी है; वह विक मा प्र 
करम है।' विकर्म की दरफ राहि जिवना हमारा मन दौद, हरमे वह्‌ पागल भी वना दे, तो भी उसे कर्मद्ियों को मेरा हूर्वक रोकना है 
चाहिये । परन्तु जो कमं धम्यं ह, उनम इन्धि का संयम करना चाद्ये या नही, यह प्रघ पैदा हौ तो भोता कहती है कि शन मेँ उवी परि 
रतना श्रौर स्थूल त्माग करना ठीक नही है । सवे उत्तम होगा तो यह्‌ होगा कि धासक्ति न रकर वे क्म रये जापं 1,,*...* 


८१०९ 





"कु कमं ठेस हेते ह जिन्हे करने फी धर्म--रदाचार-इनाजत देत ह; लेफिन वे धरनिवार्यं कर्तव्य फे स्प मँ नही हैते । 
रसे कर्मो के बारेमे भी यद लोक लागू दो सकता है। उन्म भरापक्ति दो तो घामिक ठंग से उन्हें फरते कयो नही १ संकिनि मासन्तिन ह 
तो कोई उने करने को नही कहता । परन्तु भ्रासक्ति है, दसलिए भ्रधा्मिक ढश से उन्हें करना तो ठीक नही । 
लेकिन श्रासवित टोने पर भी ये फर्म करणे दी चादिए, ठेसा कोई नही दता । साधक भ्रासवित धे सम मेँ ही संयम का प्रयत कता 
६ै। वहं इन्दि को रोकता है, मन को मोडना चाहता दै, प्र सफल नही होता 1 उसका यद्‌ संयम कंसा माना नायगा १ सफलता नदीं भितती, 
सलिए उतने समम कै लिए हम भते ही उतत मिष्याचार करटं । परु यह्‌ उसो तरद्‌ मिष्या दै, जिस तरह गभित के किसी भ्रयपटे सह सात 
को रीतिसचे कयि जाने पर भी क्दीं नजर सषेमूलदहो जाने कै कारण गलत उत्तर भ्रावे भौरहम उरे भिष्या कटै हमे उत्तर गवत 
श्राया दै, लेकिन रीति सही है 1 उती तरह संयम का प्रयत्न मले निष्फल गया, लेकिन उसकी रीति हो सही है । बह मिष्याचार है,इसका यह्‌ भ्य 
नही कि वह्‌ सत्-विरोधी भ्राचार है; उसका श्रयं केवल इतना ही है करि वह्‌ उत क्षण के लिए गलत--मिष्याचार है । उति मिष्याचार कट 
तो, एसे संकटो भिष्याचार उचित माने जायंगे* ।'" (२५-४-.२३५) 
३-५“""“*घर्म की रता के लि्‌ व्यवहार की मर्योदा वाधना श्रौर पाना जरूरी तो दै, लिन उस मर्मादा फी भी कोई मदा गी 
चाहिए, वरना वह मर्यादा भी श्रधमं वन जायेगी । उदाहरण के लिए खाने-पीने कौ चीजों, वर्तन, फपड़े-लत्ते वरह के वारे मे स्वच्छा का 
नियम बेशक होना चादिये । परन्तु जव दम इस स्वच्ता को एक एला धमं वना डाक्ते कि वह्‌ घमं का भङ्ग वनने के वजाय घर्मं की पाला 
का महत्व ग्रहण कर ते, सव स्वच्यता का वह नियम दोपरूप हौ माना जायेगा । श्चा की रक्षा ॐ लिएु वाड लगानी चादिए । लेकिन मदि 
ह्‌ बाड़ ही क्षाड को निगल जाय, तो वह्‌ रभक के बदले भक्षक बन जायगी 1 
शूट मा पर्दा कौ प्रयावाले समाज मे मी मु, वहन या लको श्रपने पतर, माई या पिता का पदां नहीं करती । भ्रमर एमा हो त 
वह श्रतिशयता ही कही जायेमी । फिर भी मा, वहन या लडकी के साय नी एकान्त म न रहा जाय श्रौर मर्यादा मेँ रहकर ही दिता-मिला नाय, 
रा सूचना भें घर्म छो मर्यादा वाथ दी गई है । जो तियम मां, वहन या लड़की कै साय के बरताव मँ पाला जाय, वही दसरौ स्वपो के षाम 
के व्रताव मँ विरोष प्रा्रहु से पाला जाय, यही घर्मं है। 





ए--कमंन्दियागि संयम्य य शास्ते मनसा स्मरन्‌ 
दन्दियार्थान्‌ विमूढात्मा मिभ्यादारः स उच्यते ॥३ -५ 


--कमन्दर्यो फा संयम दरे जो नुद शुरु मन मं विपर्यो का स्मरण किया करता ह, चह मिथ्याचारी एषा जाता दै । 
२--स्प्री-पुस्प-मयदः (स्प की मयादा) प्र ६६-७१ 


भूमिका १११ 


किसी स्वी -धुष्य को एक-दूयरे पैः सम्बन्य मेँ भराना ही नही चादिषए, फेषा धर्म नदीं वनाया जा सक्ता 1 यदि दानो एक-दूसरे का 
मुख नहीं दैत, एेसा धर्मं वना कर स्मरौ-युप दोनों के लिए एक-सा लागू किया जाय, तो उसे भी सामाजिक जीवन श्रषक्य बन जायेगा । केर 
सूरदास यदि मह देखकर भनी भति फोड ले कि वद्‌ प्राप वने विना नहीं रहती, तो वह उसद्श्रपनी प्रठन्दगौ मानी जायगी । तैकरिन एषा 
नदी कहा जा सङ्का कि घोल ओर प्रपित्रता शी रारे निमे प्राते फोड़ चैना घमं है 1 यदि कोई मक्त-पेपदाय श्रौतं फोड्ने को धम धना ते, 
ततो उते रोकने कामौ कर्तव्य वेदा हो सक्ता है। उसी तरह कोई निद्त्ति-मार्मी भक्त या साधर्‌ ब्रह्मचयं पातने के तिर्‌ स्वी-खहवास का 
श्नाटी प्रकार से त्याग करर, तो वह्‌ उनी स्वतेत्र॒ पक्षदगी मानी जायगो, भौर वह्‌ कभी अषटरीभी महीं हे सकती दै । सेकिन दे यदि समान 
का धर्मं वना दिया जाय, तो उसे भ्रतिरायता फा र्म माना जायगा 1 उसी तरह यदि कोई सुन्दर स्वौ को यहं श्ननुगव होवा हो फिः श्रषनी 
सा पुष्यो कौ रा कै लिए, उसका मुहु छिपरकरर सपना हौ सुरक्षित मार्ग दै । श्रौर जिर वारण से वहं स्वेच्छा 9े दुक पहुमे मा धूषट करे, 
तो उरक पिलाफ धिकायन करने कौ शायद दर्म यष्रत न रहै । लेषिन यद्‌ नही कहा जा सताकि रता करना उसका धमं है । 

५५००. गर यहं भ्रनुमव हो पिः स्यौ मेः पर्दा करनं से पु्पो के विकार कुं शान्त रहते ह, तो भी उसे धमं फा नियम नही बनाया 
जा पकता । 

भ््जव यद वह्ा हूं किः सिर्फ मन की पवित्रता परं भ्राषार न र्पकर स्यूल नियम भी पालने चाहिये, तो उका यह मठलव नही है 
कि मै स्यूल नियर्मो के पालन को मनकी प्रविधा करा स्वान देता हूं । ›' (७-१०-३४) 

४“ "" "मदे जलूर है कि म स्वी-पुख्पो के परस्पर मिलने मेँ म्यादा-पालत की प्रावश्यकता मानवा हूं । प्रीर जो भ्य मैन सुराई 
दै, वे मेरे समाल से स्मरौ-पुर्पं के साथ मिलकर मनम करमे मे वाधा नही दादतीं । मै यह्‌ सोच भी नही सकता कर साय मिलकर काम करने के 
सिए एक-दूसरे फ साथ एकत मेँ रहने, एकत में रुतं वाते करने या जान.वूस कर॒ एकदसरे के द्धो को द्यूने की जरूरत वयो पंदा हेनी 
चादिए1 एक सास उघ्न मे केवत पुष्प-पुखुप का भोर स्थी का एसा सद्वास भी भ्रनिष्ट टोता है, ठव दि स्पर-पुरप का सहवाप्त प्यादा 
भ्रनिष्ट सिद्ध हो, तो कोई प्रचरय कौ बात नहीं । १ 

“कु नवयुवक इस वात फा विद्वासं दिलाते ह कि ३० वर्प की भरी जवानी मै होते हए प्रौर जवान लड्विर्यो के साय भ्राजादी से 
मिनते हए मौ उन्होने पविध्र जीवन वितामा है श्रौर भेरी बताई हई मर्यादाभ्नो के पालन परौ जरूरत महसूस नही बौ । उनका जीवन पविश्र 
रहा दै, यह उनकी वातत म सच मान लेता हं भर उन्हें बधाई देता हूं 1 ओँ चाहता ह कि उनकी वही स्थिति जीवन के भरन्त हक मनी रहै । 
लेकिन रय उण सावधानं कर देता हूं कि जीवन के इठने ही श्रनुम्व सेवे षटू कर गुष्पा न हो जायं । महतो्वेसी ही वात हई जसे कोर कहे 
करि हम २० वपं तक धाग ते जले नही, इमलिए श्राग से जलने का उर धू है । 

वहत से नवयुवको को पायद्‌ यह पता नही होगा कि पुय क जीवन मे- भ्रौर खास करके मदेत्वाक्ी पुर्पके जीयन मे मीच गिरने 
का समय ६५-४० की उस्न के वादप्नारंम होता है। डटर, मनोरवज्ञानिषोौ श्रोर वृद्धी का श्रनुभव है कि पिले २५ वौं कै श्राकडे यह 
बलात है कि व्यभिचारी जीवन वितानेवाले पुर्यो का बडा दिर्सा ३५-४० कौ उग्र पार कर चुक्नेवार्तो का रहा है । दके पीये कारणमी 
रहता दै 1 शस उम्र त्क उत्साही नवयुवको कै हृदय मँ विपय-मोग की श्रेक्ञा दयोटी-मोटी श्रमिलापार् परौ करने के भनोरय ज्यादा वलवान 
हेवे ६। भोग-विलास का दस अन्न भे प्रमुख स्यान नहीं दौता । इसलिए वै इस इच्छा को दवा भीदेते ह } इस उथ्चमेभीजो युवक भोगोंके 
पीछे पडा हो, वह रोगी बहा जा सक्ता दै । इस उघ्र कै याद उसके जोवन भें घोढी प्यिरता भाती है, वह्‌ दौढ-धूप धौर चिन्ताभ्रो से मुक्त हौ जाता 
ह, शायद कद्ध फुरसतवाला, स्वतंत्र शौर पटने कौ श्रपश्ना खाने-पीने पैः ऽयादा सुभीते पा सक्नेवाला हो जाता दै । उसकी महृ्वाकासार्वे 
डी पड़ भाती है, ्रौर श्र्र उदका भीवन प्रपच मे बीता दो तो वद थोड़ा बहुत घृतं मी वन जाता है । ईइसफे साय यदि उसकी सदाचार श्रीर्‌ 
नैतिकता की भावना दिचिल दहो, तो उरे गिरने की संभावना बढ जाती है । इसत्तिएु यह कहा नाता दै क्रि व्यभिचारी पहपौ का बडा 
हिस्सा इस उध्र को पार कर चुकनेवालां होता दहै। न 

“इस परसि यहे कहा जा सकता है कि ३० वपं तक ब्रह्मचर्यं पालने कौ वातत कटना रिस असभव वात कौ भुचना नहीं है । सेकिन 
इसका यह्‌ शर्य नदी किया जा रक्ता पि दस उम्र तक नियम-पालन करने की जटरत नही, मा इ उग्र से पडले विवाहु-सम्बन्य मोड विना 

१-स्व्ी-पुर्य-मर्यदरा (पदां भौर धर्मरकष) पर ४२-४५ 





११२ शीट की नव वादु 


किया गया विषय-मोग निर्दोप है । हतो वंसा ही होगा जसे यद्‌ कहना कि भ्रामतोर प्र धेन्सर' ३५-४० ए उश्रङे वाद होता टै, इतति 
दस उम्र तक यह्‌ रोग उत्वन्न करनेवातो चीज छूट से खाई जा सक्ती ६१ ।" (२१-१०-३४) 
५--" "हिसा न करनी जंतकी, परद्रिया संगको त्याग } मासन पावत, मय को परीवत नहीं यदुभाग । 
विधवा करौ स्पर्श॑त नहीं, करत न आत्मधात ; चोरी न करनी काकी, कटंक म फोरको गात 1 
निन्दत नदी षोड देयको, विन खपतो महीं खात ; विमुख जीव के वदन से कथा एनी नदीं जात 1 
यह व्रिधि धर्म सह नियम मे, चतं सव हरिदाख; भजे भी सहजानन्द्‌ प्रभु, छोदी भौर सय भस । 
रही एकाद नियम करो श्रीहरिपद्‌ प्रीत ; प्रेमानन्द यैः धाम मै, जा निःशंक जग जीत 1" 
(“यह्‌ स्वाभिनारायण-संप्रदाय की सायं-प्रार्यना ये नित्य पाठ फा एक हिस्सा दै 1 मेरे पिताजी जीवन में दसे भरर पाठने पौर 
श्रोर दूसरों से पलवाने का श्राग्रहु रसते ये । वम्बई शहर में रहकर भी वे स्वयं इन नियमों का इतनी सख्मी से पातन करे पे कि भूतेखर 
तीसरे भोवाड के संडे श्रौर भीड-भड्वकेवाते रास्तों पर भी किसी विधवा का स्पशंन हो जाय, इसरा व्यान रखने ये] भ्रौर कमी सर्य हे 
जाता, तो एक वार का उपवास करसेते ये । 
“एकान्त से बचने फे वारे मे उन्होने हमे जो दिक्षा दो थी, उसका एक रिस्सा यहां कट्‌ दू। एक वार मेरौ घोटी वदन (१२-१२ षत 
कौ) एक कमरे में कंधी कर रही थी । उस वीच कोई परिचित गृहस्य उम कमरे मे दासिल हए । फमरा सुला था । उसक्र बनावट एषी 1 
कि श्राति-जाते किसी कौ भी नजर भ्नन्दर पड़ जाती यी 1 मेरी वहन उनफे श्राने पर कमरेसे उठकर चली नटी गई प्रौर कंपी करती ष्टी । भे 
पिताभी ने दूसरे कमरे म से यह्‌ सव देवा । उन्होने बहन को पास दुलाकर “मात्रां स्वच्ना दुहिता वा“ सदहजानन्द स्वामी की प्रज्ञा समता! 
फिरकहा किं इस प्राज्ञा का भद्ध हुभरा है, इसलिए प्रायदिचत्त वे रूप मँ तुम्हे एक दिन का उपवास करना चादिए्‌ । 
श्मी-पुरप-सम्बम्य' नाम के मेरे लेख प्र कुदं नवयुवक शौर प्रौढ युवक भौ चि गे ये*"*“.-जो मर्यादा -धरम मे विवास रसते है! ज 
भेप्ेभी कुल को देखा लगेया कि भेरे पिता का यद्‌ वरताव मर्यादा फो भी मर्यादा को लांघ गया था । कु यह मी फे कि हस तरह पना 
गया सदाचार वास्तव में सदाचार ही नही है ; इस तरह्‌ पाला गया श्रह्यचयं वास्तव मेँ प्रच ही नदी ६ । तेकिन यह रायभी को नरन 
है । स्थूल निमम-पालन का यह्‌ विरोध स्मृतो जितना ही पुराना है 1 
५“ “एक वार एक वरागी साधु ने सदजानन्द स्वामो फे साथ चर्चा करते हए कटा : ^स्वामिनारापण, प्रापे स्व कुदते 
भ्रच्छा किया, लेकिन एक वात बहुत दुर की । श्राषने स्त्रौ-पुरप के श्रलग-प्रलग वाड बनाकर ब्रहम भँ भेद डाल दिया ॥” सहजानन्द सवामीवे 
उत्तर दिया : "वावाजी, यह्‌ भेद करं रहेवाला योड़े हौ दै । एक विरोप धिनवाला भ्रागया हू, लिए मने यद्‌ भद फर डा्ता दै। श 
ोटी-बहृत धिन इन लोगो (पिषयो) को तमो है । यह जव तक दिगो, तव क यह्‌ भद रहेगा ! फिर तो श्रापका ब्रह्य पुनः एक ही हो बा 
याला दै।१ 
ण ^^“ कंडे निमम संसारी समाज के सिए व तो बनाये गय श्नोर न सोचे गये ये । परन्तु यदि नियम को धिन" का भ 
दिया जाय, तो कदा जा सक्ता है कि संसारी समाज में भी कुद मर्यादा्ूपी धिन की द्यूत उन्होने जरूर लगाई थी । यह चूत मेरे पितानीको 
विरासत में मिली थी 1 उन्होने विचारपूर्वक उसका पोषण किया था श्रौर हरमे भो वह्‌ दूत लगाने की कदि की धी । मेरी पति क्नु 
मुदम यह विन" दिकीरहीदहै ; श्रौरभे मानता हूं कि उसके टिक रहने में मेरा भना श्रौर समाज का हित हौ हुमा दै। 
हं शयितः शब्द का उपयोग तो सहनानन्द स्वामी ने व्याजोक्ति से किया या 1 सच पूदा जाय तो उनके मन मे स्वरी-जाति के तिषक़ी 
भ्रनादर नही रहा ; इतना दी नही, वे व्यक्तिगत सूप मे स्त्रियो के साव कमी घृणा का वरताव नहीं करते ये । प्रौरस्त्िमोकौ उन्नति के निए 
उन्दोने रमो बहृत-सो प्रदृ्तयां चनः भ्रोर सस्या कायम की यो, जिन्हे उस जमाने की दृष्टि से नवीन कदा जा सकता धार #" (नवते, 
१६३५) 





१-स्तरी-पुरुप मयादा (अभी इतना ही) प° ४९-४८ 
गे--स्यरी-पुषप-मर्यादा (ध्रल्तावमा) प्र: ४६ 


भूमिका. , -. र ११३ 
--““--पस्वरी-पुरप-सम्न्ध मे एकान, शरीर-सदा (घमातीगर या विजातीय नौजवानों या विदो क्‌ एक-दूसरे से लिपटम्रा, एक दूसरेषर 
भिरना या दूते चर्‌ चे लाद्मरे नखरे करना), काम को मड़कनिवाते द्यो, नाटको, पुस्तकों, संगोतः भादि में ,साथ-स्ाय माग सेना, माई- 
वहन-मां-माप जैत कौटुम्बिक संवंथ न दीने पर भी ससे सम्बन्ध कायम करने की वात मन को समन्ता कर, सगे भाई-बहन भोर मा-वापकेसाणनी 
न बिये हो, ते ला या पतिष्ठवा (पायल ) को दूट तेना--भादि मलिनता या खतरे के स्थानं माने ना सकते है । यदि एेसा श्राग्रह 
नरे किसे मादू-वहिन-मां-वाप दारा भी उनके साय के व्यवहार मे भी भ्रमुक स्वतंवता तो कभी ली ही नही जा सकती; दमारा शरीर एक 
पवित्र तीयं { गंगाजल या मंनप्रव जल ) या पवित्र भूमि है भौर प्रापद्मं के सिवा जेते पवि तीये या कषे को धृक, मल-मूय या पावके स्पशे 
हे प्रदिव नही किमा जा सकता या पवित्र बनकर ही स्पन्चंकरियाजा सकता है, वसे दही श्रपने दारीर को भी--जिक्षके साथ विवाहु-सम्बन्ब 
बांधा हो रेते पति या पतौ ॐ सिवा--पनित्र रलने का भा्रह न हो; भौर विपम-मोग की तीतर इ्वा हते हृए मौ किंस कारण से विवाह करम 
का सादु न होता हौ, तो कभी न कमो, युवावस्या बीत जाने पर भी, मन के मलिन होने का उर बना रहता दै१ ॥ ( १४.१.४५ ) 

७--“्नापस मे कोई नाता-रिर्ता न रतनेवाले स्त्रौ-पुरूपौ के बीच कमी-कमी एक दूसरे के “धमं कै भाई-बहन" का सम्बन्ध बिन 
का पत्वान पुराने समय से चला भ्राया है 1... रसे नाते पवित्र बुद्धि से जोड जति है धर कुलीनता के खयाल से रन्त तक निमाय नाते 
है} इनमें स्तरो -पुष्प-मर्यादा के नियमो को दिथिल करने का जरा भी इरादा नहीं होता । हो भी नही सकता; वयोक्रि मयदि कै जो निमम बताये 
गये ह, पे वदी ह, निनं संगे भाई-बहन, मां -बेढे या वाप-वेटी फे वोच भो पालना जलरी होता है 1 

"परन्तु कभी-कभी एषा देखा जाता है कि मर्यादा के धरालन में पेदा हई शिथिलता का वचाव करने के लिए मी दसा सम्बन् बताया 
जाता है। दो एकस भ्रायुवात स्त्री-पु्य के वीच मैवरी होती है 1 श्रोर उसमें से वे सूब छूट से एक-दूसरे के साय हितने-भिलने समते ह ! मह्‌ 
छट समाज को घटक्ती दै, या खटकने का उन डर लगता है । यह्‌ छूट उचित नही होती, प्रिर भौ दोनों उते छोडना नही चाहते । एसे मौकैः 
परर घर्भं फे भाई-बहन होने की दलील दो जाती है 1 

५सच पुषा जाय तो एसी स्थिति मँ यह्‌ दलील केवल बहाना ही होती है! क्योकि वे श्रपने सगे भार्ई-बहन के साय या सगे लङ्के-लडकी 
के सायर्ज॑सा चट का व्यवहार नदी रखते, वस्ता व्यवहार न मानि हे माई-वहन, मोटे या वाप-बेटो के साय रसते है! 

"धर्मं का नाता जोडनेवानि को यह्‌ सोचना चाहिये कि यह नाता धर्म के नाम पर जोड़ना है । भ्र्थात्‌ उसमें परमार्थं की, पवित्रता की, 
कुलीनता कौ, गंभीरता फ़ दुद होनी चादिए । यह संम एकोत मेँ गे मारने कौ, सायं मेँ धूमने-फिरने को, पीठ या सिर पर हाय रखते रहन 
कौ, एक-दूसरे फे भाय सटक्रर बैठते की या कारण-भरकारग किसी न किती बहाने से एक द्रुवरे को स करे की धूट लेन कै लिए महीं होना 
चाद्ये 1 यह्‌ एक दूसरे क भ्रावरू रने भ्रौर बढ़ाने के लिए होना चाहिये, श्रोर समाज मै उसका ैसा परिणामः ्राना दी चाहिये । उसमे 
निन्दाके तिये कोर गुंनाइश ही नदी भरानी चाद्ये" ।" ( मई १६४५) 

&---14००*१०१ एक-दूसरे कौ सहायता करने मेँ रौर का स्पद, एकांत-वात् भ्रादि की संभावना रदेती हौ है । “"* "उनका धीरे-धीरे 
वढुनेवा्ता परिचय स्व्ी-पुख्प-मर्यादा कै नियो का पालन दीना करा देता है !, दोनों एक दूसरे को भाई-बहन या “ध्म फे मार्ई-बहन" कते 
्, परत समे भाई-वदिनि के बोच भीनपा सी निकच्ता शरोर निःसंकोचता श्रनुभव करते दै । उनके उठने, बातचीत करने व्भरह 
मँ शिष्टाचार जसी कोई चज नदी रह्‌ जाती 1 रह्‌ व्यवहार श्रासपास के लोगो की निंगाहमे भ्राता दै। उन्ट हस्म स्वीया सूढी विकारकी 
का हती दै 1 मनुप्य-स्वमाव के धरनुसार वे श्रपनी शंका मुह्‌ पर जादिर नदी करते या उस व्यवहार के बारे में रुचि-्ररवि गुरू हौ प्रकट 
नहीं करते } नङ्रिन परनदर ही अन्दर उनकी निन्दा करते ई श्रौर सोगो मेँ बाते, ह 1, अनत मे वे दोनों विरूप मे श्रपनी निन्दा हती 

भनुमवे करते} `^" विवाहित यां श्रविवाहित दोनों को यह्‌ वात -घ्यान भँ रखनी. चाहिये करि शुद्ध व्यवहार का विद्यास उचित 
सर्मादारम के पालने हौ कराया जा सक्ती है, मनमाने व्यवहार से नही। जो लोग म्यादा-पालनमे विखवाब्र नहीं रखते, -वे सुद ही लोक 
निन्दा को शरोस्वाहन देते दै 1 उन लोक-निन्दा से चने ओर गुस्सा करने का कोई श्रविकार नटी है १" ( मई, १६९४५ ) 





र--स्त्ी-उद्य-म्यादा ( संस्थाओं का अनुशासन } प॒ ६६५-१६द्‌ ति 
२--वही ( धर्म फे ाई-यदन ) ० १६७-१६८ ॥ 
देवी ( द्रापे मेँ विवाह } प १७०-१७३ क 


११४ । शीट फी नद षाड 
--५“* "जो स्मौ यह्‌ चाहती दै कि उसकी पविता कभी खतरे मे न पट, उपे ज्यादा सचेत रहने की जष्रत है। 

“उ पहले यह पाल या धमण्ड तो छोड टदेना चादिए करि सती-धरम या पतिदरत-धरम के उसके संस्कार जितने वलवान है कि उनके कास 
यह किती पुर कौ भोर श्राकपित होगी ही नही । यह्‌ संस्कार वड़े महत्व कै है । उनका वल भी बहत होता दै! फिर भी दव वतको दा 
महत्व नदीं दिया जाना चाहिये, जिससे कोई स्व यद्‌ सोचने मे कि पुर्यो फे सहवास या संसर्ग मे किसी तरह की मर्यादा का पासन न करणे 
प्र भी वह्‌ मुरकषिठ है । इसलिए यह्‌ मानते हए भी कि इन संस्कारो का बल वहृठ बड़ है, स्यूत मर्यादा कै पासन मेँ कमौ लापरवाही र 
करनी चाहिए + 1" ( ३०-६-३४) । 


२४-्ह्यचर्थ ओर उपवास 

महात्मा याधी ने ब्रह्य के साधनो मेँ उपवास कौ मी गिनाया है (देखिए पु० ६३ पेरा ४) । उनके भ्नुसार इ्धिय-दमन क इट 
से इच्छापूर्वक किये हुए उपवास से इन्द्रिय को कावू मेँ लाने में वहतं मदद मिलती है । गीता र्मे कहा है--“निराहार रहनेवाति के विकार ए 
जति है, पर ्रात्म-दरशन के विना श्रासक्ति नहीं जाती " महामा गाधी इस पर टिप्पणी करते हए लिखते है ; “गीता के इतोक का (4 
नहींहैकि काम को जीतने में निराहार प्रव से कोद सहायता नहीं मिलती । उसका मतलव तो यह्‌ है कि निराहार हने हुए मी कभी फो नदी 
श्नौर एसी ददता तया लम्मसे ही भ्रात्म-दरशन हो सक्तादै। वह हो जाने पर भासक्ति मी चली जायगी 1" 

परश्च हो सकता है कि जिख उपवास को महातमा यांघौ ने भ्रपे प्रनुमव से प्रह्मचयं-पातन का भ्रनिवारय श्रद्ध कहा दै, उको मयान 
महावीर ते बरहमच्ये कौ रक्षा कै सिए बताये गये नियमों भ स्यान वयो नदीं दिया १ इसका वया कारण है १ गह्‌ पढते यतया जा बुश द रि 
बाहौ का प्रथं है- ग्रह्मचार के दील--्राचार--व्यवहार म तालिका । उपवास ब्रह्यचारौ का भ्रति रोज का शील--भ्राचार--व्यवहार ्ही। 
ब्रह्मच की सुरक्षा के लिए उपवास की कम श्रावश्यकता नही, पर वह्‌ रोज का दील--धर्मं महीं । सलिए उसका उत्तेख वाोकेश्कण 
मँ नहीं श्राया। 

ब्रह्मचर्यं कौ साघना करते हए जव कभी भी प्रावश्यक हो, उपवास करना चादिए्‌ । स्थानाङ्ग मे ब्रह्मचर्यं की रसा के लिए भार 
छोड़ने की बात का उल्लेख श्राया । 

तिश्षीय चगि में लिखा है ; “यदि निदत्त श्रादार, निर्बल श्राहार, ऊनोदरी भादि से विकारकी दन्तिन होतो उपवा यावत्‌ ण्ट 
मासिक तप करे। पारण ओ निर्बल श्राहारते। उससे भी उपदमन हो तो कायोत्सगें करे"-““““- "तद वि श णाति चरत्थादि-गाव 
छम्मासियं तवं करेति; पारणाणएु णिन्यलमाहारमाहारेति । जद उवसमति तो सुंद्रं 1 भद णोवसमति “ताे"' उद्धदराणं मर्त करेति यो 


मित्यर्थः । 
दस तरह पाठक देगे कि एक दो दिन क उपवास को ही नही, पर पट्‌ भास्क जसे दीघं उपवास को मी ब्रह्मचय की उपाव 


स्थान है। 
रेखा उल्लेख भौ प्राप्त है कि यदि सारे उपाय कर चुक्ने के वाद भी ब्रह्मचारी श्रपते विकारो को शन्त करने गँ परमथन ह, 


जीवन भर के लिए भ्राहार छोड दे, परस्वीमें मन न करे 
उन्वाहिल्लमाणे गामधम्मेदि भवि निव्वरासप्‌ अवि भोमोयरियं कुना भवि उद्ढं ठाणं खदूना अविं गामाणुगा 


आद्वारं वुच्छिदेल्जा भवि चष इत्यीष मणं । 
जन घर्मं केः अनुसार भ्रनशन वारह तपो मे ते एक तप है 1 भ्रवरोेप तप इस प्रकार ह : उनोदणा, भिक्षाचर्या, रस-परिव्याग, 


- दनि 


काय 





१-स्दरी-पुरव-मर्याद्‌ा (शीर की रक्षा) ए० ४१ 
र-अनीति की राह पर प° १३८ 
३--उाणाङ्ग सू० ५०० : छि ठाणे समणे णिग्मंये आहार बोच्छिदृमाणे णाङकमह तं आतंक उवसमो तितिक्खणे वंमचेर्तर 
पाणिदया पव हेड सरीरद्च्छोयणाए ~ = $ ध 
४--निणीथसू्रम्‌ सूर १ भाच्यगाथा ५७४ की चूर्णि . ह ~“ } 


भूमिका ` ८ १९६ 


भते, प्रतिसंलीनता, प्रायस्वित्त, विनय, वेयाधृत्य, स्वाध्याय, ध्यान भ्रौर व्यृत्सगे । न धर्म मेँ इन सव तपो को ब्रहाचर्ये छ साधना में सहायक 
मानाहै१। ,- $ १ 
€ 
२५-रामनाम ओर बह्मचयं | 
महात्मा गांधौ ने रामनाम, ्राधंना, उपासना, ईश्वर भें विश्वास--दनको प्रहाचये-रक्षा की साधना मेँ नन्व स्थान दिया है । वे लिखते 
ह : 'बरह्मचयं कौ रका के मो नियम माने जाते हैष्वेतो सेल ही ह । सची पनोर भमर रक्षा तो रामनाम हैर 1" “विषय-वासना को जीठनेका 
रामबाण उपाय तो रामनाम या एसा कोई मंत्र है 1*“" "जिसकी जसी मावना हो, ` वैते ही मध्र का वह्‌ जप करे 1“"* "हम जो मतर श्रपने 
लिए चुने, उपमे ह्मे तद्धी हो जाना चादिए* । “जव वुम्हरे विकार तुम पर हावो होना चार्ट, तव तुम धुटनों के बल शुक फर्‌ भगवान से 
मदद की प्रार्थना कते 1“ "“विकारखूपो मल कौ शुद्धि लिए हादिक उपासना एक जीवन-जद़ी है५ | “जो ,,०*".बरह्यचं का पालन 
करना चाहते ह, वे भने प्रयत फे साया श्वर पर श्रद्धा रखनेवाते हेगि तो उने निरादा रोने का कोई कारण नही \ ।'” गधौीजी षे 
भरनूसार राम करिए भ्रयवा ईदवर “दुध चेतन्यं है 1» “धह पहले था, भाज भी मौजूद है, धरगे मी रहेमा । न कमी वेदा हुभा न किसी ने उते 
वनाया<” 1 
जेन ददानि मे रामनाम कैः स्थान र्मे नवकारमंत्रहै¡ नवकार मन्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह चौदह पुवं र्यात्‌ सारे जंन- 
माडमम फा सार है । इस मन्व के सम्बन्ध में प्राचीन ऋयियो ने का है-- “यद्‌ सवं पाप का प्रणाश्च करनेवाला है। सवं भद्गलौ मेँ भरघान 
मञ्गलहै।" 1 । । 
एसो पंच-नमोक्कारो, सव्व-पाव-प्यणासणो । 
भंगराण॑च सव्येसि, पदमं वद मंगु ॥ 
यह्‌ नवकार मन स प्रकार दै : “नमो भरि्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो भायरियाणं, नमो उवज्फायाणे, नमो छोपु सव्व-लादूणं ॥ 
दस मन्व में पहते पद मँ श्ररिहृतौ को नमस्कार किया जाता है । जिन्दोने भात्मा के रागदेप प्रादि समस्त शयुं का हनन कर 
हस दे मेँ हौ भाव्मा के शुद्ध स्वरूप को भ्रात कर लिया दै, उने श्रित कहते ह 1 शरितो के सम्बन्ध भँ कहा गया है कि वे स्वयं संनुढ, 
प्पोत्तम, सोकप्रदीपः भ्रभमपदावरा, चदुदाता, मामंदाता, शरणदाता, संयमो जीवनं कै दाता, वोधिदाता, धरम॑स्ारथी, श्रपरतिहूत श्रेष्ठ न्ञानदर्षन 
कै चारक, जिन, देहं हते हृए भी मुक्त एवं सर्व्॑ञ होते दै । वे सारे भय स्थानों को जीव चुके होते है । 
दरसरे पद भे तिदो को नमस्कार क्रिया जाता है । जो देह्‌ से मुक्त हो,जन्म-मरण फ चक्र से सदाके लिए धटकारा पा चुके ह शरीर मोक्ष 
कौ पहुंच चुके है, उन्हें सिद कदे है । सिदध प्रगरीर--““शरीर-रहित होने ह । वे ्चतन्यधन भ्रौर केवलक्नान-केवतदर्श से संयुक्त होते हैं । साकार 





१--तत्यार्थपूघ्र ६.१६ माप्य : 
(क) भल्मात्पद्विधादपि बाद्यात्तपसः सन्नत्यागथरीरखाघवेन्द्ियविजयसंयमरक्षणकर्मनिर्जरा भवन्ति । 
(ख) नि्रीथ साप्य गाया ५७४ : 
भिवितिगणिन्वे ओभे, तह उद्धद्राणमेव उन्भामे । 
येयावच्चा दिडण, मंडि कप्पद्धियाहरणं ॥ 
ग--देखिय्‌ पीट प° &७ 
--हच्यं (प० भा०) प्र० १०३ 
४--रमनाम प्र० 
४--गाधी वाणी धूण ७४ 
६--देखिष्‌ पीछे ०६३ 
७--रामनाम ए २३ (८. = 
सवी घ्र २ । 


:११९ शीखणष्टी मववादू 


अरभरनाकार उपयोग उनका लक्षण हतां दै । तिद्ध केवलानि रे षयुः होने ते सवंमाव, गुणपर्याप फो जानते ह परर पतनी प्रनत वतर 
से सर्वभाव देते न मनुष्ये देशा गुण हौतादै घोरन रव देवो, जा ङि पव्पावाप गृण भो प्रा पिके हौवा शिश 
सुख परनुपम होता दै । उनकी सुचना मही हो शक्ती । निर्यायपात व्रिदमदा काल पत होने दै वे शादवते मुम शो प्रात कर प्रचा. 
वापि यौ रपते है । एवं कायं लिट दहनेपतेवे विदद, स्वं त्य क पारयामो होने ते गुद ह, गं्ार-यमुद को पारग्र वुहकोष 
पर्त, हमेशा भिद रही श्णते एरराणत हं । वे गय दुनों को देदयुङष्टेतेष्टु। वये जन, जरा भोर मरणे वन्यन दे विपूकहतेहै। 
वे भव्यावाष गुख क प्रनुमव कले है प्रौर णाश्यत सिट दहौने ६1 धनन्तमुलको प्रात द्मे ये भरन्त मूलो य्तवात भताव समौ शरवग वदे 
ह मुप र्ते ६१ ।" । 

तीसरे पद म प्राचायं फी बन्दना फौ जाती षै। जो प्रदिगा, सत्य, भर्ने, ब्रद्यचयं पौर भागिपरह का भाचरण दे, उह मावा 
कहत दहै 

चौये पद मे उपाघ्यायों फो नमस्कार पिया जाता ह । जो भरतान-प्रयक्र में मटकते ए प्राणिर्यो फो विवेक--विभनात देत है-शास. 
जान देते, उन्हे उपाध्याय ब्रह हू। । 

जो पचि महाव्रतः पाच रमिति प्रौर तीन गुच्ियों फ़ सम्यम्‌ भारापना कटने है, उन्टे सपु कदत ह! माषं पद मेरवे मगर 
नमस्कार करिया जाता है। , 

दके उपरान्त चतुरविशतिस्तव मे तिदो फी स्तुति, यन्दना भोर नमस्कार शरिया जातादैः 

पूं मषु भभियुा, विदहुय-रयमणा प्ीण-जरमरणा ॥ 
चउवीसं परि भिणवरा, तित्ययरा मे पमी्यतु ॥ 
कित्तिय-यंदिय-मर्हिया, जे ए छोगस्स उत्तमा तिद्धा । 
आख्ग-थोदिखामं, समादि-वरसुत्तमं दवितु ॥ 

चंदे निम्मखयरा, भाहृच्येए भियं पयासरा । 
सागरवरगं भीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसं ॥ 

जिनकी न स्तुति फोहै, जो मर्म॑ह्प धूल के मत से रदित ह, जो नरा-मरण दोनों से सर्वथा मुत है, वे प्रनतः शतुपो पर विप" 
पानिवाले धर्मप्रवतेक चोवीसौं तीर्थकर सूज्ञ पर प्रसन्नहों। ` , 

--जिनको इ््रादि देवों तया मनुय ने स्तुति की दै, वन्दना कौ दै, पूना--भर्चा की दै, भ्रोर नो परतिलषंषारर्मे सवम उत्दै 
बे पिदर मगवान मूके भारोष्य--सिदल् भरतु प्ास-शान्त, वोधि--सम्यगदेयादि रलवम का परणं साम्‌, तया उत्तम ठमापि 
प्रदान करई ~ 

जो रनक कोटाकोटि चन्रमा से भो विरोप निर्मल है,जो दूय से मी भिक परकासमान्‌ ह, जो स्वयंभूरमप मेते महातमुद के प्म 
गम्भीर है, वे सिद्ध भगवान मुह सिद्धि अर्पण कर, भयात्‌ उन भ्रालम्बन से मुत्े सिद्धि--मो्ष प्राप्त हो 1 

स तरह जैन धर्म नँ मी साधक के लिए भ्रावश्यक है कि वहं रोज मन्त्र-स्मरण, मा्थना, उपासना करे । 

२-व्रसचर्यं ओर ध्येयवाद 

संव विनोबा ने दुष्कर ब्द्मचर्य सुकर कंसे टौ जाता है--ईइ पर एक विवार, बार-बार दिया दै, वह्‌ इष प्रकार हैः 

षड्मपते अ्ननुमव से मेरा यह मत स्थिर हमरा कि यदि ्राजौवन ब्रह्मचयं रखना है, चो ब्रष्यवर्यं की कल्पना श्रमावात्मक (८ 
नही होनी चादिष ॥ विपय-सेवन मत करो, कहना ्रमावात्मक् आज्ञा है ; इमसे काम नहीं वहा । सव इन्दो की दाक्ति को भ्रातमा सर्व 
करो, षी मावालमक (९०४५१४८) ज्ञा को भावस्यकता है ? ब्रह्य के सम्बन्व मे, यहं मत करो, इदना कहकर कम नह बव १ 
करो, कवा च्ादिए्‌ । ग्रष्च' र्यात्‌ कोई भौ बृहत्‌ बर्पना 1 कोई मनुष्य अपने वच्चे फ सेवा उसे परमात्मस्वलप समदा कर करतां है ५ 
वदं च्या रता है कि उसका लङ्का सत्पुरप निकले, तो वहं पुत्र ही उसका ब्रहम टो जाता है। उस वच्चे फे निमित्त से उसका ब्रह्मम 





ए-भोपपातिक सू° ९५७०-१७६ 


भूमिका : १७ 
शासन होगा 1.,:5.-दयी प्रकार ्रह्यवारी मनुप्यं का जीवन तप शे-षयम ते--मनोतपरोत रहता है । पैर उषे सामने रहर्वाली विशाल 
कत्वना कै हिप्ताव से सारा संयम उपे प्रलय ही जनि पहता है ! इद्धियनिग्रह म करता ह, देषा कतरि प्रयो न रहकर एद्दिय.निग्रह किया 
जाता दै, पह्‌ कर्मण प्रपौन यच जाता है 1" --नेच्ठिक भर्यचय-पलन पवरनेवाले पो पलों कैः वापने कोद वियाल कलना ` होनी चाहिए तमी 
श्रव्यं भ्रासान होता है । ब्रदचयं फो मै विशाल ध्येयवाद शरोर तदयं सेयराचरण कवा ह+ 1" ` ` ` -; ५ 9 
श्रौ मदष्वाला दसौ विचार को प्रीर भो स्पष्ट सूप से रस पये दँ अ ५ भु 
११५..गजँन डास्टन केः यपि भे किसी ने उनसे पूदा--'पाय किस उदक्य से भ्रविवादिति रदे ४ बे ददप्रश्नसे विचारर्गेप्ड़गये। 
यो देर वाद योते--*मा, भाज ही शापे यह प्रशन मुश्ाया है । मेरा जीवन विन कै श्रव्ययन मँ केसे वीत गया, हतका मूते पता ही नही 
घना) मेरे मनम यद विचार ही कभी दा नहीं हमा कि विवाहक्षियाजाययान किया जाय, भ्रयवा प विवादित हूं या अविवाहिति।' ` 
मदटुमारे पुराणों मे भतरि ऋषि भ्रौर सती श्रनसूया कौ कथाभी" "देको ही भादरवासी है) दे चिचाहिति दम्पति थै, सेनिन श्छपि 
का भौवनकाल प्रपने भभ्यास मेँ भ्रौर रती की युवावस्या ऋषि फे लिए सुविधाएं जटाने भ्रौर काम-काजमें एेसी वीते गई किवुदटापाक्मभा 
गया, सका उम्हं पता नही चला । पुराणकार फटते है फि एक वार भत्रि शपि श्रपमै भरध्ययनरमेलगे हये थे, इतने मे दिये र्मे तैल खत्मष्ो 
गया \ उन्दने तेल मगन की च्छा से ऊर देखा, सो थङावट के कारण प्रनया कौ भील लगौ मालूम दई } भत्र ने जव श्रनसूया कौ तरफ 
ध्यास देतात वे वृद जान पडीं। इसलिए उन्दने भनी दादी की तरफ देखा, तो वह भी सफेद दिखाई दी । वाएष्य श्रवस्या कवे चती 
गद, इसका श्रत्रि कोपता ही नही चला। दस कया में कात्य कौ श्रतिगयोक्ति जहर होगी, लेकिन ब्रद्यपारीके सिए भम्यामृपूर्णं जीवत 
वितते फा एके उत्तम श्रादरी बताया गपा है, भ्रौरं डास्टन्‌ कौ भनुभव वाणी का यह्‌ कया समर्थन करती हैर ।" , . 
श्री वितोबाजी भ्रौर मराषट्वाला ने जो विचर द्विया है, वहे ब्रह्मचर्य के क्षेत्र र्म बहत पुराना है। निशौय सूवरकी वर्धि निम्न कथा 
मिलती दैः जौ दस विषय करो स्वयं स्ष्टकरदेतीदै 
एकर गह्य लडकी निषत्ती भोर सुखद्वंकः रहती भौ \ वह्‌ तैत-मर्दन, उदटन, स्नान, विलेपन रादि शारीरिक शगार भे परायण 
थो । वनाब-्गारे कारण उरक गन भें मोह जाणत हमा । वह्‌ प्रपनी धाय मां ते बोली--"“मेरे लिये कोई पृष्प लं प्रावो ।" उस धायं 
माने उसकी्मां को जकरकहा। माने उसके पितको कहा । पिता ने श्रपनी पुत्रौ को दुला कर कह्‌ा--शधुरी ! ये दापियां भ्रपना सवे घन 
भोजन देही, किसी को उसकी तैन्वाह एत्ति भ्रौर किसी को चावल देती । विहना कौठार मे आया ह, कितना व्यय हृश्ा है, इस प्रकार दिनभर 
काम में व्यतीत हो जाता 1 वह दितगर क काम से पूव यकर जाती श्रोर भ्रपनी शय्या परर श्राकर सो जातो । एक दिन धाय मां ने कटा-- वेदी 
पुष ला ५ वह चोली “मुल प्प से कया काम १ भव्‌ मुत्तं सोने दो" । 
“हम प्रकार गोतार्वी के मी दिनभर मूत्र्थ सै रि रहने ३, स्वाध्याय मे तेन्मय रहने से काम-ंकल्य उत्त नही होते? ।" 
पर्यक्त विवेचन से स्पष्ट दै कि किसो ध्येय में रात-दिन लगे रटने से ब्रह्मचर्य का पालन एक भरासाने चीज वन जाती है। धिनोषाजी 
मे सव से विशा ध्ये परमेष्वर का साक्षात्कार करन! कटा है । वे लिखते ई-- 
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१---विनोवा के विचार (दू भा०; घ ०) ए १६०-६६ 

>--स्दरी-पुरप-मर्यादा ए २४.२६ 
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एगास्त दुवरिगस्स धया गिक्कम्मवावारा एदासणल्या मच्छति । तस्स य॒ अन्मगुत्चहृण-यहाग-विरेदष्यदिपरायणाद्‌ मोहुच्भनो । 

~ अम्मा भणति ] ; अणेदि मे षुरिसं । तीए लम्मधातीए माउष्‌ से किये । सोषु वि पिरणे । विणा वार्ता भगिया ॥ 
तप्‌ { एताश दासीभो सव्वधगादि अवहरंति, तुमे कोटायारं पटियरख, तष त्ति पदिवन्न, सा-जाव अरएणस्स भक्तयं देति, .भग्णत्स 
तिति, ससगस्स तदु, अयणस्स आयं देक्खति, भगगस्सं वयं, एवमादिक्िरिमाख बावडाए्‌ द्वियो गतो ! सा अतीव दरवा 
रयगीषु शिविणणा अम्मधार्तीते सणिता--भाणेमि ते परिक 2 सा मगेदि--ग मे पुरतिण कज्जं, भिद्‌ ठाम ! णवं गीयत्थस्स नि 
छत्रो दतर भतीव छतत्येड वावटस्त कऋामसंकप्पो ण जाद ६ मणि" च ` (करन { जानामि ते मूं "` विलयो ॥ 


११८ शी कौ नवं बाड 


“किसी मौ विशाल ध्येय के वास्ते भी ्रह्यचर्यं कौ साधना की जाती है! जते, भीष्म ने श्रपने पिताके लिए ब्रह्मं की प्रतते 
थी 1*““““ "उनका जो श्रारंम हप्रा, वह्‌ ब्रह्मकौ प्राति दैः लिए नहीं भरा! फिर मीउनकरानोध्येयया, वहवहादही था! प्रप पारे 
लिए उन्हैने त्याग किया भौर फिर उसका श्रथ उन्दोने गहरा सोच लिया 1 उसी तरह गांधीजी ने भो समाज की सेवा प लिए ्रहाचयं का प्रात 
किया। *““““ "लेकर वाद मे उनका विचार उस चौ की गहराई में पहूवा। गधन नै भी जो प्रारम्भ किया, वह्‌ ्रन्तिम उदेश्य से-- 
शह की प्राप्ति के उदेश्य से नही किया, वल्कि समाजसेवा फ लिए किया । वह भी एक विशाल ध्येय है 1 फिर उनका विचार विकिव हेता 
गया, ^ 

“दसौ तरह ब्रहमचर्यं दूसरी वातो के लिए भी होता दै 1" °" "ठन्मयता जे एक वदी दाक्ति है। किसी एक ध्येय मे तमय हो जामे, रत 
दिन वही वाव सङ, तो बरदमचयं सध सक्ता दै । माना किं चदं पूरा ब्रह्मच नही है । कारण, जव तक ब्रह्मनिष्ठा उलन नहं ही है स 
तक पूरा ब्रह्मचर्यं नही कहा जा सक्रेगा+ ।'“ 

जैन घमं मे भवसे विशाल ध्येय है आत्म.शोघन । जो रात-दिन आत्म-शोधन मेँ लगा रहता दै, उसका ब्रह्मचर्य भपने धप एषता है! 

२७-ब्ह्मचये ओर आत्मधात । 

देम श्रवसर श्रा सक्ते दै, जव किसी बहिन पर वलारकार दने कौ परिस्यति पेदा दो षर्हो रेस स्थिति मै श्रपते शील कीरा क 
लिए बहिन क्या करे 

एेेही प्रश्न का उत्तर देते हृए, एक वार महात्मा गांधी ने कदा या : ५“ "बहुत सविया यह्‌ मानती ह कि भ्रगर उनकी रा करवाता 
कोई तीसराश्चादमीनदहोयाबे सुद कटारी या वन्दूक वगेरह का इस्तेमाल करना न सीखी हो, तो उनके त्िए जालिम के वश भ हगगि 
सिव श्रौर कोद उपायही नहीं रेसौस्तरीसि मँ जर कहूंगा कि उपे पराये के हथियार परर मरोसा रखने को को जरूरत नही। उक 
कलं दी उर्की रा करेगा] मगर वैसा नहो सके, तो कटार वरैर काम भँ तेने के बजाय, वह्‌ श्रात्म-ह्त्या कर सकती दै । प्पे 

कमजोर या ्रवता मान लेने की कोई भ्रावश्यकता नदीं 1 (२-७-३२) 

" उन्होने द्री धार कहा--“जिसका मन पवित्र है, उसे विशवास रना चाहिए फि पवित्रता की रका ईश्वर जरूर करेगा । हवि 
का प्राचार शूटा है । हयियार छीन लिए जायें तो १ भर्व -धरमं का पालन करनेवाला हथिपायें का भरोसा न रते ; ऽप्का हथियार उषी 
भर्ता, उसका प्रमं है 1" “'“" """जो भ्रदिसा-धर्म का पातन करता है, वह्‌ मरकर ही भ्रपनी रक्षा करेगा, मारकर नहीं| स्ति को रषी 
कौ तरह विदवास रसना चाहिए कि उनको पित्ता (यानी ईदवर) उनकी रक्षा करेगी "" (३१-७-३२) 

सो समस्या पर विचार करते हए उन्होने वाद मे लिला : “यदि लड़कियों को मालूम होने लगे कि उनकी लाज श्रौर पम पर्‌ हती 
होने का सतर है, तो उन्म उस परु मनुष्य के आभे श्रार्म-समर्पण करने कै बजाय मर जाने तक का साहस होना चादिए । फा जाता रि 
कभो-कभी खड़की को दस वरट्‌ यांधकर या मृं मे कपट्‌¡ रूसकर विवन्च कर दिया जाता दै कि वद्‌ श्रासानी से मर भी नदी सकती, जसेण 
सलाद दीद; लेकिन फिरभी जोरोके साय कहता हं कि जिम लकी मेँ मुकाविले का दढ संकल्प है, वह्‌ उते भरसहाय बनाने कैरतिप्‌ 
बौधे मये सव वन्धनों को तोड़ सकती है } दद्‌ सक्त्य उते मरने कौ दाक्ति.दे सकता दै* 1" (३१-१२-३८) 

महात्मा गांधी ने एक वार यह्‌ भी कहा--“श्रात्म-त्पा करने का धमं श्रपने श्राप सूञ्चना चाहिए । फोर स्वौ वलाक्रारन होते क 
के लिए्‌ श्ास्म-हत्या करना पसन्द न करे, तो मून्े या तुम्हे यह कहने का दक नही है कि उसने श्रधमं श्रिया + 1" (३-७-३२) 

मदात्मा मघो ने क्रील-रक्षा कै लिए भ्रात्म-टव्या की राय दी, उसके पौधे निश्च मावनाथी 

प्को$ भरत श्रारम-रमर्पण करने के बजाय निध्चय हो भ्रारम-टत्या करना स्यादा पसंद करेगी ! दरस शदो मेँ जिदपी की 
सें भ्रार्म-सभर्पण क्ते फर जगह्‌ नहीं \ लेपन मृशते य पूदा गया या कि घ्ादम-दुत्या या दुश्ुरी कंडे कौ जाय १ नने तुरत जाव ॥.1 


मरेी मौज 





१ महद्ैवमाओी की डायरी (पदा भाग) ए" २९४ 

>» ---यषहौ ० ६३० 

३--प्रद्यर्य (प० भ) ए ६६५८ , = 
भ--मदद्धेयमाभी ष्टी दायर (वहस भवय) य २९४ 
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कि शरातमहत्या फे सायन सु्लाना मेरा काम नही । श्रौर एेसी हाचतो मे प्रात्मत्या को स्वीकृति देने कै पी यह्‌ विश्वास धा, प्रौरेदै क्रि जो 
श्रासम-हूत्या करने के लिए भी तैयार दै, उनर्मे रसे मानसिक विरोध शौर श्रात्मा क एेप्ी पविता के लिए वह जरूरी ताकत मीनूद है, निके 
सामने मला करनेवाला भ्रपने हयियार डाल देता है१ ।' (२४-१-'४७) त 

श्वकारै व्यि के लिए श्रात्म-हव्या किस तरह्‌ घमं ख्य मेँ उत्तन होती है, इसपर ध्रकाश डालते हृए महात्मा गंधो ने निखा है ; 

न्ाघारण होर से जेन घमं में भो श्रातसधात को पाप माना जाता है । परन्तु जव मनुष्य को भ्रात्मवात भ्रौर श्रवोगति के बौच चुनाव 
करने का प्रसंग भ्रावे, तब यही कहा जा सक्ता है कि उस हालव मे उसके लिए प्रात्म-वात हौ कर्त॑व्यल्प है । एक उदाहरण लीनिए किसी 
पुरुप मै विकारः इतना वदृ जाम कि वह्‌ किसीस्त्री कौ श्राव लेने प्र उवाह हो जाय ओर ्रपनेश्रपक्रो रोकनेर्मे श्रसमर्थंहो, लेकिन यदि 
उस वक्तं उसमे थोड़ी भी बुद्धि जाग्रत हो भौर वह्‌ पनी स्थूल देह ऋ भ्रन्त करदे, तो वड श्रपने श्राप को इस नरक से बचा सका हैर ॥ 
(१२-१२-४८) 

दसं सम्बन्य मे भगवान महावीर के विचारनिम्नष्पमें प्राप्त 

“जिस भिक्षुको रेषा हो किरम निश्चय ही उपसर्ग से धिर भया हूं रोर शीत-स्पशं को सहन करे मेः समर्थ मही ह, वहं संयमी अपने 
समस्त ज्ञान-वल से उस अकार्य को न करत हा, श्रपने को संयम मँ अवस्थितं करे । (गर उपमं से वचने का कोई उपाय नजर नही भये 
तो) तपस्व के लिए श्रेय है फि वह्‌ कोई बेहासनादि श्रकाल-मरण स्वीकार करे । निश्चय दी यद मरण भी उस साधक के किए काल-पर्याय-- 
समय-प्रात्त मरण है । दसं मरण में भी वह्‌ साधक कमं का मन्त करनेवाला होता है । यह्‌ मरण भी मोह्‌-रदिव व्यक्तियों का प्रायतन--स्थल 
श्हाषै। यह्‌ हितकारी दहै, सुखकारी है, क्षेमकर दै, निधरेयस है श्रौर प्ननुमामो--पर-जन्म मै शुम फल देनेवाला है3 ।' 

टोकाकार नै मूल के सीयफासं' (सीत-सर) शब्द का भ्यं किया है--स्तौ भादि का उपसरी (सम्पायुपसर्गेवा) । 'विदमादए" का भथ 
क्या दै--विहायोगमनादि मरण । वे लिखते है--“मन्दसंहनन के कारण यदि भकु के मन मेँ पैसा अध्यवसाय हो कि र स्त्ी-उपसगं से समष्ट 
होगयाहूं भतः मेरे लिए शरीर छोडना ही धेय है ; रँ स्परी को सर्दन करने मेँ श्रसमर्थं हूं तो उसे मर्तपरिता, दद्धिते, पादोपगमन मरण करना 
दिए । यदि उतरे एेसा लगे कि कालक्षेप का भ्रवसर नही तो बह वेदानस, गा्दपु्ठ जते भ्रपवादिक मरण को प्रा्तहो। यदि साधको 
श्रद-कराक्ष, निदेकषण भरादि के उपसग ह तो वह्‌ स्वयं ये कारयन करे श्रपनो आत्मा को व्यवस्थित रते । यदि उये स्मरो दवारा उपस प्रात 
हो भौर विप-मक्नण भ्रादि उपायो के कले मँ तेतर हते हए भी वह स्मो उपे नही योधे ठो देसे उपसगे के समय रेसा मरण दीश्रेम है 1 जसे 
किसी को श्रयते भ्रादमिपों द्रास सपततीक को मे प्रविष्ट कर दिया जावे तया प्रणय श्रादि मावो से वह प्रेयसी मोग की प्रार्थना करने ले भ्रीर 
जहां से निक्रलने क्रा उपाय नही हौ तो भ्रातमौदन्धन के लिए वह्‌ भिक्षु विहाय मरण को प्रा हो, विप-पान करसे, भिर पड़े भयवा सुदर्शन की 
त्ररह प्राणौ कौ घोडे । 

"यहां प्रभ हो सकता है-वेहा्तनादि बालमरण के गवे ह । वेश्ननर्वकेहेतुहं। श्रागम में कहा है : “दच्चेएणं वारमरणेणं मरमाणे 
आबे भणते नेरद्यभवम्गहणेदि अप्पाणं संमोपृद्‌ जाव भणादइयं च णं भणवयग्गं चाउरंतं संसारकतारं भुन्जो भुभ्जो परियषृण त्ति” 
फिर शस भरण की संगति कंते १ इसका उत्तर यहं है कि भर्हृतों ने एकाततः न किसी वात का प्रतिषेष क्रया भ्रौर न किसी को प्रतिपादन! 
एक मधुन ही रेस है, जिसका सदा प्रतिपेष है । द्रव्क्षेपकाल भाव के श्रनुसार जिसका प्रतिपेध होता है, वहं प्रतिपच हौ जाता दै । उत्सर 
मार्गै भी गुणक लिए दै भौर भ्रपवाद मार्गे भी गुणे चिए। जो कालज्ञ दै उसे लिए मैयुन से बचने के श्रमिग्राय से वेहानत्रादि मरण भी 
कालप्रात भरण की तरह ही दै* 1" 

१--पदप्व्य (द्‌० भा०) प्र० ४१ 

>--पदी ९० ७६ 

-भावाराङ्ग १।७.४ : जल णं भिक्खुस्प एवं भवद्‌ शुद्धो यल अदमंसि नाखमहमंति सीयफासं भदियासिच्एु सै यमं सव्वसमन्नागय- 
पन्नाणेणं अप्पाणेणं पेद भकरणाएु भाउ तवल्सिणो ह तं सेयं जमेगे विषटमादए॒सत्थावि तस्स कारपरियापु तेऽवि तत्य विभति. 


कारु ष्यं दिमोदायतणं हियं एं खम निस्तेसं आशुगामिथं ति वेमि । 
श--भाचाराङ्ग १।७.४ की टीका 





१९ शठ की नव बाई. 


~ ~ स्थनाद्भु सूत्र मे वार्ह प्रकार क मरण का उल्लेख है- + „~ „न :; 

(१) वलन्मरण--परीपह भ्रादिःकी बाधा फे कारण संयम से न्रष्ट होकर मरना । व, “~ „~ 

(र) वशात्तं मरण--स्निग् दीपक-कलिका के भ्रवलोकन मे भ्रासक्त पृतंग श्रादि कै मरण की तर्‌, दन्दियो के.ययर्मे होकर मला) 

(३) निदान मरण~-समृद्धि प्रौर भोग नादि की कामना करते हए भरना । र ~ 

(४) एदमव मरण--निस भुव में हो, उसी भव की भराषु का वन्य करे मरना। ८; ५; 

(५) गिरिपितन मरणं से गिरकर मरना ।. ४ ~ ~ 

(६) तकष्षतने मरण--्ृश्ष से गिर कर मरना । 

(७) जलप्रवेश मरण--जल मेँ प्रविष्ट होकर मरना । 

(ल) प्रच्िप्रमेश मरण--्रमि र्मे प्रेय कर मरना । 5५ 

(६) विपभन्नण मरण--विप खाकर मरना । ई ५ 

(१०) शस्त्रावपाटन मरण--चुरिकादि शस्व से भ्रपने दारीर को विदी्ं कर्‌ मरना । 

(११) वेहायस मरण--ृक्ष की शासा से वन्धकर--लटक कर भरना । 

(१२) णत्र्युष्ट मरण--गद्धो द्वारा स्पष्ट होकर मरना । 

षन उपर के मरणो के सम्बन्ध मे कहा गा है कि भगवान महावीर ने कमी इनकी भ्रशंसा नही फी, कीति नही फी, भरर भनुमति ही 
दौ । कारण होन पर केवल श्रन्तिम दो को निवारित नही किया१ } कारण का सुलासा करते हए टीकाक्रारने तिला दैकि भ्लौलरकषादौ' 
भर्थात्‌ शौल~रदाण भ्रादि प्रयोजन के लिए भ्रन्तिम दो मरण निवारितं मही है एक प्राचीन गाया मँ इन दोनो मरणो को भरनुततात कदा दै 

उप्यततः चिमेचन से फलित है कि जन धर्म के अतुसार संयम से भ्रष्ट होकर मरना, इद्वो कै वश होकर मरना, गह्य हैर ण्ट 
बालमरण कहादै। वसेह संयम की रक्षा फे लिए वहाय, दसपुष्ट मरण की नुत्ता भी दी दै । ॥ 

यह्‌ यहा स्पष्ट कर देवा श्रावदयकं है करि जन साध्वियां म्रपने पास विहार फे समय रस्सियां रलती है श्रौर शीत विषयक उपक 
उलन हने प्र उन दारा फांसी खाकर रील रना कर सकती ह! 





२८-ब्रह्मचयं ओर भावना =. ५ 


जैन धमं नँ सौ भावनाषए-प्रनुपेक्षाए- दृष्टयो का भी वर्णन मिलता है, जिनका वार-वार चिन्तन कमे से प्रह्मचारी ब्रह्म ॥ 
द रह्‌ सकता है । उदाहरणस्वल्प 
(११ त्यागे हृए भोगो को पुनः भोगने कौ इचा करना वमन की हई वस्तु को पीना है । इससे तो मलना मला 1 





ए-राणाङ्ग सू १०२; = ६ ५ 5 
दो मरणाद्‌" समरणे भगवया महावीरेणे समणागं गिन्ंधःगं णो भिच्वं वणिगाय द्र णो णिच्च किंत्तिवाई" णो शच्च ुदयाहं णो 
भिच्चं पस्य णो गिच्वं ज्भगुन्नायाद' भति, कारणेण पुण अम्पच्ुदटाइ त जहा--पदाभते चेव मिद्धपिष्े च्व । ,- 

ग-टाणाद्न सू १०२ की टीकामें उद्यतः 
गद्वादविभज्ख्म ग्दपद्वमुच्वेयगादि वेहासं 1 
पत्र दोन्निऽ्वि मरणा कारणनाणए्‌ अशुन्नाया ॥ 

३--उप्तराध्ययन २२ र ४०-४३२. -- 
पिरस्यु तेऽजसोरमी, जो ते -जीवियकारणा 1 
यंतं दष्छसि भवे, सेयं. त मरणं मे ॥ ५ । 2 


“८ 


भूमिका; ˆ ष्य 


८२) यदि सममावपूर्वक विचरते दए मी यहं मन कदाचित्‌ बाहर निकल जाय तो साधक सोचे--श्वहन मेरीरैःश्रोर नर्म 
उसका ह+ 1 म ॥ ५ ५ ् 

(३) नरक ओँ गये हए दुःख से पोडित भ्रोर निरन्तर क्तेरृसतिवालि जीव की जव नरक सम्बन्धी पतयोपम भ्रौर सागरोपम की भ्रायु 
भी समाप्तौ जाती है, तौ छर मेरा यह्‌ मनोडुःख तो क्रिठने काल का है १२ > 

(८४) ह मेरा दुः्ल चिरकाल तक नहीं रहेगा † जीवौ कौ मोगःपिपासा भ्रशा्वती है 1 यदि विपय-तृष्णा इत शरीर खै न जायगी 
मैरे जीवन के श्रन्त मे तो प्रवर जायगी) 9 

(८५) जबकभी हन मनोरमं काममोर्मो को दोडकर चन्न सना है 1 इस संसार मेँ धमं ही घ्राण है । घमं के सिवा अन्य वस्तु नहीं हैजोः 
दुर्गति से रदा कर सके । + 

(८६) जैसे धरें भाग लगने पर गदति सार वस्तुग्रो कौ निकालता है श्रौर श्रसार को छोड़ देता है, उसी तरद जरा ओर ्ररणसूमौ 
भ्रमि से जलति हए दस संसार ओँ ्रपनी मत्मा का उद्धार करूगा५ | ४ ~ 

८७ ) जिषमे में मूच्छित हो रहा ह--वह जीवनः भ्र रप विदुतूसम्पात की वर्हे घेचलहै९ 1 ४ 

` (८८) स्वीका शरीर जिसके प्रतिम मोहित ह, रुचि का मण्डारं दै० } ` 





ए-देणवेकालिक २.४: 
समाई पेहाई पर्व॑तो, सिया मणो निस्सररं वषटद्धा । 
नसामषटनो विभ पि तीते, द्रच्चेव ताभो विणपूज्ज रागं ॥ 
२-युशवेकारिक व्‌ १. १५ 
इमष्स सा नेरदयस्स जतुणो, दुदोवणीयस्स किटेसवत्तिणो । 
पिभोवमं भिरमद्‌ सागरोवमं, किरम सुण मरम इमं मणोदुं ॥ 
३े-षदी १, १६: 
न ` मै चिरं दुक्खमिणं भविस्सद्‌, भखासया भोगपिवास जंतुणो । 
मन मे सरौरेण द्रमेणऽबिस्स, अविस्सहे जीवियपञज्वेण मे ॥ 
४--ऽत्तराध्ययन १४. ४० : 
भरिदिसि रायं जया तया वा, मणोरमे कामयुणे पदाय 1 
पृकछो हु धम्मो नरदेव ! ताणं, न विज भन्नमिदेह पचि ॥ 
५-- यदी १६. २६.२४ ; | 
जहम गेदे परिक्तम्मि, तस्स गेदस्स जो प । ४ 
सारभरडाणि मीणेद, असारं अवउन्मड ॥ 
एवं रोष पणित्तम्मि, अराप्‌ मरणेण य ! , 
अष्पाणं तारदस्सामि, तुम्मेहि भणुमन्निभो ॥ 
६--व्ी १८, १३; 
जीवियं धैव स्वं च, विभ्जुखंपायशचन्यरं \ 
जत्य छं सुज्फसि राय॑, पेच्चत्थं नाव शुज्सि ॥ 
७--आचाराङ्‌ १,२-८ 


भनो-मतो पदतराणि पास्‌ पुदोविदताइ' ष्‌ षदिरेष्यप्‌ 


५ शक फी नवरा. 


(६) जीवश शुम प्रयया शुम कर्म. करता दै, -उनःकर्मो से संृक्त-हो प्ररलोक.को -जाता है । “उस्रः मे-ुसराः कोई मनी 
टा सक्ता । भनुष्य को स्वयं श्केते को ही दुख भोगना पडता है। कमं, करनेचाते का ही पीला करता ह; उसे ह कर्म-फलं मोना 
पड्ता.है* । 

(१०) ये काम-मोग ्राण्प नही, शरणल्प नहीं । कमी तो मनुष्य- हो काम-मोों ' को धोडकर -चलदेतरा है । भौरंकभीकामनेग 
ही मनुष्य फो दो कट चल देते है } -ये कामभो परनय भौर म श्रन्य हु । फिर य इन काम-मोगोमे-मूच्छिठ चयो र्ता १२ 

(११) यह शरीर श्रनित्य है, भशुचिपूणं है म्र श्रगुचि से उलन्न है । यह्‌ भारमाष्मी पक्षी का भ्रस्विर वाढ दै भौर दुःख षयाः कोम रा 
भाजन है 1" भरतः मुने मानुपिक काम-मोग मेप्राप्क्त; खत, गट, ^ मूच्छित नहीं होनाः चाहिए भरर ने धप्रापतःपेर्गो को.भरापत करणे कौ प्रासपा 
करनी चाष्िएः । 

(१२) विषय श्रौर स्वयो में भाक्तं जीवं स्थावर श्रौर जंगम योनियं मेँ बार-बार -घ्रमणः करता दै* । । 

(१३) जो सर्वं साधुश्रों को मान्य संयम दै, वह्‌ पापका नाश करनेवाला है} - इस संयमे, के भाराधना 7 कट बहतः जीद संतार-एागर 
से षार हुये है भौर वहतो ने देव-भव प्राप्ठ किया है, ॥ 0 

(१४) जसे लेपवाली भित्ति लेप शिराकर क्षीण कर दी जाती है; उसी हरह्‌ भनधर्नादि वप द्वारा भ्रषनी देहं का कटना(चादि९ । 





१--(क) उत्तराध्ययन ९८.१७ : 
तैणावि जं कयं कम्मं, खं वा उद्‌ वा दुह 
कम्मुणा तेण संततो, गच्छइ उ प्रं भवं ॥ 

(ख) वही १३.२३: 

न तेरूस दकं विभयन्ति नाद्रओ, न भित्तवग्गा न छया न बंघवा ॥ 
एक्को सयं पञ्चणुटोद्र दुक्खं, कन्तारमेव अणुजाद्र कम्मं ॥ 

>-- सूतरह्ताङ्ग २, १.९२ : # । 

इह खलु कामभोगरा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । 'पुरिते घा एगया पुव्विं कामभोगे विप्पजहद, कामभोया वा पम्‌ ए 
पुरिस विष्पजहन्ति ! अन्ने खलु कामभोगा अन्नो जहमंसि 1 ते कि्मग पुण चयं अश्नमन्नेहि कामभोगे, सच्छामो ! 

३--(क) उत्तराध्ययन १६.१३ : 
इमं सरीरं अर्णिच्चं, भखद्‌' अख्दसंभव । 
असासखयावासमिणं, दुक्खक्रेसाण भायणे ॥ 

(ख) हताधर्म कया ८ : 

तंमाणं स्तरे दैवाणुष्यिया, माणुस्सप कामभोगे । 
संज्जष्ट॑रज्जदहं गिनज्भट, सुन्भह अज्मनेवघज्जह ॥ 

धे--सुग्रहवाङ्न १,१२.१४; 
जमा शोषं सलि " अपारगं, जाणाहि णं मवगहणं दुमोक्यं 1 
जसी विसन्ना विषयंगणादि, दुहमोऽबि रमेयं अणुसंचरन्ति ॥ 

यही १, १५.२४; 
जं मयं सव्वं माहणं, तत मयं सल्टगत्तणं 1 
साद्छाण ` तिरा, देवा वा अ्भविसु ते ॥ 

६--य्षे १,२११.६६; 
शुणिया खव व टेववं 1 
क्रिषु देदमणसणा इह ए 


भूमिका. 


{१४1 भूप्रे भातमाःको "कसना 'चादिए्‌ 1 उसको जीण--पतती'करनाःचादिए 1 ठपन्तेःशरीरको क्षीण करना चादिए)- } 
(१६) जिन्हे हप, संयम भौर ब्रह्यचयं प्रिये, वै शीघ्र ही अमर-मवन कौ प्रास्त करते हैः । 
(शणो;मु्यो के सव सदाचार सल होतेह ।; जीवन भरशादवत है 1, नो इतर्मे पुष्य, सरस्य. श्रौर घमं नहीं करता, वह"मृतयु फ मुख 


में पने कै समय प्चात्तापए करता रै* 1 


(ल) मोग यें ही कर्मो को सेप--बन्धन--होताःहै । मोगी) को जन्म-मस्णःसूपी संसार में श्रमण करना पड़ता है, नब. मोगी संसार 


सेःट्टजाता दै* ६ 


(१९१ कामरमोभ शत्यं रूप ६ । कामभोगं विषस्य है । काम-मोग जहरी नाग कै सदश ह । भोगों की प्रार्थना करते-करते जीव विचारे 


उनको प्राप्त किए बिना ही द्गति रमे चते जति ह । 


(२०) भात्मा ही घु भौर दुःल को उलन करने भोरन करनेवासी है 1 भरात्मा ही सदाचार से मिव मौर दुराचार से भरभित्र-शत्रु है^ । 
(२४ भरपनी ्रात्माके घायदही युद्धकर। बाहरी युद्ध कटे से रया मतव १ दुष्ट भ्रात्मा के खमान युद्ध योप सरी वस्तु 


दलम है 1 





१--भाचाराङ्ग १, ४।३ : ४५: 
केतेदि अप्पाणं । 
जरेहि अप्पार्ण ॥ ` 
इष्ट आणक पंडिए ॥ 
अणिहे एगमप्पाणे ॥ 
सपेहाए धुणे सरीरगं । 
२--द्शवैकारिक ४.२८ : 
पच्छा विं ते पयाया, खिप्पं गच्छन्ति भमरभवणादई" । 
ससि प्रिभो तवो, संजमो च सन्ती भ बंभचेरं च ॥ 
३--उत्तराध्ययने १३. १०,२१ 
सव्वं छचिणे सफ़कं नराणं, एढाण कम्माण न मोकखो भत्थि । 
भव्ये कामहि य उत्तदि, भाया ममं घुएणफरोवयेए ॥ 
इष्ट जीविष्‌ राय असासयम्मि, धणियं तु षुएणाद्‌' अकुव्वमाणो ॥ 
से सोय मच्चुमुष्टोवणी , भं शकाङण परमि छोषएु ॥ 
४--वही २५. ४१; 
उषडेवो होई भोगे, ओभीग नोवरिष्यई 
मोगी भममद्‌ संसारे, भोगी विप्पसुच्चई ॥ 
५--वही ६, ५३: 
सर्छं कामा विसं कामा, कामा भासीविसोवमरा 1 
कामे य पत्येमाणा, अकामा जति दोरगद्‌' ॥ 
वदी २०.३७: 
अप्या कत्ता विकता थ, दुहाण य खयाण य 1 
अप्या मिक्तममिते च, दुप्पद्धिय इप्पटिभो ॥ 
७--भाचाराङ्गः ५।३ 3 १५३: 
इमेण चेव जपा करि ते जुन्मेण वल्क । 
दवारि ख दुरर्मं । 


^ शील फौ नव वाद्‌ 


(र) वरदौ तेरा मित्रै! बाहर क्यों मिवरकी खोज करता है१ दे पुश्प ! प्रपनी श्रत्माकोदी वर्मे कर। रैषारुलेहे तूरख 
दुखोंसेमुक्ठहोगा+ । 
भ्राम भें कटा है--“जिसकौ भ्रात्मा दस प्रकार दद्‌ होती है, वह देह को प्यज देता दै, पर धर्म-दासन को नदी छोडृता } इयं 
(विपय-गुख) पसे द धर्मी पुरुप को उसी तरह विचलित नही कर सकती, जिस तरह महावायु सुदर्शन गनिरि को* 1“ निस हह नौका भ्रगाह 
जल क पार कृर किनारे लगती है, उसौ तरह जिसकी अन्तर श्रात्मा मावनास्पौ यो्--चिन्तन से विद्ध निर्मल हही दै, वह संपास्पमूर भे 
तिर कर--स्वं दुःखो को पार कर, परम सुख को प्राप्त करता है । धुरे ्रपने भरन्त पर--धार पर चलता है श्रर चका भी-शहिया मी भगो 
अन्त--किनारौ प्रर चलता है । धीर पुरूपं भो श्रन्त का सेवन करते ह-एकान्त निचित सत्यो पर जीवन कौ स्थिर करते है भौर इर 
संसार का-वार-बार जन्म-मरण का भ्रन्त करते ह ।” ५ 
२९-व्रह्मचय ओर निरन्तर संघप 
संत टोहष्टोय ने कहा है : “ज पतन से यचा हृभ्रा है, उतने चाहिए कि इसी तरह वचे रहने के लिए वह्‌ भरमनी तेमाम शक्तो का ग 
योग करे । क्योकि गिर जाने पर उढठना सेकड़ं नहीं, हजारो गुना कंडिनं हो जायगा 1 संयम का पालन करन श्रविवाहित भौर विवाहं 
कै न्निए श्रेयस्कर है । 
“मनुष्य का कत्तव्य है कि संयम की भ्रावर्यकेता को समञ्च ले 1 वहु समञ्चले करि विवेकशील मनुष्य के लिए विकारो तते का 
अप्राकृतिक नही, बस्कि उसके जीवन का पहला नियम है । मनुष्य केवल पशु नही, एकं विवेकदील प्राणी है । 
“प्रकृति ने भुष्य के प्नन्दर संपयिकता श्रौर श्रन्य पाशविक त्ति के साय-साध ब्रहमचरमे भौर प्रवितता फ पोपक् भ्ा्यातिक ति 
भी दी दै 1 परव्येकं मनुष्य का कर्तव्य है कि वह्‌ उसकी रक्षा श्रौर सवर्घन करे । 
“सत्य श्रौर सत्‌ फे लिए सत्‌ का प्रयत्न करते रहना ! अपनी पवि्रता की रक्षा मृ सारी शक्ति लगा देना । प्रलोभन क पाष ५ 
समहन, किती हालव में हिम्मत न हरता } लगाम फो कनी ढीली ने करन ॥ 
भ्मेरा हो उपदेश यक है भोर इस प्र, यै सूब जोर दूंगा कि श्पने जीवन के व्येय को समञ्ञो । याद रको कि शारीरिक विपयनृ 
नही बस्कि ईश्वर कै श्रादेशो का पालन मनुष्य के जीवन का लकय शोर उदेश्य है 1 धिलासयुक्त नही, माध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो । 
भग्रह्मचर्ं वहं प्रादे है, भिक लिए प्रत्येक मनुप्य को हर हाद्व भँ रौर हर समय अयत्न करना ब्राहिए } जितना ही ठम ५ 
नजदीक जाभ्रोगे उठना ही श्रधिक परमात्मा की दृष्टि मेँ प्यारे होगे श्रर श्रपना अधिक कल्याण करोगे"। विलासी बन कर नही बल्कि पविवहा" 
मुक्त जीवन व्यतीत करके ही मनुष्य परमात्मा कौ प्रधिक सेवा कर सकता है* । 





१--भाचारान्न ३।३.१९१७-८ : 
पुरिसा ! छममेव तमं मितं, कि बिया मित्तमिच्छसी १ 
घुरिसा १ अत्ताणमेव अभिनिगिन्भः एवं दुक्खा पमोक्डसि ॥ 


२--द्णयेकालिक चू १. १७ : 
जस्सेयमप्पा उ ह्विज्ज निच्छिभो, चदल्जदे्ं न हु धम्मसासणं । 
सं तारिसं नो पद्वरुति दंदिया, उदितवाया व सुदरंसणं गिरि ॥ 
३--सूदकृताङ्ग १, १५ : ६ १४-१५ 
भावणा जोगछद्धप्पा, जे नावा च जादिया ॥ 
मावा व तीरसम्पन्ना, सव्वदुक्ला तिउद्ै ॥ 
ते चक्खू मणुस्साणं, मे कंखाषु य अन्तषए्‌ 1 
भन्तेण शुरो व, चक भन्तेण रो ॥ 
भन्ताणी धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरः इह ॥ 
४--स्यी भौर रप पू० १५०-१५३ 


-मूमिका-- ~ : १२५ 


~ प्रयतस्य षेध मे जिस प्रकार प्रकाल पीडित को एक यार या भ्रनेकं बार भोजन करा देने से उसके पेट का सवाल हल नदीं होता, 
उपर प्रकार धासेरिक विषयोपमोग से मनुष्य को कभी सन्तोष नहीं होता किर सन्तोष भसे दोगा ! प्रह्वं कै भाददी की समूर्ण मव्वताको 
भली-भांति समश्च चैने से, भनी कमजोरी पूर्णतया सष्टक्प से दे सैनेषे, प्रो उसे दुर कर उस उच श्रादरोकी पोर वदन का निर्य 
करने से। ॥ ४ 
ससुघरथं जीवनमय भ्रौर जोदन संधर्पमय दै । विधान्ति का नाम मीनं लीजिए । भरद हमेशा सामने षडा है। मूते दव तक शान्ति 
नसीव नही हो सकती, जव तकं मँ उ श्रादसं फो प्रात नही कर सङ्ता\ | 
शार को भितनी सादया है, उने कामाभिलावा (मदन) कै साय होनेवाली लडाई सवके ज्यादा कठिन दै, मरोर सिवाय प्रारम्मिक 
बात्यावस्था तया प्रतपन्त षृद्धावस्या के कौं मी देसी भवस्या भ्रयवा समय नही है, निमे भनृप्य क्स मुक्त दो । &सतिए किसी मनुष्य को 
हस लढ्ाश्येनतो कमी हतादा होना बादिए्‌ भौर न कमी प्रवस्था क प्राति फी भाया करनी चार्दिए जिसे इसका भ्रमाव हो । एक काणक 
लिए भी क्रिस कोनिर्वलता न दिनी चाहिए, किन्तु उन समस्त साधनो को एकत्र कर उनका उपपोग करना चाहिए, जो उस शव को 
निधस्मरवनादैतै ह! उन बातो का परित्याग कर देना चादिए ओ शरीर भौर मने फो उत्तेजित ( दुपित ) करनेवाली हौं श्रौर हमेशा काम 
करते मे व्यस्ते रहना चाहिए ^ \“ ॥ ६ 
पर प्रधान भौर सर्वोत्तम उपाय हो भ्रविरत संधर्णं हौ है ! मनुष्य के दिन मेँ हमेशा यह भाव जागतं रहूना चाष्िए कि यह संधर्पं कौर 
सैमित्तिक या भरस्यायी भ्वस्या नहीं, यत्कि जीवन कौ स्यायो मोर भ्रपरिवर्तनीय श्रवस्या है ।” 
जैन धर्म मे भौ सेत्‌ जायति को सपमी का परम धमं कहा है 1 वह सोये हभ मे जागत रदे--"'उततेढ या वि पद्वुद्धनीवी" मारंहपक्षी 
की वरह भप्मत्त रहै--““मारंदपक्छी व चरेऽपमत्त'^ मुहूर्तम भर नी प्रमाद न फरे--“महुतमवि भो पमा" । वीरं पृष संयम मँ भ्रति 
को सदन मेहं करता प्रौर न भसय मे रति को सहन करता दै । चूँकि बीर युप संयम में अन्यमनस्क नही होता, भ्रतः श्संयम मे भनुरक्त नदी 
होता---“नारदः ष वीरे, बीरे न सदं रति । जम्दा अविमगे वीरे तम्हा दीरे न रज्जं ।” वहं भसंमम जीवन मे भानन्द भाव को घृणाफी 
प्ट से देषे-““निन्विंद्‌ नदि इद जीवियस्स ।* ज्ञानी, जितत भ्रात्मा-साघना दैः सिवा भन्य कुद्ध परम नही, कमी अ्रमाद नही करता-“भणन्नपरमं 
नाणी, मो पमाएु कयादवि ।” ये सारो भ्रातताए श्रविश्वन्ति सूप से जात रहने फी हौ प्ररेणाएु देती हैँ वास्तव में ही संयमी $ लिए प्रन्िम 
कषय तक विधाम जैसी कोद चोज नहीं होती । “जायज्जीवमविस्सामो"--जोवन परयत विग्राय न, यदौ उसके जीवन का सू होता. है । 
सयमी को किंस तरट्‌ उत्तरोक्तर संघ्णं करते रहना चाहिए--इसका भ्रादरश सुदर्शन के जीवन.-दृत् द्वारा दिया गया है ! 
सुदधेन सेठ की कथा संसेप भे पहले दौ जा चकौ है । सदेन का जोवन ब्रह्मच के क्षत्र मे निरन्तर संघपं का रहा । स्वामीमी ने 
लिक्ठा हैः दर्शन ने शूद्ध भन पे निरतिचार शील ब्रत का पलत किया । घोर परीपह्‌ उत्वनन होने पर भी वहं डिधा नही ! जो निमलता 
पूर्वक शील का पालन करते द, वे सव ब्रह्मचारी पुश्प महन है, परन्तु सुदशंन का चरित्र तो व्याख्यान फर योग्य हौ है, वयोकि उसने घोर 
प्रोपहो के सम्ुल भ्रथिवल र ह्वय का पालन क्रिया । उसका चरित्र टेसा है कि जिसका पतन हो याहो, वहभौ मुने तो ब्रह्य कै 
भति उसके प्रेम शी शद्ध हो प्रर धनः उप्ते पालन में त्र हो । कायर उसके चरित्र को सुनकर वीर हेते है शरीर जो शूर ह, वे भ्रौर भी भव्मि 
हते है*।* 
कपि परोदिव की स्थी कपिला ने व भ्रपच रच दासी कै दवारा सुद्न को प्पे महत मेँ दुला किमा शरोर उवते मोग की श्ाथना 
कश्ने लमी ठव सदेन फी यया भवस्था इई, उसका वर्णन स्वामोजो ने इस प्रकार क्या है : "कपिला कौ बात सुनकर भौर उसके भनूष षूप 
को देश्वकर युदर्षन मन में उदास हौ गया । उसका गात्र पसीने से भर मया । शरीर कपि तगा। वह्‌ सोचने जगार प्रपेच कोन समज्ञ, 
छा व गया १. तिल दि वन हि शाय शे भ च को वतन भद रा । मदि जरो भासा वेह, 
श--स्प्री भौर पुस्प ¶० ४२ 
वदी ० ४४ 
३--ब्दी १० ५४ 


धे--भिश्ुप्र य रताकर (खर >) : ददुर्शन चरित ए ६३३ 


तो मुभे 


श्यै शीर फी नर्वीदु 


कोद भी चत्तित नहीं कर सक्तां । स्थो चतुर पुरुप को भी श्रम बेडा, उते मूं वनी देती है; पर यदि य दे रुमा तौ यह मेरा तितमाव 
भी बिगाड़ नही कर सकती 1 
परिण शीर न खंदू मादो आ करे छनेक उपाय 1 
जो व्थदम्दोरी शात्मा, सोन सक कोहं चखय 
चतुर ने भोर मूं करे, दसी नारी नीं जात 1 
जो इण अगे सो रहै, तो महारो धिग नदं विरमोव' #" 
इस समय की युदरन की दृता पर टिप्यण करते हए स्वामीजी लिखति हं : *सम्यर्‌ दृष्टि कष्ट के समय मी सम्यक ही सोचता है । वह 
काटो को षटूल की तरह परहण करता है 1 अंे-जेसे परीपह्‌ धधिक वदते ६, षह धथिकाधिक वँ राग्य कै साथ प्रत को भ्रमद्ध रख उतश्ना पातम 
फरता है । शूर वही है, जो मष्ट पडने प्र भागनचूटे। जोकषायरद्टीवष्टेतेहै,वेही कष्ट के समय माग दुव्वे ह) नो वरौ के मूत 
माग चुटता है, उसका कभ भला नह होता । जो वैर थाम कर मुकाविता करता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सक्रता1" 
समष्व्टि येवे स्मो, पे धव मंग } 
ज्यु ज्यं परीय उपज, तिम तिम चडते रंग ॥ 
कष्ट पद्या कायम रदे, ते साचे सूर} 
कोड कायरं छवी हषे, ते भाग हे शवकधुरं # 
वैरी तौ पाछे पडवा, जब भागां भरो न होय । 
पग रोपी साहोःमं३, त्यासू गंज न सके कोय॥ 
कपिला सुदान के एरी से लिपट गदं । सुदशेन की वृत्तिर्या भोर भो भ्ल हो गट । उसे नियम तिमा--यदि म ई उपर 
वच शया तो मुदे यावज्जीवन फे लिए अद्रह्यच्यं का प्रत्याल्यान हि : 
जो इण उपसं थी अवर", बत रहै कुगरे सेम । 
सो एीर छे म्हारे सर्वथा, जावजीव ख्गे नेम 1 
सुद्नं ने स्परी-परीपह के समय दस तर्‌ भपना मेन दद्‌ कर लिया । सुदरंन कौ उख समय को हेदृता को स्वामीनी वै इस प्ररि प्र 
कियाहैः 
मन द्द कर टियो भाणो, शीर क्रियो अंगीकार 1 
कपिर! भारी तो याही ष्टी, तजी मनोरमां नार ¶ 
अरिहंत सिद्ध नीं साखे करी, पटरयौ शील सन्नादं 1 
मन वेच कायां चस किथा, तिणरे स्यांनी परवाद्र ॥ 
आतो कपिला छे वापडी, मर भूद्र नीं भंडार 1 
जो राय उभी रहे ज्वच्छरा, तोष्ठी शीर न खड्‌ छिगार्‌ ॥ 
सुन ने भरित, सिढ, साचु भोर धमं फो शरण सी श्रौर कषिता की हो बात दूर, यावज्जीदन @ लि ब्रह्मच धारम का, मनी 
पनी मनोरमा तक षेः साय वियय-पेवन का स्याम कर दियो । शुद्शन ने उस श्नुकूल परीपहे के समय भो भोग को विप क प्रमान समना 1 
श्रपिररमे कपिलाने निराश दो सुदर्न को पने पाशा से मु किया घ्र सुदर्शन भ्रपते घर वापि श्राया । उने निगम लिया 
"प्राजके वाद पर-घर मँ परवेद नहीं करणा: 
कदा वरे भिरे जी ए्वी, तो चुटी केम 1 
तिणसू पर चर जावरा तप्णे, भाज पटे दधे नेम ॥ 
जव घात्रीवाहन राजा कौ वटरानी श्रमयः ने पंडिताः षाय द्वारा सुदर्दोन को ध्यानावस्या मेँ महल वैँ मंगाया, शव युद्वे किएक 
एक भयानक प्रीपद्‌ उदन्त हा । ममया सुदर्शन मे मोग को धरावना करते लगौ 1 गुदर ने ध्यान पूरा कर श्रं सोतीं तो सारा दृश्य दै 


भक्षिका 


६२४ 


कपे सया । सुदरन ने भरषने मन को मेक की तरह दृ करःलिया : 


स्वामीजी कहते है : 


ओ उपसर्ग मोरो उपरो, मन गमतो परीसो जण । 
जव सेड मन गाढो कियो, .जागेक मेरू समान्‌ 1 


गमतो परीतो भस्तरी तो, शिवो धणो वुखम ॥ 
ददर परिणामी र्य मे, सदिवो धणो छङ्म ॥ 
गता भण गमता येह, उपसर्ग उपजे भाय 

जय शूर धुर्य साद्या मेढे) कायर मागी जाय ॥ 


सुदरन श्व धोर भरनुकूल परीपह्‌ फे समय सील के मुणो का चिन्तनं करने सगा : 


सेढ दसो मन चितवे, शील धरत हो ता .मं प्रधान । 
तण. शीर य़ द्ध राति मिटे, भनु हो परमं सगठ निधान ॥ 
ग्रह मक्ष वारां ना दद्‌ म,.घणो सोमे शो.मोटो जिम चंद! 
र भर वयं मोय्को, शूलो मे ठो मोटो परल शरविद । 
ज्यू प्रतौ मे-शीरः प्रत यो ¶ 


„ र्वं रा कागर मे समुद.वदो, भप्मूपण मू हो सायर चड़ । 


वल्तर महि क्षौम वस्र मोदको, शवियां सदेह, सीत नो पर । 
इत्यादि शौर प्रत.ने भोपमा,. सूत्र मं दो निरु भूप तीस । 

ए.मत घो चितपारसी,-तिण री करणी ये खणो ,विर्वावीस ए 
शीट थकी संदे; टरे,, शीस्‌.थी शीतल हुये आग । 

शीर थी सरपं न क्नाभडे शीसं की हो ,चापे जस्‌ स्योमाग ॥ 

शीट धी विष भर्त हुवे, णीड देवी हो-देवे समुद्र भाग्‌ ) 

वाध सिध उञ धीर थी, -ीर पठे हो दहनो मोटो माय ॥ 

शील थकी भनक जीव.उद्धरधा, “कषिता कितो त्ययो मुं परार 
इण शीर थकी धुका विका,ाजाय पडा हो नरक निगोद्‌ ममार ¶ 


इस तरह शीते की महिमा का चिन्तन करते, हए युदश्ै ने श्तिन्ा को : ,“अमया जेसी कितनी हो स्तिया वरयो नभ्रा जायं, भ स्षील 
सेभ्रणु मात्र मी दूर नदीं हेया । इन्र कौ भप्त भी वों न भप, मै धर्म की टेक नदीं घोड सकता । ,. सदि. भेरा त उपसग तै उधार हृश्रा 
तो ग्रै घर घो कर घामण्य ग्रहेण करंगा--“दण उपसग थो हूं बच तोनेसूं संनम मार ।" 

परमया शरीर कामाुर हो गयी 1 सुदर्ेन मोन ध्यान भ सीन. रह! प्रमया ने ,सुदक्ेन को गार हे कड लिया, पर सुदर्यन नरा 
भी डिगा नहीं उसकी मनःस्थिति ठीक वैष ही रही, ञंसे भानौ दो वपे के वच्वेकोम्ाताने सयुक्‌ दोः 


सेढ सूदर्शन सोचने लमा ः 


सेढ नें भंग॒-भीद्ो, .पिण इग्यो नृं विमति ! 
दौय मास तणा यार्क्‌ भणी, ,जाणेक -फरस्थो माव ॥ 


दिये सेठ करे रे विचार, ए का होय जासी कामणी जी । 
ए जाद्‌ जासी टार, ए कटि करेखा मारो भामणी जी ॥ 
ए आय वणी छेमोय, ते कायर हुवा किम चुध्यिजी। 

श्ठोणहार जिम होय, म्पे छदिगने को किम दयि जी ॥ 


१९८ शीट फी नव बाडु- 


ए प्रत्यश्च काम नं मोग, मोन लागे छे वमिया आहार सारखाजी ६ - ¡ ` ~~ ` 
ते ह किम करू भोग संजोग,..मोन सुगत एव री माद्‌ -पारिखा जी ॥ -- 
जोद्रकरू र्णीसू प्रीत, तोह कर्म वर्धि जाड छगतमेजी।. , . ` 
चुं गत में होड एजीत, घणो श्रमण करू इण जगत मं जी ॥ 
मोन मरणो हे प्क चार, आगर पाटल मौ भणी जी 1 
खख दुःख होसी कमम खार, तो सेठो रहै न चहं अणी जी ॥ , _ ` 
आ मर मूत्र तणो भंडार, दृढ कपट.तणी कोधटी जी. 1 
इण भें सार नहीं हे टिगार, तो ह किण विध षाम दणसू रखी जी श 
अनेक मिटे अप्रा जण, रूप करे रटखियामणो जी । ~ ६ £ 
स्यानं पण नाणू जहर समान; म्दारे सुगत नगर मँ जादणो जी ॥ 

इस तरह विचार, सदर्शन ते भन को स्थिर केर लिया 1 उसे मन मेँ काम जराभी व्याप्त नदी हृप्ना । 

रानी ने सूर्ददन को चलित करने फे लि्‌ तरेक -मोहक वतिं कटौ पर वे सव ' उसो तरदं ्रनसुनी हृ जसे फो पापाण कौ मूषे 

सामने बोल रहा हो--+"जाने पाषाण की मूरत ध्रागे, कटिवा लागी वाणो घी ॥ 


हस च्रह्‌ सारी रात बीत गयो । प्रभात हीने र रानो बाहिर श्राय भोर उसने भोर-जोर से चिस्लाकर सवको इका कटनिा भौर 
सुदर्शन पर दुश्चरिता का कलंक लगा दिया । राजी नें सदने को गिरषनार करा लिया प्रर शूली पर चडाने कौ श्ाज्ञा दे दौ1 शूली पर दाने 
लिए सेठ सुदर्शन को धूली कै नीचे खड़ाकर दिया गया ॥ वह्‌ विचार नेलगाः ` 
सेढ दर्शन करे छ विचारणा रे, 'ऊभो सूली रे हैट । 
कमे तणी गति बंकटी रे, ते भोगवणी भुम नेठ-॥ 
किदं आभया राणी राजा तणी रे, का इदर्भनसेड । 
कि है मसाण मृमिका मांदीं रदो रे, किहं हं भाय उभा सूरी हेठ ॥ 
दण च॑पा नगरी मेदं मोरको रे ते टं षदर्शन सेठ 1 ~ 
म्हारा वधा पापकर्म उदे हुवा रे, तिणसू माय ऊभो सूरी हेड ॥ 
कमे सू बङियो जग्मे को नदीं रे, षिन शुग्या सुगत न जाय 
जजेकरम बाध्या दण जीवडेरे, ते यकध्य दै ष्ुवे जाय 
ज्यू में पिगकर्म यांध्या भवापाघ्टेरे, ते उदे हुवां छाय 
पिण साद्‌" न आप्र कष किया तिके रे, एहवो ग्यान नदी मों माय ॥ 
केम चाड श्वाधी चतरे रे, दिया अणुता आर) 
ते आलं अणहनो आयो शिर माहे रे, निज अवगुण रहो दे निदाख | ` 
कमे दोपदं चोपदुचेद्वियारे,के दी वनराय। 
के भान पाणी ङ्णिरामं रूधियारे, के में दीधी त्याने ्जतराय॥ 
कैमें साधु सनी संतापियारे, के मे दिया कुपात्र दान॥ 
कैम शीर भाग्या निजपारश्नरे, के म साधां रो क्रियो भपमान ॥ 
सैर्यङ्करं चक्रदर्ि छे मदा वली रे, घापुरैव नें बररेव 1 
स्यरि पिण भगुभ कर्मं उदे हवा रे, ञव भुगत्त लिया स्वयमेव ॥ 
मोरी मोरी सनियां थी तमं रे, विखा पट्या छे आय 1 
अरवा यडा ष्छ्पिष्दर त्यां भणी रे, कष्ट पटयो र्यां माय ~ 


भूमिकाः. - ९२६ 


त्या सम परिणमिं परसा सदी र, पोतः सुत मकारं 1 
प्या साघु सती दुवा स्या णी रे, सेढ याद्‌ कविय तिणमार्‌ + 
नेये जेवा कर्मज संचिया रे, तष्टवा उदे हये भाय 1 
भिण धोयो छे ेढ धूल फो र, ते भव चया धी साय ॥ 
तो हुक्म युगतू चूं मांइरारे, ते मेँ ध्वा छे स्वयमेव । 
तते ई भामण दमण होऊ स्णि कारणे रे१ हिमे कितो करणो भहमेव ॥ 
सुदशन ने सोचा--“बरमे की गति वड टी ह्ती है। कर्मो से वलवानं जग में श्रौर कोद नहींदै। उन्हं भोगे विना उनति चुटकारा 
नहं हेषा 1 मेरे पिदति कर्मो का उदय हषा है । दने विसो पिते मवमे किसी की चुगली की हेगो, किसी पर कलङ्कः लगाया होगा, द्विपद 
चतुष्पदो का षठंदन क्रिया होगा भ्रयवा वनस्पतिकाय का भेदन भ्रयवा निसो के भाव-पानी का विच्डेद किया होगा । मने साघु-सन्तीं को सन्ताप 
दमा होवा. या कुपाप्न-दान दिया होगा 1 मने पनाया दूसरे का शोत मेय करिया होगा प्रयता साधुप्रों का प्मपमान क्रिया दोगा ) इसीलिए 
म भाज शूली पर चाया जा र्हा हूं । वडे-वे छपि-मदपियो को भो कयि का फन मोगना पड़ता है । उन्दने सममाव से कष्टोंको सहन 
किया। च भी उदय मै प्राय हृ फर्मो को समभाव से भेतू। मनं वतूल बोधा तो प्राम कंसे फलमा १ भपने वापि हए करम स्वयं को ही भोगने 
पष्टतेह। फिर दुःख परमो कर्‌" 
देवतामो ने शूलो फो तिहासन के ल्प मँ परिणत्र करे दिया.। सुदर्शन के कील कौ महिमा चारों भोर फेल गयी । राजा ने भुदर्दन 
ख श्रते पराध की क्षमा चादी भ्रौर बोले : “यद्‌ सादा राज्य भापको भपित है । भाष्‌ .राग्य करं 1“ सूदर्शन घोलाः "ते भ्रमिग्रह लिया 
धारि यदि यँ उपे से व गया तो संयम-ग्रण कल्गा ! मेरा उपसगे रर दभ्रा, भरतः धव म सेमम-ग्रहेण कंग । प्रमया रानी भौर पंडिता 
घायसे सन ्मत-धामना कत्ता है । मुह से कोड भमराप हृप्ा हो तो वे षमा र“ राजा यनि : ^ दन दुष्टो ते यडा श्रकाये किमा । 
चीची इूलदे प्राण-द्रण करेया 1" सुदर्शन बोला : “भ्मया दानी भौर पडता धाय ने तो मेरा उपकारौ फ्मादै। दी कै कारण 
भेरी कीतिहोष्डीहै। प्रतः भाप हनी घातन करें 1" राजा बौला : "'दुराई के बदले भलाई .फरनेवाति जगत भें विरले ही होते दै---एटषा 
पषागुण ऊपटमुण करे, ते तो विरला छै संत्ार हो लाल 
सके पाद शुदि संम तेने की वाट जौढम हये रहने सगा । उसको सावन दस प्रकार रहीं : "भ्राज्‌ भेरा मनोरथ पररा हमरा दै । 
मन-चिन्तित कां तिद हृग्रादै। शौच से भेरी लाज वची । मने चारो गतियो भ्रमण क्रिया] कमो संधय दर भहीं भा । भव मुले मनुष्य 
जन्म मिला है । जेन घमं पार्या । श्रा भरमूल्य भ्रवसर को पाकर सूपे धमं का प्रतनं करना नादिए । मँ पाचों महाप्रतों को प्रहूण कर्गा ॥ 
धार प्रकार कै तपो फा सेवन कटगा । साघूर्भों के यहां श्रते हो घंसार को छोड दीक्षा लगा #” 
मनोरथ पूरो थयो, ण प्राणी रे । भन चितन्या सर्यि काज, आज घण प्राणी रे ॥ 2 
2 ॥ -जग रम जस्र वध्यौ धणो, हण प्राणी रे । म्हारी रदी शीट सू छाज, भाज छण प्राणी रे ॥ ८.५ 
संजम पाठे तू जीवा, पार्म्यों नदीं भवपार । जामण मरण करतो धको, भंमियो ए संघार ॥ 
कवक नरकं निगोद में, कथ तियंच भकार । कयहुक एर भर देवता, हण रीते भम्थो संसारे ॥ 
कवक दष्ट संमोगियो, फयडधक दष्ट वियोग । कवक भोगज भोग्या, शयुक भतिं पयोः रोग ॥ 
हण रते मतां थकां, मेरयो नदीं श्रमनार 1 भवे भप पामियो, शरी जिन धर्म सार ॥ 
धर्म तणा जक करो, भय देखो भवसर पाय । धर्म विषणा मानवी, गयः ते जन्म गमाय ॥ 
प भवर पंच मावत आद्‌ › डी परिग्रह तास । धारे भेदे तप तपू, ध्य्‌ पामू शिवपुर यास ॥ 
षम भावनां मावत, -मन ज्ाएयो छति वेराग । जो दहो साधु पधारसी, तो करस संसार नो त्याग ॥ 
इसमे कुच दिन बाद धनेक साधृभो के परिवार फे साय धर्मघोप स्यविर परवारे । सुदशन ते उनके हाय से दीक्ष ग्रहण की । शरद्घनं 
अदे ठपस्वी भूमि "हुए \ मु आज्ञा से चे शले विहार करने लये 1 
एकं बार विहार करते-कर मुनि दुदर्दन पारकीपुर नगर पवार भोर उत्क वार्दर बनखण्ड उयान मँ निर्मल ष्यान ष्यति हए रमे समे! 
उ ममर मे देवदत्ता वैषा रहत वो } वह्‌ उनके स्प पर मोहि दो गई । एक वार सुनि गोचरी करते हए देवदत्ता फे मकान क दार 
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पर धा पेदे! वेषया ने धाविका का स्य कवयः भरौर मूनि सुद्ेन दे सोचरी की भर्मं कटने धो १ सूम सोचते सिए चर के प्रदरे । 
वेश्या भोती--प्राष कु विराम फर } सेद कौ दर कर एकल मे मैठ भोजन करं }» यह कट पटुरस मोन थाल यँ पसेत शुनिवर $ शूष 
धर दिमा। उ धातत कौ देखकर साघु सुदर्तन समन्न गवे--यद्‌ श्राविका नही; यह्‌ तो कोट कूपात्र नारी है 1 यह्‌ विवार कर वै वापने 
पतु मैश्या नै तारे दवार वेंद कर दिये पे, निषे बाहर न ना सके भौर वापिस चौक में घ्रा गये ? भव देवदत्ता त प्राविका का वेपष्ोहप्ि 
शरीर पोच शद्धार कर उपर्य हुई भोर मुनि को मोग मोगने के लिए परायना करे तमो } मुनिरभ॑या मातर मौ विवतित वहीं हृ । प्व कया नै 
भृतिं को दोनों हाथों से ९३, भपने महत मे ले जा, अपनो श्या पर्‌ दिठा दिवा ? हम वट्ह्‌ वोन्‌ दिन दत यथे, ध्र मुति अपरे व्यान घै प्रिद 
सिति नहं हुए । भूति की द समय की चित्त-स्थिति को स्वामीजी ने दम प्रकार पिधिवक्ियादैः 
सेष््यो गोखो मेणको, ताए छागं सल जाय । 
भ्यू कायर शस्य नारी कने, सुरद दिगलावे ताय ध 
जेसो गोलो गारको, ज्यु धमे ज्यू स्वल! 
भ्यू सर पुर स्परी छने, दिग रहे घ्रत भाल ध 
शार मोखा सी दीधी भोपम्य, साधु छदन ने जिनराय । 
निम जिम उपसर्ग उपने, तिम तिभ गि याय ॥ 
पसं डपनो वेश्या तणो, समरथो शी नवकार ! 
सगारी चणखण लियो, सरण पदिवजिया श्वार्‌ ५ 
सीन रात दिनि समे, सम्यो धोर्‌ परिषद जाण । 
शीर महिं कठो रसो, तिणरा जिनवर्‌ क्रिया दखाण ॥ 
भि भकार मोम का भोला ताप लगने से मन जाता है, उतो प्रकार कायर पृष नारी कँ समीप तुरंत हिम जाठा है 1 विप्र राप 
गार का गीला वरयौ-्यौ ताया जाता है वैवे-वैसे नाल होता जहा है, वषे ही शुर पुर्य स्थी के समीप शरदि रहता है १ भगवान गै सपे 
ग्रे गोले क पमा दौ है । जचे-नेसे उपसग देते यये दील के भति उको मावना भाद होती गदी । जव पह वेश्या का उपम पतत्र 
तो चमे नमसकार मं का स्मर किथा१, वातत रथ ग्रहण किये भोर सागरी भ्रनदान कर दिषा ) सुद्न मे इच परह तीन दिन तक परिष 
सहन किया। । 
मुदशेन को भ्रडिग देव करं वेश्या ने उन तीन दिन कै बाद डंडे भार कर्‌ घर के बाहर निक्त दिपा } 
शव मुनिने विचार क्रियाय बहत वड उपस से यवा हु ! उचित हैकिभवमेसंयाशा क! जिर तरह वोर पृश स्ाम केव 
पर्जामैकैल्तिए भागम वेदता जावा है, उषी व्ह मूनि ने श्मानं जाकर संयारो ठा दिया । 
इधर ममा राकी मर कर व्यत हृं । उरे मुनि सुदयोन को देकर उन हिगाने का विचारं क्रया ! बह सोलह शरज्गार क श 
समभु उपस्थि हई, यती भर्रार के नाटक दिखाए । भोर भोग-तेवन कौ भ्रा्यना करने.लयो ॥ सुनि शुम ध्यान ध्यति सै निश्वत मन 4 
धिर करयो, जाचेकः मे समानं }" जगे मुनि विचतित नहं हृषु वव उसने विकराम रूप चना उष्ण प्रिह दिया } मुनि मे ठ भी समाग 
रखा । श्रय उरते पक्षिणी कए सूप दनाय भ्रौर चौच मे ठष्डा जल भर-मर कर मूनि पर॒ धिके घमो ! इस शीत परिषद ये भी भनिनेषम 
परिणाम र्ते ए भव देवतां भगट हए + ध्वंतते को भया कट उपमे दूर किष) ् 
सुद श्रनगार चे हृष्‌ दंराप्ंघे दूदर ध्यान र परासतीन धे} नवै व्ययी यर कुपित हए भोर नं देषठापौ पर अगन । वेरा 
दर रह्‌ सममाव मँ धवस्य रहै । मूनिकी केवलजानि उन्न दभ्रा प्रर उसो रातिर्भैमोऽ पहुचे ॥ ५ 
उपयु वर्णन से स्यष्ट है कि शुदि कया जीवन किनि तदहे उवरोत्तर घर संधर्ण का मोवन दहा 4 उनका नाम भान भी प्रमुद 
[ग्रह्वाियो मे हिमा जाच्रादे\ प्रटूचयं के याये म छक के वित उट्‌ सोदरे एोद्र ठर मोचनः रतनी श्वह्‌, उका पादप ष्ठ द्ु 
षरिश्येप्रातटोत्ादै। ~ 
--मेन-पमं म ममस्कार-संद को दिक सरह रेक्षा-क्वघ माना गवा ई, च इससे प्रथय है 1 
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हमं पहले यह वता चुके है फि जैन धमं मे पुद्प भौर स्री दोनों को समानरूप से ब्रहमचयं-पासन का उपदेश दिया गया है । इस उपदेश 
कां स्यायो प्रभाव यह हुभा कि छन इतिहास के हुर युग मेँ एसी भादरं स्तिया देली जाती है, जिन्दनि भवुलित श्रात्मदल के साय भ्राजीवन ब्रह्यचरयं 
का पालन क्रिया भ्रौर प्राध्यात्मिक क्षेत म पुरषो के समान ही दीप्त हर 1 जन इतिहास के श्रतुसार ्रपमदेवजी जैनों के भ्रदि तोथेकर है! 
उनके ग्राही भ्रौर सुन्दरी दो पृत्रियौ थौ भौर दोनौ ही ने भाजोवन ब्रह्मचर्यं का पालन किया । 

महात्मा गाधी मै एक पत्र मे लिखा धा--"“**“ “° "* "हमारी स्मयो को युती बनना भ्राता है, बहन बनना नहीं भराता । वहेन बनने 
भे बड़ी त्यागदति की जरूरत है । जो पती बनती है, बह पूरौ तरह बहुन वन ही नही सकती । यह भरे खयाल सेतो स्वयेसिद्ध दै । सची बहन 
सारी दुनियां फो बहन हो सकती है । प्रतौ श्रपने को एकं पुष के हवा कर देती है 1"““ `^“ “““ जगत्‌ की बहन बनने का गुण मुदिकल ते प्राता 
दै1 जगत्‌ की बहन तो वही वन सकती है, मिसे बरहयचयं स्वाभाविक अन गया हो श्रौर सेवामाव बहते ऊचे दने तक प्हुच गया हो । 

राह्मी भौर सुन्दरी का जीवन महात्मा गांधी के विचारो के श्रनु्ार ही स्वाभाविक ब्रह्मचर्यं का जीवन था भौर दोनों नगत्‌-मरकफी 
सेवा-परायण वहिनं धी ! 

षमदेवजी फ दो रानियां वौ, एक मुमंगला भरर दूसरी सुनंदा 1 सुमंगला कै ब्राह्मी भोर मरत मभजकूप से उत्यन हुए भौर दसी तरह 
सुन॑दा फ सुंदरी प्रौर बाहुबल । सूमंगला के ६८ पुत्र भ्रौर हए । इस तरह ब्राह्मी के ९६ सगे भाई ये भौर सुंदरी फ केवल एक बाहुबल । 

दोनो वहिनो ने ६४ कलाएं रीखौं । दोनों हो उत्तम स्वरौ के बतीप् लक्षर्णो से सुशोभित यी । ब्राह्मी ने भ्रटारह लिपी सौली । दोनों 
ही वद्नं ब शीलवती धीः । उनके भन मे कमी विपय-वासना भ्राती हो नहीं थो । दोनो वहिनो ते भरने पिता ऋषमदेवजी से विनती कीः 
हमे कील प्रियहै। हमारी सगाई नकरं। हम किसीको स्त्री कटलाना पसन्द नही करीं । हमे सोतारिक प्रियतम कौ चाह नहीं ।" 
शमदेवजी बलि : “तुम दोनों कौ करनो मं कोड कमी नहीं । भच्छा है कि तुम लोगो ने इस मोह-जाल को दिःन-मिन्न कर दिया ।" पुर्यो की 
इच्छा से उन्दोने दोनो बहनो फा विवाह नही किया । बादे में श्ट्पभदेवजी ने प्रव्रज्या ते लो भ्र प्रयम्‌ ती्येकरके शूप मँ प्रसिद्ध हृष । 

ब्राह्मी भत्यन्ते सपवती भो । मरतो भ्रपनी वहिन फे प्रति मोहित हौ गए । उन्होने विचार किया : “्राह्मी को मै उत्तम स्वी-रत 
कै रूप म स्यापित करं भ्र ्रन्तुर म उपे प्रमुख महारानी स्प में रवृ । 

ग्राहय कौ इच्छा दोक्षा लेने की थी 1 उधर मरत उसे प्रेम करते ये, भतः दोक्षा की पनुमति नही देते धे । 

जवे ब्राह्मी फो मरत फे मोट्‌ की वात मालूम हु तो उसने भरपने सूप कौ हानि कले के तिए दो-दो दिन के उपवास फी तपस्या भारम 
करदी। पारण मेँ जल के साय एक सूखा भन लेती । 

भरत करा मोह नदी घूटा । ब्राह्मी भो सुदोधंकाल तक इसी तरह तपस्या करतो रही । 

स हपप्या से उसका फूल-सा शरोर मुरल्ञा गया । ब्राह्मो के शरीर को स प्रकार क्षीण देख भरत का भोह्‌ दर हुभा । उसने ममत्व 
छोड़ ब्राह्मी को दीदा फो भनुमति दो । ब्राह्मी भ्रौर सुंदरी दोनों बहिन दिते हई भ्नौर भ्रपनी साधना चे दोनों ने मुक प्राप्त की । स्वामीनीने 
दोनी वहिनो फे चरित्र.को इस प्रकार उपस्थित किया हैर : 

रिषम रानारे राणी दोय द्द, छमंगा छनंदा भूर्‌ शूर । 
दोन दोय बेटी जै, माह्मी ने सुद्री येह बा॥ 
ज्थां पूरव भव कीनी करणी, वेह री काया कोमरु कंचन धरणी 1 
वसे स्प में कमी नष्ठी करं 
ते स्वारथ सिद्धथी चव नाई, भरत शायर रे जोडे जाई। 
येह प्राथ रेवा सो भर॥ 
भरत यादु दोय मोट, वे माई भटाणू हवा छोटा । 
चित्त मे धणी ज्यारे चतुराई ॥ 
माली रे हुवा निनाणू यीरा, जामण जाया भमोटक हीरा 1 
भरत च्छ्वर्ति नीं पदवी पारं १ 


१-मषादेवभाभी फी डायरी (पदा भाग) प° ३८३ 
र--भिषु-्न्थ रतकर (खवर २) : भरत घरित--दाट १६, ए" ४५०-५१ 


शीर फी नव घाई 


छन्द्री रे एक मण जगियो, याट फा - प्टोप्तर भणियो + 
पदे छनंदा री चूत्व न सुखी क ॥ 
चतुर वार्यासीसी चोसट कटा, गुण जामिं पटिया सगटा। 
स्वरी भक्क मे छुमी नहींकारे॥ 
वह याया हु यतीस शुखणी, शढारे शिपि प्क ब्राह्मी भणी । 
श्री आदि जिनेश्वर सीसहै॥ ' 
एक सीर रो स्वाद्‌ यस र्यो मन मे, दे विपेरी यात्र न तवी तनभ । 
छंड दीधी ममता एमतवा शार ॥ 
वेह वेदी वीनवे यापी धागे, म्हाने सीर रो स्वाद्‌ बलभ छागे । 
म्हारी मत करजो फोर सगा ॥ 
मँ ठो नारी फिणरी नीं वाजो, भ्टे तो सासरातो नाम रेती लाजा 1 
महाप पीतम री परवाह नदीं काद्‌ ॥ 
यापी योस्या छणो वेदी, येता मोह जार ममता मेदी 1 \ 
थारी फरणी मं कसर नी कारं ॥ 
भरतं नटीं खेवण देये दीक्षा, मादी सीट तणी मदी रक्षा! 
रूप देखी भरत रे पेडा भाई ॥ 
सती चेरे वेखे पारणो कीनो, एक दरो जन पाणी मं टन । 
पूरः ज्यं काया पदी इमरहै॥ ` ् 
भरत री विपे र आणी समनसा, तिणसुं ब्राह्मी ठी तपसा । 
~ साट जार वरस री गिणती आई ॥ 
भरत दोड दीनी मन री ममता, सती रौ सरीर देखीने आद समतता । 
पे दीपती दीक्षा दरा ॥ 
वेह यायां रे वेराग घणो, वेह ङ्मारी किन्या लीधो साधुपणो । 
५ ॥ वेदै ज्निमारण ने दीपाई॥ 
वेह रिपमदेव नीं हुई चेरी, प्रु बाहूबर पसे. मेरी 1 
व सती समायन पादी आई, ॥ 





१--मह्ी वतर छन्दरी केः जीवन की एक अनोखी घटना का प्रसंग यहां उल्लिखित दै \ भरत को छोड़ कर छममंगरा यैः ६८ दत तीर्थ 


श्यमदेव के पास दीक्षित ष्टो गये 1 ` बाबर भी दीक्षित हो गये 1 बाहु वय मे यड थे पर, दीक्षा मे छोटे थे 1 दीक्षा कै वाद्‌ ब 
घोर तप भ पदृत्त हुए 1 गणधर ने क्ुपभदेव से पृष्टा --"वाडूबः कहा है ‰” उन्दने उत्तरं द्विया-- “वह घोर तपस्या मे रत है। प 
चह अपने से दीक्षा मं वड पर्‌ शायु मं छोटे ९८ भाद को अभिमानव् ददना नहीं करता, अतः उत केवरतान उत्पन्न नहीं हता! 
यह छनकर चाही तथा खन्दरी दोनों बहिन ऋपभदेव के षास जाः _भौर वोलीं-- “यदि आप आज्ञा दं तो हम वाहुबरः फो समनी 
कर माग म कवि १, ऋषमदेव बो : “तुम्हे खल दो वैसा करो । पर हम रोगों को यह खोजने पर नदं मिदेगा । पने प 
उते छनाना 1" जय दोनों विने बाहव को साने चली । जङ्गर मे जाकर वे गाने लगीं: 
ये राज रमण रिध परदरी, वटे पुत्र त्रिया अनेको रे। 
पिणिगाज नहि दरो तादरो, तू मन मादे भाण विवेको रे 
वीरां महारा गज थकी उतरे, गज च्ववियां फेवङून होयो रे! 
आपो खोजो , भापरो, वो तं केवल  जोयो रे॥ [क| 
यह्‌ खन कर बाहुवल सोचने खगो > “पै कौनसे दायी पर षवदा दुभा ह पि ये सु उससे उतेरनेके रि कह रही हं † म्य 
कात्याग कर पका । मेरे पास हाथी कदां ई १” फिर उन्होनि सोचा--“टीक, में पार्थिव हाथी, घोडे, रथो का तो स्याग क द 
पर अभिमान सूयी दाथ पर अमी मी आरट ह, जो अपने से दीक्षा मे यड्-छोटे मायो फी वंदना नदीं करता । रेखा सोच वै हि 
चन गये नौर भार-युनियों को वंदना करने कैः लिप्‌ पैर उटाया । सेते ही उन्दनि कदम अगे रख, "उन्हे केदख्वान हो गया । 1 
भौर इन्दरी चापिस खटी । दसी घटना का सकेत इस गाथा में है 1 ह < ॥; 


मूषि ` ९६३ 


सगरी साधविर्या मे हुई र सिर, स्ांरा वचन भमोल्क रत भरे |} 
। त्यास वारी स्रजं ने खखदाई ॥ 
घों धरसां खगे चारिग्र पा, त्यां दोपण दूर दिया री 1 
† त्यां घणां जीवां ने दिया समाई ॥ 
महं दायां री क्ञगती ओदी, बेह सगत गै बदरू कर्म तोदी ! 
श्वोरासी दाख परव आउ पार ॥ 
जैन घमं मृ लिया भी क्रिस प्रकार भाजीवन ब्रह्मचारिणी रह सकती थी, उसका यह्‌ नमूना है । भरव के मोहं को दुर करने कैः लिए 
ब्राह्ली कौ तपस्या एक श्रभिनव प्रयोग है । वाद के तीयंकयो के युग्मे भी पैसे चरित्र-प्रात्त ह । भ्राज मी जेन संघं भे ब्रह्मचारिणी साध्वि देवी 
जातीहं। 
३१-भावदेव ओर नागखा र 


लन धर्म मे रेसौ स्तियों ॐ भनक उदाहरण मिलते ह जिन्डने भरपने उपदे से गिरते हुए मनुप्यों को उबारा । राजीमतौ ने मोहार्‌ 
स्थनेमि कौ जो भमूत्य उपदेश दिया, वह्‌ परिरिष्ट-क, कथा २० (०१०२-३) मे दियागयाहै । साध्य राजीमती वपा मे भीगे कपड़ो कोउतार कर 
उन्हे एक गुफा मेँ मा रहौ थी । एसे दी समयः रथनेमि ने भी गुफा मँ प्रवेश किया ! राजीमतो को वहाँ देव उनका मन मोहाच्छन् हौ गया ॥ 
ये राजिमती से भोग की प्रार्थना करने लगे । रानिमतती ने उन्हे एटकारते हुये कहा--“मले दी तू रूप मेँ वंश्रवण सद्दा हो, भौर मोगलीला मेँ 
नेलकूवर या साक्षात्‌ शर, तो भी म तेरो जा नही करती । भगन्वन कुल मँ उत्प सप जाग्वत्यमान रभि मेँ जलकर मरना पसन्द करते है, 
परगतु वमन किये हुए विष को वापि पीने की इष्छा नही करते । हे कामी} तु वमन की हई वल्तुकोपीनेकी शच्या करवा है। प्रससेतो 
कुन्दाय मर जाना भरच्छा १।* “परपनी इन्धियों को वश मे कर । भपनी भरात्माको जीत ““--देदियाद वतसे काडं, अप्पाणं उवसं (उत्त० २२.४७), 
रथनेमि पर दसङा स्ते भरसर पदप उसको भागम मेँ इष प्रकार बताया गया दहै : “रजिमदी के संयम की शरोर सोड्नेवाले सुमापित को सुनकर 
रथनेमि उस्र तरह घम-माग पर भ्रा गवे, जिस तरह्‌ भश से हाथी श्राता है । वे मनगुस्, वचनगुप्त, कायगुत हृए.। श्वामण्य करा निश्चलता- 
पूर्वक पालन करने सगे । ददतत हए श्रौर भरन्त भे स्वं कर्मो का श्षय कर श्रनुत्तर सिद्ध-ग्ति को प्राप्त हए)” 

इसी तरदं का दूसरा प्रसंग मावदेव भ्रोर नागन का है । वह्‌ नीचे विया जाता दै । मावदेव नागता फे पिये वे साधुह्ोगये ये, 
परर बाद र्ग विपयविमूढ हो पुनः नागला का संग करना चाहते ये । नागला कौ मौ फटकार रही--“चाहे कोई ध्यानी हो, मोनी हो, मुंड हो, 
ब्ल चौरी हो, तपस्वी हो यदि वह्‌ श्रग्रह्यचर्य को प्रार्थना केरता है तो ब्रह्या होने पर मी वह मृन्ञे नही रुचता 3)” नागलता नै अपने पूवं पतति 
को पतन छि किस प्रकार बधाय, उसकी वोधप्रद कथा इस प्रकार है : 


८ छ गित) 





१--उत्तराध्ययन २२.४१.४३ : 4 त 
‡ "~ ' जदऽसि स्पेणःवैसंमणो, रंरियण नरुद्वरौ । ` 
' ` ` सहावि ति भ इच्टामि, नद्ऽसि सक्लं ुरदसे ॥ 
पत्रखंदे जलं जोड, धूमकेडं दुरासय 1 
" नेच्छति वंहय भोन्तु ङे जाय भगधमे ॥ 1 ॥ 
, . धिरत्यु तेऽ्नसोकामी, जो तं जीवियकारणा 1 < 
व॑ं ह्यसि आवड, तेयं ते मरणं मने ॥ 
> --उत्ताघ्ययन २२.४८-५० 
` {--उपदेगमाखा श १३५६ ` `" ` = ` "`` ४ 
+. ^. . ज दाणी जड मोगी, ज्‌ मुद बद्दी तपस्सी वा । 
““ “" पस्पिवोज भवम, बंभावि न रौददष्‌ मन्म 1] 


शद४ शीर फी नव वाद 


भवदेव मौर भावदेव दोनों एक सम्पनन परिवार की सन्तान थे 1 वह्‌ परिवार सम्पन तो था ही, साय ही सायं घर्मप्रिय मीया) माता. 
पिता पषभी घरमप्रियये! दादी तो उन सव्रते दो कदम श्रागे थौ 1 मवदेव धर्माभिरचि कौ पराकाष्ठा प्र पुव गया । उपरे दौसा ते ती। 
संन्यासी जीवन विताने लगा । एक दिन वह्‌ श्रपते गुरं से बोला“ श्रपे गांव जाना चादता हूं!" गुर ने पचा “कयो {* प्रलयत्तर मिता 
“मे शरपना कस्याण तो करता ही हं । चाहता हं, भेरा माई भी स्वकल्याणु करे ।” गुर ने भाजा देते हए कहा--“भपने संयम का सयात 
रखना ।” भवदेव गाव श्ना \ इच्या लेकर भयेन ं्ा भ्ात्मिक सुख पा रहा हू, वसा ही मेरा आई भो पाये ।” गरि ते प्रमावूम 
हृश्रा कि भादू भ्राज दही शादी कसे ञ्रायादहै। । ५ 
भावदेव बड़ी खुदी से घ्रातृ-मूनि के दर्शन करने प्राया । मुनि ने पृद्धा--““शादो कर ली 1” मादेव बोला मुनि ते 
कहा--““पंष गया जाल मे । वंध गया बंधन मेँ ! श्रव भी छूट, ससार सुखो मे गर नही है । शषना कट्या कर, भाल-रमण कर । 
भवदेव ने संसार की श्रनित्यता वतवाई ¦ वु वंरास्य ने श्रोर कृ वड़े भाई के संकोच ने हौ" भरा दी ! माता ने सद्ं प्रुमति दे दौ । कव 
विवाहिता वहू से माता ने श्नुमति के लिए कहा । उसने मी हौं भरते हये का--भ्यदि वे दीनां तो मेरो सपं प्र्ञादै। रा 
तिचार दीक्षाका नदीं है मै श्राविका-धमं का पालन करूगी । श्राप उन्हं देव तेना ! वाद मे साधन न परला तो घर मे जगह्‌ नहीं 1 
मुस उनका कोई सरोकार नही रहेगा ।” भाता वोली--“वहू, पेत कयो वोलतो हो १ एक माई साधु है दी; वह्‌ भरच्छी तरह साधुपन प्रभा 
दै 1 यहमो पाल लेणा1" बहून कहा--"वालक्तेगोतोटीकदही दै!" £ 
मावदेव दीलित हो गया । दोनों घ्रात-सुनि गुरु के पास श्राये \ भावदेव सायु-जीवन विताने लगे । किसी तरह फी गलती नदी फसे। 
माईका संकोच था) पर साधुपनका रण उनकी रग-रगर्म जमा नही, रमा नदीं । वे सोचते" कदां रा गया, कवं गाँव जाजा। 
चिकार उत्मन हृभा, पर माई का संकोच था । प्रतिजला की--माई के जीति.जी घर नहीं जागा, साधु ही रहुगा । 
एक दिन एक ज्योतिषी श्राया । मावदेव धू वैठा--"मुले माई का फितनः सुख ह {" पयेहिषो ने वताया-"बहृत वर्प वाकी ह॥ 
मावदेव कै मन भे प्राया-पहां तो एक-एक क्षण वपं की तरह वी रहै दँ भौर उवर ज्योतिषी कहता है-बहृत वपं वाकी टै । ष्या तिषा 
जाय १ केब माई मरे, कव गांव जाऊं १ उनके रहते भला कंसे जा १ 
पूरे बारह वपं वीत गये । भाई को वौमारी ने भा धेरा; मुनि भवदेव स्वर्गगामी हो गये । भ्रव मावदेव कौ रोक्मेवाला बव धा! 
कर्म किस कीथो१ बहुत दिनो_की श्राशा पूणं हुई भ्रोर उसने सुख कौ सांस लौ । 
भुवह होने को था! लोग ग्रत धरीर का जलूस निकालने के कार्यक्रम मै व्यस्त थे। भावदेव भ्रपनी योजना बना रहा था। उ्छौ 
नवीन वस्त्रौ कौ गठरी बधो 1 फटे पुराने धर्मोपकरणों को छोड़ा; पर साधु-वेप नही दोहा 1 सूर्योदय से पूवं दी उसने यात्रा का धरी णे ¶ए 
ग्रामे का रास्ता लिमा 1 । 
भावदेव धिचारौँ मे लीन, चलता जाता था । चलते-चसते प्राम श्राया 1 ““सीचा घर कंसे जाद्धे १ यह भ्र उसके मन्म बारा 
उठता । श्राविरः गाव के वार एक रमणीक वाग मे उसने डेरा डाल दिया । 
संयोग एेसा मिला, कि नागला (इनकी पवो) भरपनी सहेलियों ॐ साय कटो जा रही थी। उसने मुनि को देवा श्रौर उपे वहा दषं षा । 
श्यस्य भाग्य जो भ्राज सन्त-द्शन हए ।॥" उसने दर्शन करने के लिये सदेति से चलने को कहा, पर उन्होने टाल दिया । नागला पकेती 
दरशन को चली । दर्शन फर उसने पूर तीन दफे प्रदक्षिणा दौ ठया सुलसाता पधी । 
उस्रकेः मन ओँ भ्राया--“सुनि धते कंभ १ भकना रहा साधु को नदीं फलता । गुर कौ राज्ञा होगी । साघु प्रकेली स्वी से बात कपौ 
ही नहीं! द्ुरसे ही कह देते ह--'टमे षस्पता नहीं है दोन तो कुद कदा नही 1" 
इयर मुनि ने सोचा--"वद पौरत पाकर जाती दै, क्यो न दमी से सव वात पृष्टौ जाय १ "भनि नेभ्रावान दी। जवाव मिता 
"दारान्‌ ! च भकरेलो ह 1" मुनि ने बदा--“टेसो क्या बात दै, तुम दरवाजे ढेः बादर खडी द, नै भोवर हं 
भूनि ने कदा--"तुम्दारे श सुगराम में वहे-वदे श्रावक ये ! एक प्रहि श्राविका मौ घो, धिका नाम था रेवती, मावदेव की मावा 


वह प्वयीवितवदहैयानही१" 
सागषां ने सौवा--“्वह्‌ सय नामतो मेरे परिवार कै हो द । जवावमूत्ते सोच-विचार कर देना चादिषु 1” 


वा। 


प्रसमनस मपी [4 
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चो। फिर वती "महाराज ! च याद कर रहो हं, कोन रेवती है ! नगरी बह है, यहां रेवती कई ह }” 
दस तरह नागला यड सोच-विचार के बाद जवावि देती है । श्रपना कु मी मेद न देती हई मुनि का भेद लेती दै। विचारे कै बाद 
उस्ने बताया रेवती को जानती हूं । बड़ी नामी श्राविका यी । उसके वरावर श्रावक बरतो कोर मजबूत नही है । ब्रह्मचरय-बरत धारिणी, 
रातिको चौनिहास्का ताग म्मौर यीनाना प्रकार के त्या परत्मास्यान कि उस्ने 
+ मुनि ने कहा--“यह्‌ तो जानता ह, बड़ पो नाविका यो । भव वह जोवित है या नही" नागला ने बताया--"्वह्‌ भ्रव जीवित 
नही दै 1 उसे देवलोक प्राह हृए करद वपं हो गए ।“ । 
भूमितेसुखकफी इवास सी 1 न प्व मरह, म माता ! वह्‌ दोनों तरफ से श्राजष्द दै ! मुनि ने कदा--“एक वात फिर॒ पुनी 
है। रेवती फे क्षङ्के की बहू थो, वह्‌ श्रव जीवित दै या नही १" 
नागला ने मन ही मन कहा--“'राई बात समदा मे। येभेरेलिएश्रावुररह। मेतोवे ह" उने थोडा क्रोप दिखाते हए कहा-- 
“महराज ! श्राय कसी वति करते है १ कमी रेदती जीवित है या नही कभी नागल जीवित है या नहीं । मया मठलब्‌ है भ्रापको स्त्रियोते१ 
साधु पूं सकता दै--पराहार-पानी की जोगवाई कदा होमो १ लोगो मँ धर्म॑-व्यान की ख्चिकसोहै१सोतो नहीं, भरुक जीवित है यां भमुक 
मर्‌ गरई। मृक्षे शङ होता दै, भरापक्रौ नियत परर । भ्रापको देसी वातो से क्या प्रयोजन {” 
मनि ने सोचा कि बात भ्रागे न बद्‌ जाय श्रौर बौले-- भवह मेरी पनी है, सलिए मैने पूछा है ।* 
नागला बोलो--“महाराज ! कंसो प्रविचार पणं धत्ति करते ह १ न कभी मुना न देखा, कि जेन साधु के भी पक्ती हती है! 
मनि घोले-“भेरा माम भावदेव है । भ्राज से बारह वपं एर्व की वतिहै। म द्यादोकरे भ्रायादीया। ने भ्रमी ^कंकण-दोर"का 
बन्धभी महीं वोडाया। दसो समय॑मेरे वड़े भाने जो मुनि ये, मुले संसारिक बल्यर्नो से वचनेका उपदेदं दिमा। मर्तेटालन 
सा; साधु वन भया। व 
नागला बीच मँ ही पू बढी, “तो रपा भापको जबरदस्ती साघु वना लिया गया ?" मुनि न कहा--"नही, मेरी रजामन्दी ची मै भाई 
की वाति न टाल्ं सका 1" 
“च्छा जव बारद्‌ वधं वित गये तो भव फिर क्था बात है १ 
५ शवर नागला की खोज में हूं 1" 
` “मागला तन-मन से भापक्री याज्छा मही करेगी, यह्‌ मेरी सहेली है । उसने रेवती की ठोकर साई है । वहौतक न जाकरर्यहीसे 
लोट जाइये ।» 
भवदेव फो भान नहीं रहा 1 वे बोल उ : “भ जानती है दूसरो भे मन कौ वात १ प जिस मागा को शषण मर भो नहीं भूलता, धवस्य 
वह्‌ भो एरवक्त मेरे लिए कोवे उदात होगी । मला, स्मी के लिएु पति कै सिवाय भीर है ही षया १५म्राप घाप गहीं है, मै पकी धाविका ठहरी," 
“भरन्छा चली हू" नामलः यौली । ~ 
गायला चिन्तातुर धर को चली । क्या क्रिया जाय १ नादी वित्ुल धीमी पद्‌ धुकौ है1 भराय जनिवाततिहु1 माममावणषासापु 
चेपहै। षया कर्मी, परभरादौगयेठो १ वह्‌ उसी येडयुन मेँ धः परहंबी । वख दल निकाला जाथ । भरपनौ विदवासपाय पद्रोिन फे 
पामर गई। सारी बात क्‌ मुनाई 1* `सेलाद्-मराविरा कर, सारी योजना वनाकर दोनों चली उस बाग म, जहां भूनि वरे य 1 
सूति भरयने धर कौ भोर रवाना दोना हौ चाहे "ये कि इतने मे नागल भरपनी सैली के सायं श्रा प्टुची । वोलौ--"म समाधिकः 
करे रटीह" 
मादेव ने सोचा "इनके देखते कंसे जागा १ उन्हें सामायिक न करने फो कटा 1 नागता योसी--ण्टुम ` दो ह! यरहना 
, कल्पता दै 1" भौर दोनों मे समरायिक पयव भी । ॥ \ 


भरद कपा क्रिया जाय १ दतनी देर भ्रट सकन पदमा 1" भावदेव विचार मे पट्‌ गया 1 वने मे एक यच्चा मामा-मागा भ्राया। 
प्रोरयोतामां] एसो पौरगोदमे भाने लमा! ` 


श्ना वेदः ! मेरे सामोपिक है" --माता तरे कह ! आ * * ध 


ट 
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मामा ]] एक वति कहू 
दुलारने लगी | 
“कहो वत्छ [ क्या बातदै १ 
मुनि मन ही मन सोचने लगे--“कसी मूख स्त्र है  श्रमी-श्रमी मना कर रही चो 1 भरव दूलार रदी है +” 
यच्चा बोला ! श्राज तूने खीर वडीश्रच्छौ बना । रसास्वादं श्नच्छा, केदार कौ गंव श्रौरवादाम, नोजा, पिस्ता, चिच्की कै मिण 
से बही स्वादिष्ट वनौ 1 मरै खानिवैठाभ्रौर खाता द्यी गया । सारी खीर खाकर हीरहा 1 परमां! कं श्रा} सारी सीर वा वैरे ही बाहर 
निकल श्राई । चेरे हाथ-पेर सभी भ्रंग सन्न हो गये । नीचे न गिरने दी 1” 
फिर कया किया १" माता ने लाड स पूछा । । 
£ ष्मा! करता क्या १ सीर वड सुस्ादु धो 1 गंवाई जा नही सकती थी । कँ मेँ निकली सीर को म फिर चाट गपा मा! वृद 
स्वादिष्ट लगी 1 चाठते-चाटते हाय-वरो को भी साफ कर दिया 1” | | 
माता ने वार्सल्य-माव दिखाति हए कटा--“वहूत श्रच्छा किया वेदा ! खीर गंवाई नही । मलां दोडी भी कंसे जाती १ 
मुनिसेन रहा मया । एक तरफ ये चिनौनी वातं, ऊपर से माता का लाड ! वच्चे ने इत्ते का काम क्या श्रीर्‌ फिर दुल्ार-प्रमप ! 
कसी उलटी गंगा बह रदौ दै ‡ वे वोल पड़े--"तुम कितनी मूर्ख हो ? यदि वच्चे के द्वारा को च्छा काम होता तो सराहना भी करती । 
यस भ्रौर वमा चादिषु था, नागना बोल पडी “बच्चा दै, कर मौ लिया तो क्या,? कहने चलो हो विस मुद्‌ ते। वारह वभ का पापृत् 
ग॑वानेजारहेहो। कंकी तरह छोड काम-भोगों को चाठने मा रहे हो । बह तो वच्चा दै, चाट भी लिया .] तुम इतने बड़े हकर वाटो की 
इच्छा रखते दौ १ कहे श्म नही प्रातो । कना सरल दै, करना कठिन ! पर खबरदार यदि घर कौ तरफ पैर वाया तो पैर काट कू । नी 
रेवतो की ठोकर साई है । तन, मन, वचन से पुर मात्र की वाञ्छा नही करती \ भाषसे मेरा कोई सरोकार नही दै । न परापवी दन भाष 
मेरे) भराप लार चूसनंवातेनदही) 
मुनि की भ्रौते सुल गई । यठी है नागला। बेडा नीचहूं1 कहाँ म मुनि था, कहँ भ्रष्ट होने जारहा हं । उपने कदा प्त 
काममोगे को यावग्जीवन कै लिए ठुकराता हूं । श्राज तुमने मुन्ने सतय पर ला दिया, शसक लिए भ्रामारी हँ 1 पर गुद के प्र से तारे! 4 
बिना चल्ञाश्रायया था। 
लागला ने कंहा : “चलिषएु । फिसी वात का डर नहीं है ।” वह्‌ उन्हें गुरु फे पास ले गई 1 सारो बा वताई । माषदेवं पतः सपु; वं 
मतानि सगे । वे संयमे रत दहो गये! भ्रोर अन्त भे स्वर्गसुखं को प्राप्तक्रिया। वे ही भ्रगले ज्म भें जम्बूकुमार हृषु 1 जननि रति एन 
यैराग्य-वत्ति से साधुपन लिया श्रौर मगवान महावीर कै तीरे पट्धर हौ मृक्तिप्रात्र की 
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न इतिटास भे ब्रह्मचर्यं की साधना से पतेन के भनेक रोमाञ्चकारी प्रसग मिलते द । पतन के बाद जो उत्यान के चित्रि वभर 
हृदयस्य्ी है 1 नदिपेण का प्रसंग एक पेना ही प्रसंग है! ॥ न 
+ ंदिषेण भाधाधिपति श्रेणिक दैः पुत्र थ ) पुष वार मगवान महावीर राजग्रह्‌ पधार । नंदिपेण ने भ्रवरन्या प्रहणकी। 

एक माए मनि नंदिपेण ने पीन दिन का उपवा किया । पारणे दिने वे भिका लिए निकले । भिक्षा लिये श्रमण करके वै 
` एकं वेद्या फेः चरके दार पर धा पंचं । वेश्या मनि को देव विनोद करने लनी : “नुते धर्म-लाम नही चादिये, भर्य-ताम चादिए। 

मुनि को इस विनोद से प्रव प्रा यया । साय हौ उन्न प्रपनौ शक्ति का गर्वं मौ जागा ! उन्दने भपने तपोबल से वेदया फ धर रमँ 
कादेरङ्रदिया। 

वेद्या सायु कौ करामात को देकर प्राश्रय-चनित रद्‌ गं ! नंदिपेण श्रत्यन्त श्पदान ये । वेद्या नके प्रति मोदित हो यी ॥ स्वने, 


श्रौर वहगोद्येश्राही गया] माता पृहे गोदमेश्रानेके च मना कर्ती यी । श्रव पुचकोरे चमे, 





१--(क) चिक्ु-पन्य रक्नाङ़र (खण्ड २ } : जदृद्मार चरित--टाक ३-५ १० ५५६-५६३ 
(ख) सैन भारती (१६५३) पपं ¶ शङ = ए ६६.१०२ मक्षि 1 वहां धाचायं शरसी दवारा किव कया विस्ठार ते दी दै। 


भूमिका! १३७ 


नदविणेष का हाथ प्रकट, न्दे घर के अन्दर खी लिया खरौर गरर्वक बोली : “्ापने धर्मलयस ओर श््ताम छो दिया, पर एक लाम भौर दं 1 
जश्न प्ते भोगलाभ फी याचना करती हं । राप तत््वी है, इतने से श्मापका तप नष्ट मही होगा 1" 
मुनि नंदिपेण का मन विचलित हौ गया 1 उनयैः धवं संस्कार साव हौ मये 1 वेष्या को इच्छात करने क लिए दे उप फे यहां हने 
सगे+ उम्हने भन फो संतोष देने केलिए नियम लिया यदा सड कर भी रोज धर्मोपदेश से दस ध्यच्छ्यों को समक्षा कर प्तरज्या केलिये 
भगवान महावीर के पास भेजा करूगा रौर फिर भोजन कलया ।* 
यह क्रम चयता रहा ! परन्तु एक दिन नदियेण दस व्यस्तियों को प्रदिबोधि नदीं कर सके ! उधर भोजन च्यारदौ चृकाथा! सोजन 
करने क लिए धार-वार्‌ ्रादमौ दुलाने के निए भ्रा रहा था, पर गरंदिपेण क्षपनी प्रतिद्वा को पुरी किये बिना मोजन नही कर सर्त थे। 
प्राखिर येदया स्वयं उने दुलाने के लिए राई ! नंदिपेण बोले : “अभी हक नौ दीः व्यक्तिः प्रहिदोधित दए ह ! एक व्यक्ति भौर प्रति- 
बोधि इए विना भँ भोजन नहो कर सका ।” 
गणिका हसी मेँ बोली : “फिर दसवें माप ही क्यो नही हो जाते १" 
गणिका क बात नदिपेण के हृदय को भेद गई । उस्ने सोचा--“ केवल दूसरों को प्रतिवोव देता हं मौर स्वयकादे मेंफंसारहु। 
दसवां व्यक्तिर्म ही बनूगा |" 8 
नदिपेण उसी समयं भगवान महाबीर के पास जाते क लिए तेयार हो गये । गणिका रोने लगी । नाना परह से विललाप करने लगी । 
भरपते विनोद के लिए भाफो मगन लगी, पर नदिपेण का पुरुधत्व लाख हौ चूका धा । वे रके नदी । सीवे मगवान महावीर कै पास पुषे । 
दुष्कृत्य की निन्दा को । प्रायश्चित्त लिया । प्रर पुतुः दीक्षित हृए 1 
दोक्षा के बाद वे तपस्वी जोवन विताने लगे भौर श्रन्त तर दढता के साय संयम का पालन किया | 


३३-मरनि आद्रक 

घोर पतन के वाद उत्यान का दूसरा चिव मुनि प्राद्र कै जीवन मेँ मिलता है । 

भाक मनायें देश फ निवासी ये । उदनि पने घाप दीपातिली। एक वार विहार करो-करते वे बसंतपुर दहे भौर मगर के 
बाहर एक स्यान मेँ ठह्रे भौर ष्यानावस्थित हो गये } 

वरोतपुर्‌ मँ देवदत्त नाम सेठ रहता था। उसको पुपर का नाम श्रीमतो या । वह्‌ बहो गुष्दर यी। षदे श्रय वालाभ्रों फे धायक्रीडा 
फृरती-करतो उसी स्यान भँ पष गी, जहा मुनि भ्ाद्र॑क ठह्रे हृष्‌ चं । खव वाला सेलने लगी । खेल शुरू फणे फे पुवं सासारो ने श्राप्स मे 
तपम किया--श्तव श्रपना-प्रपना मनचाहा वर करलं" बालामों ने एक दूसरे को यरकेस्पमें शून लिया) श्रीमतौवोतीः प्सो 
व्यानस्य मूनि फो दौ बरक सथ में चुनती हूं 1 

बालाए्‌ परस्पर परति-रमणं फी क्रीड़ा कर श्रपनै.-श्रपते धर चली गयी । भारक भुनिनी षहाँसेच्तेगये। 

देवदत्त श्रीमती फी सगाई की चेष्टा करने लया । उसने वर की ठाद फरनी शुरू की ! धीमती वोती : न्फे रेव म एक भूनिको 
पतिल्पमे चूनाथा। भेरेपतिवेदीहो सेक्तेदै। भभौर स्सिसे विवाहंन करगौ” & 

मनि वसंतुर से विहार कर चुके थं भ्रोर कटौ थे, इनक पता नदी चलता था ! देवदत्त मते चिन्तातुर हृश्रा ॥ श्रफस्मात्‌ एवाः धिनि 
मुनि पुनः वरघुर भाये । व्यवस्वा क भतुसार देवदत्त ने मुनि को अपने घर गोचतते पारे की भ्ननं की 1 मुनि गोचसे पथारे । श्रीमती ने 
ऊद पहचान लिया भोर बोलौ ; “वही वे मुनि है, जिन्हे मने सेल ओं रस्म नें चना धा 1“ 

सेठने ौमरोके प्रण को वात कदी शरोर भ्न वी से विदाद्‌ कले का धनुरोष कपा) सुनि भाक दिमूढटो गये) मोका 
स्रोत बडु चला । उन्ढेने विवाह करना स्वीकार किया ! केवन एक सर्त रती : "एकत पुव होने के वाद षर मे मही रहुगा ।" सेठ वया श्रीमती 
मे शतं स्वोकार फी । 

धाद्रक भोर भोमतो का विवाह्‌ हो गया भौर दोनों युलोपभोम करते हए साय रहने सगे । 

काल पकर श्रोमतौ फो पुत्र उदयन्न हुः । माद्ंक अने के लिए तैयार हए ! श्रमी योदौ--"जव तङ वन्या मह्न नद्ध जापर 


(0 


१३८ शील कीनयवाइ्‌ 


वकश्मापन जायं । भ्रमी वहन हतै कै वरावर है भेरा मन कंसे लगेगा १ भाद्र रक गये । बालक वदा म्ा नर चलने -किरने दा! 
बह्‌श्रमनीमां से वात कएने लायक मोदी गया । श्रव श्र््क जाने को तैयार हृए्‌। श्रीमती पिरि हो गद, श्राषिर ओं उपे एक उपाय 
सुद { एक चर्ख लेकर वद्‌ काते वटी \ पु ने पदधा ! पद्‌ बया फरतो हो ५ श्रोमती वोनी ; पुत्र ! तुष्ठरि पिता हम दोनो कषे 
छोडकर जाना बहत है । त्रु श्रमी घोडा दै { कमाने लायक धरम नही हुपरा । श्रवः यं यह जयम सीव रही ह, भिस्ते भविष्य मे तुम्हार पोषण 
कर सक ॥ 

यह्‌ सुनकर बालकने माताके कति हए सूह कौ गुंडी हष्यमे ते सी श्रीर्‌ पिता के पात पटच उप्त व्ये परत से उनमे प्रटदेने सगा \ 
यह देखकर श्राद्रक हंसने लगे भ्रौर वोले--“"तू यह वपा कर रहा है १" वासक योला : “भाप हम लोमों को दोह कर जाना चह्नै द| मैने 
श्राप कोर्बाव लिया है । देख श्रव श्राप केसे जायी १ 

श्रवः गंभीर ही गये \ उन्दने तपरे हुए सूत केः पाणे पिनि श्रौर वालकः से वोत : “तुमने जितने श्राटे दिए दै, उठने षप प्ौर तुम्हार 
साथ रहुगा। 

देखदे-देखते उतने वर्थ बीत गए 1 भ्राविर भ्ाद्रक ते श्रीमती भोर वालकसे विदा क्ती तेया श्वमण भगवान महावीर फे पास पटुवे। 
उनते प्रव्रज्या प्रह कौ रौर संयम क ददृतापर्दक पालन करते हए रहने लगे \ 


शरद्रक दुल २४ वर्धं तक श्रोमती फे साय रहे ! उसके घाद वे पनः मुनि हए 1 


३९-बरह्मचर्ब ओर उसका फल 


ब्रहयचर्म फा फलस वताति हुए पतञ्जलि ने कहा दै--"यलाचर्यप्रतिष्डायां वीर्वाभः+ "-ग्रह्मचयं से वीयं की प्रापि होतो दै । इसकी दीका 
मै षस सूत्री न्याष्मा कसते हुए लिख सया है--जो मनुष्य ्द्धवर्य फा पासन कर्ता दै, उ्तफो उसके प्रक से निरतिकय वीर्य का--षामर्थ 
कालामहोता है1 बीर्य-मिरोध हो बरहमचर्मं है 1 ब्रह्मच भे प्रक्पं से शरीर, इ्िय पनीर मन भं प्रकरं वीर्-पक्ति उत्सन्न हेती ५ 
भ्यःकिस ब्रह्व्वमभ्यस्यति सल्य तत्परकपौन्निरतिशयं वीयं सामथ्यंमावि्भवति । वीर्थनिरोधो हि म्यचर्थम्‌, तस्य शरकषोच्छरीरेन्दरियमन'छ वी 
परकर्षमागच्छति 1" 

पतन्ति ने भो बात कही, वही महातमा मथो ने न्य शब्दो मे ईस रकार कहौ है--“सव इन्द्रियो का संयम करनेवति प ति 
वी्ै-संग्रह सहज श्र स्वाभाविक क्रिया हो जाती हैर 1" उनके अनुभव क अनुसार वीर्ये मनमोल क्षत्तः है } पन, मन भर मात्मा का ब 
तेग बनाये रखने के लिए वह्‌ परमावयद्पक है । वे लिखति है--“बोयं को पचा लेने का साम्यं लवे प्रभ्यासप्े प्रास होता दै 1 पह भिव 
भ है, क्योकि इससे हमे तन-मन का जो बल भिता दै, वह्‌ भरर किसी साधना से नदी मिल सकता ॐ 1" “तारौ श्ठि उस वीर्व-शक्ति कीरा 
शरीर उर््वमति से प्रास रती ह, सिसे पि जीवन का निर्माण होता है 1 ्रगर दस वीर्य-शक्ति को नष्ट होने देने के बजाय संच क्रिया श । 
तो यह्‌ सर्वोत्तम सुजन-~श्कति के स्प मेँ परिणते हो सकती दै ॥" वयं कौ इस श्रमोध शक्ति को ध्यान मेँ रखे कर ही ऋपिने षा 2 4 
बिन्ुपरतिन जीवनं विन्ुधारणाच्‌ ॥› महासा गावी चे कहा ह--“जिख बीर ने दूसरे मद्य को वेदा करे की दाचि है, उस चीर्यका ४ 
स्खलन होने देना महान भसन को निदानी है५ †" “नित्य उत्पन्न हो्ेवाले वीर्यं का अपनी मानसिक, शारीरिक मोर्‌ ्राघ्याहिमक विवि बमा 
मे उपयोग कर लेना चादिप्‌९ ।* 





१---पातम्जर योगसूत्र रदे 
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चरक संहिता मँ कहा द--“जित रह गने मेँ रस, दही मे घी भौर तिल मेँ रल रहता है, उसी तरह वीर्यं भी शरीर कै प्रत्येक भाग मे 
व्या है । भौवे हए कपड़े म से जसे पानी गिरता है, वैसे हो वीर्यं भी स्मरी-पुर्य कर संयोगे देया चेष्टा, संकस्प, पौड्नादि श्रपने स्थान से नीचे 
गिरता है१ ।५ 

मालमा गांधी लिखते ह : ““रत्तो-मर रति-षुख के लिए ह्म मन मर से भ्रधिक रकिः पल भरम गवा ठते ह। जब हमारा नरा 
उतरता है, पो हम रङ्क वन जति है ।” “जान-बू्ञ कर भोग-विलस के लिए योयं खोना श्रौर शरीर को निचोड़ना कितनी वदी मूर्खता है १ वीयं 
का उपयोग ते दोनों की क्षारीरिक श्रौर मानसिक शक्ति को वडाने के बिए है! विपय-मोगं मेँ उसका उपयोग करना उसका भ्रति दूखुपयौग 
है भौर दस कारण वह वहूतैरे रोगों की जड़ वन जाता है3 1» अतः “कृति ने जो शुद्ध शक्ति हमे दे रली है, हरमे उचित दै फि उसको शरीरम 
ही बनाये रलं भौर उसका उपयोग केवल तन॑ को नही, मन, दुद प्रौर धारणा शक्ति को भी श्रयिक स्वस्य--सवल बनाते में करट 1” 
सिस तरह चूनेवाते नल ओं भाप रखने शे कोई धिति पदा नदी होती, उसी प्रकार जो ग्रषनी शवरि का किसौभीस्प मेक्षय होने देता 
है, उमे उस शमित का होना भ्रसंमव है५ 1" 

श्रीमती भ्रलाइस स्टौकदम ने भ्रपने उलादक क्ति" दीर्पकं निबन्ध मे लिखा कि जन मनुप्म को श्रन्य प्राकृतिक शूधाश्रो के स्रायनसाध 
विपम-सुघा लगतो दै, तव वद समञ्च ले करि मह्‌ फिसौ महान्‌ उत्वादक कार्यं के लिए प्रकृति का प्रादेरा है } केवल वह विपय-वासना के हीन 
रूपभ प्रकट हो रहा है । वहु एक कूवत है जिसको बलिष्ठ इच्या-यक्ति भ्रौर टद प्रयत्न कै द्वारा बड़ी द्मासानी से भ्रन्य शारीरिक श्रषवा 
प्राष्यात्मिक कायं मे परिणत क्रिया जा सक्ता है ! 


संत टासस्टांप ने इस निवन पर टिप्यणी करते हए भरपना अनुमव लिखा है : 

“भेरा भी यह खमाल दै । वह सचमुच एक शक्ति है, जो परमात्मा की इच्छा को पूरणं करने मेँ सहायक दौ सकती है । वह पष्वी प्र 
स्वरे-शाञ्य की स्यापरना करने भँ भपना महत्वपूर्णं काये कर सकती है । ब्रह्मचयं द्वारा इस शक्तिः को ईदवरेच्छा पणं करने मेँ प्रत्यक्ष लगा देना 
जीषन का सर्वोच उपयोगं है ९।' 

निलीध माप्य मे कद है--“जव-व कामविकार की जाति हो साधक को दर्पं तपस्या, वेयादृत्य, स्वाध्याय, दीं बिहार मे प्रष्त 
हिना चाहिए० ।" इसका तेत्पयं भो यही है किं काम-विकार क समय साधक महानु साधना में लग जाय तो वह्‌ काम-विकार्‌ उपरति हौ उस 


महान्‌ साघना को पूरा होने का श्रवस प्रदान करता है ! काम-विकार शंत होने पर॒ वित्त-एृत्ति महा तपस्या भ्रादि मे परिवतिव होकर 
महान्‌ कर्म॑-कषय का कारण बनती है । 


स सम्बन्ध मेँ श्री मशल्वाला ने लिखा है: 


^ "-धब्रहमचयं की ज तो मनोविकार भे हैः... र्यात्‌ सतव स्यूल नियमों फा पालन करते हए मो भ्रगर्‌ मन के सामने विकारो यावा. 
वरण हो, तो बरह्मचर्यं का पालन नहौ किया जा सक्ता । 


"जेते किसी ठेज क्षरनों वाते कुटु फो साफ करना हो तौ उसके सनो मँ गुददी या मोटा कषा दू कर उका प्रानी उलीचना 





१--षरकर्सहिता, चिकि० ० २: 
रस दक्षौ तथा दध्नि सर्पन्तं त्टि तथा! 
सर्वगरानुगततं देष शुक संस्प्ेने यथा ॥ ~ 
सत्‌ स्त्रीपुरूपसंयोगे चेष्टासंकर्पपीडनाव्‌ । 
शुकं प्रच्यवते स्थानाज्जमादरत्‌ परादिव ॥ 
र--भनीरि की रा पर ध्रः ९१ 
३--पद्यघर्यं (९० मा०) धूण ६ 
४-भनीति ष्टी राह पर ० ६०६१ 
~ परदचयं (पर भार) ए १०२ 
६-स्वी-भौर रप धर ४३-४ ९ 
७--दैसिषु ० ११४ पार दि० १८) 





९४० शीर टी नव पाद्‌ 


चाहिए, वनी वह्‌ कमी खानी नहीं हो सक्ता; उसी तरह्‌ मन को 'निमंत श्रौर शुद्ध वाने क निमे उमे त्रनेवाती -प्ीभो ही वफ सव 
ध्यान देना चादिए्‌+।” ॥ 
्रेपभाव से विकार का चितन करके भी हम चिकार से वच नहो क्ते 1 विकार का द्रपमाव से धितन करे मे भी धिकार का 

स्मरणपो रहता ह है । विकार कौ साधना रुरनेवति को चाहिये कि बह विकार को -भूल हौ-जाय 1 इसलिए -दसता,सवप्ने -श्रच्छा राता 
"चित्त को दूरे कामम लमा देना ही है 1 कोई उदात्त रस चित्त को लगा देना, विकार "को दूर"करने का-सयाः उपार हैर" 

५.,१यदिगविकार पैदा हौं तो उनका शत्रुमाव या भित्रमाव से विचार करने करे वजाय न्विसी लये ही विचार मेमन को रमते की 
कोरिश करनी घाहिए्‌।* र 

“भोगो कौ इन श्राहतिों भे पटली भराति विपयेच्छा क्री होनी न्वादिये 1 धर्म, ्राध्यात्मिक जीवन, -मायिकःस्विति, दा रौरिक स्थिति, 
राजनीति, स्मी-दिक्ना, तेत्वन्तान इत्यादि--जिसःजिस दृष्टि भीरमै'दिचार करता हू, मेरे विचार मुन ्रहमचर्य-की.सीदी पर शी नाकर^छ 
कर देते है।-.म वीर्मरक्ना की वा करता हूं) यदि घ्रापरको रेक संकत्पों या पारमाधिक संकल्पो की, कोभी सिद्धि इसी -प्ोवनगै गानी 
"तोन्उतिषष्रह्यचरय केः चिना पने, कीच्राशा-मत !रिये ४1" 

३५-दति'परिविय 


इस कृति कै रचयिता स्वामी भीखणजी का जन्म भारवाड्‌ के कंटासिया ग्राम मे सं० ,१७८३ मेहुभाया। श्राप , पिताजी कानमि 
साह्‌ वली या श्रौर माताजी का नाम दोपांनारई। ्रापने विवाह किया ध्रोर एक पुत्री मी हुई, पर क्ापकी चितदृतति वैराग्य की प्रर हौ री 
हुई थी। ॥ 
श्रन्त मै ापने दोक्षा लेने का विचार कर लिया । प्ली ने भी साय देना चाहा.1 प्रतरज्या की इच्छा से पति-पली दोनो रहचयीयक 
रहने समे । साय ही एकान्तर भी कटने लगे 1 
कु भरते वाद पतौ का देदन्त हो गया । सम्बसव श्राने लगे पर स्वामी ने विवाह न करने का निर्वप कर लिया ।. भोर २ 
की पूर्ण युवावस्या में प्रम्रभित हो गये । 
श्रापकी दीक्षा सं १८०८ मेँ हई! स० १८१६ तक श्राप प्राचार्य रुघनायजी के सम्प्रदाय मे रहे । वाद्ग उनसे पयर्‌ हे 
श्रापते नव दीक्षा प्रहुण क्री 1 यह्‌ घटना आपद्‌ सुदो १५, १८१७ की है । भ्रापकरा सम्प्रदाय 'तेरापन्थः कै नाम से प्रसिद्ध हभ । दष समदाय 
के मायक ह्य मेँ धाप ४३ वर्यं तक विभिन्न स्थानो मेँ पाद-विहार करते रहे भ्रौर महान्‌ लोकोपकार किया । श्राषका देहान्तं सं° १८९० 
हमा। , । 
स्वाभीजी उत्कट वेरागी यं । ब्रह्यचर्यं के भति भापका सदन दुकाव था, यह्‌ उपयुक्तं घटना से प्रकट है । यदी कारण कि शील.विपय 
भरापकी यह्‌ फति सहन भरसाद-रस से भोत-भोत है 1 । 
दस कृति भे कुल ११ ढालं दँ ! नसा" कि पडते बताया जा चकरा है पटली ढात्त मेँ रहमचये की महिमा का सुन्दर वर्णन दै भरर भ्रेष 
एक-एक ढाल मे ब्रह्मचर्यं को रक्षा के एक-एक समाधि-स्यानक का सारर्गामित विवेचन । ५ ॥ 
दस ति भें कुल मिलाकर ४६ दोहे भौर १६७ गायां हं । प्रत्येक ढाल के श्रारम्भ मेँ दो है जो उस दालक विपय "का बड़ा प 
संधिप्न परिचम दे देते 1 यह कृति विभिन्नं रागिनीदुणं मोतिकाभों मेँ प्रथित है, रतः शरुति-मपुर होने कै साय-साथ बड़ी भावोत्तेजक है । ञे 
हाल म सहूज भंभीर प्रवाद्‌ दै भौर हदय कौ प्रमावित करनेवाला भ्राष्यािक रस॒ ! , 
स्वामोजो ते भनी अन्य दृतिं दी तरद्‌ दस दसि का मो धरपनी घोर से कोह नाम मही दिया । . कृति के.वियय की.ूनन\ इम. ॥ 
भैहैः 5. ५ ~} > 
१---स्पी-पुरप-म्यादा प० २२ ५ ए 
यष्टी धरू> २३ ` 2: 
&--यष्ठो १०२६ - ० 
ध-- प ध्र ५६ ॥ ५ 





अमित १६९ 


विविकच्‌ पु जु, सीर तमी -नव व्राद्‌ 1 दस्मो कोर ते चहुं दिखा महिं बहयच्थं वरत सर ॥ (दा २ दु ° १) 
पतर पराद्‌. क दयं री, "धवे समो शे दे कोर । १ द्रा टोपी र्यो, तिप मैल न चादठे.खोट ॥ (दा ११.३०१) 
इन दोहो भे तया दसी कति मे अन्यत्र प्रयुक्तं (नवे वाद्ग दुव्द कैः धर पर.द्स कति का त्रम श्चील क्ली हवया" सड नया दृातूम देता 
दसपरहतिःि. म से अह्न ह 
त कृति काममूता उत्तराघ्यमन हुव. कन १६. शरद्य .समाधित्स्यानक" कष्ययन,दै, -सं्ा.कि स्वामीती मै पव्िलिष्वा दैः 
उतरायेन सोमो मकारो, तिणरो दै न असरों । विहं कोर सहीत वदी नव.वाड,ते.संवैप कटो ्प्तार॥1(दा९ ६९ ।गृ० १२) 
उत्तराध्ययन मे समायि-स्यानकृ का-पमेष न रण द । स्वामौजी ने उद्य .विस्तारदेषवर्गुन किया दै । र्ा वते,दए सूवामीनो से 
भरन्य आगमी के उत्मेलो को मी गर्भित कर लिया है ! संदितं आगम-स्यलो को टिषमियो मे संगृहीत कर दिया गया है । उन्हें देषूने से पता 
चलेगा. इत कृति केषीचे.्रिदना गीर परागुम््नयन -ष्दा इषे । 
यह्‌ कृति वि० सं° १८४१ मँ रचित है । इसका रचना-स्यत <मारवाड़ करा प्रादु प्राम-दै। ति किशन मै निम्नसिित याध 
पिस 
इगतवीमे ल,सृमरत जकार -एन्यण, विद वृ्मीयस्र । जोडी पद्‌; ममहुर, कमपे तय नूर, ॥ 
दश्री जिनदपंजी रचित शीर कीमत ब्रा 
परिरिष्ट--ग भे (पु° १२८ से १३४) श्री निनहूरपजी रचित शोल फो नव बाड" दी मद है । इसकी दो प्रतियां देखने को भिली-एक 
सरदारदह्र के प्रह की मोर दुसरी धो.मभय जैन प्रदालय, बोकनिरके सप्रहं को 1 दोनो ह प्रतियां कर स्यलौ प्रर अशुद्ध है । मने सरदारशदर 
खी प्रतिकोमूल माना है भौर धो से विशिष्ट पाठान्तर बीकानेर कौ भरति-से“दिये हं । 
सश्दारशहरःकी भ्रति से स्वना-संबत का पता नही चलता । उसमे रचना-संवत इस. प्रकार ज्तिखा मिलता है--/“निधि-नयण प्रस 
आद्र पदि धीम भारस छदि"्ोकानेर कौ प्रति से रचना-कात सं° १७२६.निकतता,है--^निपि नयण छर सति भाद्र पद वदिं .बीज भालस 
छाडि ।" 
दोनी प्रतिमां विक्रममुर. मे. सिखित है । सरदारदाद्र वाली श्रति सं १८४४.की है । ्रदास्तिभम लिखा है-- १०. खणुण प्रमोद्‌ सुनि : 
ङिपि कृते ॥--“ “महिमा प्रमोद सुनि कम कीयो जिर लिप दीनो ॥" बीकनिर को प्रति मे लेखन संवत्‌ नहीं है। भन्त मे लिखा, दै-- 
५पं० जीवसमाणिक्येन लिपीड्ता ।” 
ष्ोनों प्रतियो में श्रनेक स्थ्लौ पर काफी भरन्तर है ! संमव है. - विक्रमपुर मेँ इस कृति-की.एकाथिक. प्रियां रही हं भ्रौर.ये प्रया 
भिन-भिनन प्रियो कर भराधार से दो । समवतः मूसङृति ही विक्रमयुर में हो भ्रौर पाठान्तर लिपिकर्तामि के,कारण बन. येही । 
स्वामीजी कौत सं० १८४१ करी रचना है । सनौर श्रौ जिनटूर्णजी (की कृति.वौकानेर कीरति के श्राधार, से सूं०. १७२६ करो । इस तरह 
श्री जिनदर्पजी फी कृति पुरानी ठह्रती दै । 
श्री'निनदर्पजी की कृति मै कृत २४. भौर ७१. गायाद दै, जव किं स्वामीजी को कति.मे.कुत ४६ दोट.धौर,१६७ (गया 
श्री जिनहूर्पजी की कृतिम नो दो काही वर्णन है, जव कि स्वामीजी कौ कृति मे उत्तराभ्ययन-वर्िते .दसर्े, समाधि-स्यानक ,कामभी 
कोड स्पे वर्णन रै। ५ 
स्वासीजी ने श्री जिनदुर्भजी क दृति -का उपयोग भ्रपनी कृति में करिया है 1. नीचे.हम इसःविपय मर विह्तार से .परकार,डान रदे ६1 
ढार-- ४ 
॥ चिनहपंजी कते कृति मे इष ढल मे ७ गयार्दःप्ौर ७ दोर ह. मौर स्वामीनी, की.ङ्विरमे ८ ग्रष्राएे (ोरम त्यो 1 दोहोर्मे 
१,२,५,६ प्रौर ७-+ ये पौन प्रायः एक-ते है । सामान्य शाब्दिक परिवतन है । 
+ शीसे दोदे का चौया.चरण स्वाभोजी को, ति, जिम पाचन, इव दद” ; > स्यान्‌ मै “धरामि, ्रबूजल. देह ह (मोषो के श्रम 
चर्ण मे"पर्युरमो.पोते.कद स्यान मे स्वामीती क्री इति मे "लोड्.पेवह्ी ाणक्रे दै भोर मत्तम्‌ चरण शःदिदुकृातन तड” 
के स्यान मे “पूरा कद्या न जाय" ६! ६ ~^ ~ ् 


१४२ 
शीट की नव वाड 


प्रथम भाया कैः प्रयम दो चरण ध्राप. मितते ह । श्रन्ति दो चरणं मिन्न 1 व्दुम ददाप्रद छदने धीय दिण सुमेर" स्वान 
मँ स्वामोनी की हृति में “सील सू सिव एप पामीये, स्यां एपां रो फ्द नपि छह रे" ह । स्वामीजौ मौ दूसरी माया नवीन दै।॥ निनदर्मौ 
की तीती गाया स्वामीजी की कृति मेँ नदीं है { चौयी गाया पन्य चद्दो मै है। 
चटी माया कै “जतनकरी दष रापियउ यदं अतिरग भणि रेण द स्यान मे स्वामीजी मौ गाया मे "तण सीय विरख रा जतन फरो 
यु वेगी पामों निरवांण रे" है । इमौ तरह साती गाया केः “कीवी तिणि सद पापती ए नव यादि एण र" फ स्थानमे वो गाार्ये 
कीधी तिण विरस ने रावा, नव याद द्समों कोर जण रे ६1 
इम तरह स्वामोजो कौ कृति को र गाया मसे ४१ प्रायः जिनदर्षनी की ति से भिसो हे 1 
दाद 
शरी जिनहूरपजी कौ द्रुसरौ ाल मं ७ गाया श्रौर भ्रारंम मे २ दोहे ह । स्वामीनी की दृति मेँ १० मायाए प्रीर < दोहै है। स्वामीनौ 
मे श्राठों दोदे पृषद्‌ ह 1 दस मायाभोंमे चार नितीयः पयम्‌ है। 
परयम भाया के "निण सी सिव णप पमीये सुद्र तलु मिणगार हो भवीयण,, के स्थान मेँ स्वामीजी की एति मेँ "'सिण धी पिव छख 
पंमीये, तू धाद्‌ स संदे सिगार हो ¶ मदाचारी" है । तीमरी याया कै “कएल दिदं थौ तेदनद पिं दुष अयोरं हो”के स्यान ्मैप्वामीनी कौशृति 
में “कुष किष्षां भी तेहने मारे घाटी मरो धो" है । 
दाख 
श्री जिनदर्पी कौ कृति मेँ २ दोहे भौर < सावां ह भरर स्वामीजी की $ृति मे २ दोहे भौर १४ शायाएुं । स्वामोजी के होनों दो 
पुङ्‌ द 1 जिनहर्मजी फे दोनों दोदे स्मामीजी की ठातर कै ६ टेंएवं ७वेंेदेषेस्प मेंमिततेदै। दरषरे दोहे के “भ्व अतौ भर 
सिरि यीजी वादि ग्रिखोक के स्यान में स्वामीजो कै दोहे कौ राब्द-रवना दस भ्रकार दै- “जवे भत्तो भाल सिर, वरे टु वरत पिण फोक'*। 
स्वामीजी को १४ गायां मे से पती, दुसरी भौर कोसरो ठीन गायाएं भिदी है । तीस याया कृतियों मे क्रमः इव प्रकर है: 
वाणी कोद्र सेवी रे वारण दुम उरोज धाणी कोय जेषटवी रे, हाय पांव राकरं वर्खाण। 
्सगमणि कृसदरिकटी रे फरयुग चरण सरोज रे प्राणी ॥३॥ षस गमणी कटी सीह समी रे, नाभि ते कमल समांण रे प्रा 
दाख--४ 
श्री जिनहपजी की कृति मे ६ गापराए प्नौर २ ददे रौर स्वामीजी की कृति में १४ यायाएुं भोर ४ दोदि। स्वाभोनी का तीसरा 
शरोर सोणा दोहा लिन के प्रयम श्रौर द्वितीय दोसे क्रमशः मिलते हं । जिनदर्धजी के दूसरे दोहं के “ध्म णी रे प्रणीया तनि 
आआसण त्रियरंगः के स्यान मँ स्वामोजी के चोये दोदे मे “न्यू एकण शासरण वसतां न रहें वरत रंग है 1 
स्वामीनी की १४ यापा मे मे फं दो--पदली भ्रौर दुखरो जिनहर्पजी की स्वना से भिलती है भ्य पृथक्‌ है । मिलती गायार्भो कौ 
शन्द-स्वनाएं दस धकार ई : 
लीजी वादि हिमे चित्त विचारौ नारि सदित यदसवौ निवारौ खाल । तीजी बाढ़ हिव चित्त विचारो, मारी सदित सण निवारो लाल ! 
` एकद्‌ आआसण काम दीप्र चौथा अद ने दोप कगावै छाल 1१॥ = पुकण रास वेढा कम दीपद, तै ब्रह्मचारी ने भारं नदीं द्व छार ॥१॥ 
द्म वसंत भासेगौ थायै आसनौ काया करेसाथे रेखाल॥ णुदण आसण वेदां गगसंयो भावे, आये कायौ एतेस्व खट । 
काया फर वि रल जागे ेदथी भवगुण याये ला छार ॥२॥ = काया परस्यां वि र जागे, इम करता जावक वरव भागि लाक ॥९॥ = ^ 
दाख--५ 5, ^ 
श विद्वो को कृति मे २ दोहे भरर = माथाद ह शरोर स्वामीजी को कृति मेँ २ दो भोर २१ पाया । + का पहला दोहा 
स्वतय है । दुसरा ददा जिनदर्मजी के पडले दोहं के मिलता है 1 
स्वामोजी की ढाल की ७ वी श्रौर ८ ची गायां क्रमदयः जिनहूर्मजी की तीसरो ढाल कौ ५ वौ रौर ६ टीं माथाभरो से मि्ततीरदै। १० 
वी भाया द दाल के षरे दोहे क समान दै 1 भ्रव्ेष १८ गाया चे छः मिलती ह 1 तेष मिन ह । निनहरयनी कदास कभ वी 


माथा स्वामोजी की दूसरी ढाल की चौवी याया से माव मे मिवती है । 


समिका -. १४३ 


स्पै रंभा सुरिपी मीढ. घोरी नारि] स्प रमा प्रारिपी रे, युके मीरावोखी हव +र 
तौ किम जोव पषवी घो भ्र यौयन्‌ बरत धारि ० ना० (६॥ ते निजर्‌ भरने निरखतां रे, धरत नें ष्ौवे विगाढ ॥"घठ° मार 1४) 
- भला इन्दी जवतां मन या पति प्रे अवया श्न्धी निदख्वां रे, यापे विप रस पेम्‌। 
राजमती देषी करी टो ुरव दिग्यो रहनेमि ए° ना० 1७॥ राजमती देखी करी रे, पुरत दिग्यों रष्टनेम ॥ ° ना ॥6॥ 
रूप पप्र देषी करी माहि पदे कौमिध। स्प में स्टडी दैनं र, महिं ष्ठे काम भंध। 
ह रशी सै भतत्‌ मर ए च ४ एत्‌ मुनि तक राट मो वृष इर गू १1 
दार-६ 
शरी जिनटू्पनी कौ एतिभ २ दोहे भौर ७ माया ह प्रौर स्वामीजोके फी एति मे ३ दोहे भोर ७ गायाए) स्वापी काद्र 
दोहा निनहूरपजी के प्रथम दोहे से मिलता-जुलता है 
संयोगी पाते दै पयचारो निसदीस। संनोगी पसे रहे, ष्यचारी ।दन रात। 
छर ण तेनाँ धरत भगी भाग विसवावीस 11१॥ ते वणा सब्द पया, हुये यरत मी घात ॥२॥ 
सामम्यि शान्दिक समानता फे प्रतिरिक्त माथा प्रायः भिन॑ है। ॥ 


गल--ऽ 
जिनहर्वनी की कृतिर्मे २ दोहे भौर ६ गायं हुं भौरस्वामीजी फौषृति ओर दोहे भौर १५ गायादु। श्रम दोहा भिलता- 
भूलता टै भ 


ष्टटी पादे म्‌ कदय चंच चित्त म द्िगाय॥ द्यं ष्टठी याइ में म करो, चंचल सन म दिगाय1 
पाधौ पी्रौ पिरसीयोौ रे तिण सूं चिव म्‌ रयाय ॥१॥ सां पीरधो विषटतीरयो, तै मत याद सणाय ॥१॥ 
, गायुं सवया भिन्न हि 1 जिनरक्षित का शास्मरोय उदाहरण मितता है, पर सर्वंधा भ्रन्य शब्दो म 

दलट-< " 

श्री किूरषुनी ष विम्‌ द दृदि मौर गाप मोर्‌ सोनी -की पिमे रि भर्‌ „१६ समा) -भिषे-त्लौ ददि इस 

किकः; 

--सादा धारा चृदु सड भोयन जु! श्वादा शया वद्र, वल मोटा जन्‌ दु 1 

मधुरा मोर कसायलां रसना सहु रस रेष ॥१॥ धरे विविध पणेरस प्रीपजे, ते पना सूय छह ५३॥ 





शसन प्रसि नदर चारै सरघ्र शराहार) जेहन -रसना यत्न नर्टी, ते. चं सरस _भदार्‌ } 





॥ 


ते पाम ष्ुष प्राणीयौ ` चौगति रू संसार २॥ ते घरत गि भागल इे, खोच. भष्य॒ धरत सार ॥४॥ 
पृदमीनगुषा जिनदपंसी की दषो गाया प प्ितीजुमी है 


कम .मरे उपादा धृत धिदु सरस आहारो रे। कवकरं भाष्टार उपारत, अत .विन्त्‌ क्व्वों आरी, द,1 
ते सार निवारीये तिण् थी वये त्निकारो रे प्र ॥२॥. यद्वो धार्‌ सरस चोप र ने, नित रन कर ब्रदाचारी रे॥ 


ष्याद्‌ म रोपो सात्मीं॥१॥ 
भव्य गायो सर्वेषा सिन ह 1 कई दृष्टान्त सामान्य होने प्र भी बिल्कुल पथृक मापा हु 1 1. 


५१५ ् £ 


दाङ--६ भ ५. > ५ 0. ९ ५ + ध = 24 £ ~ ^ ^“ 


. ध रचित एल मे २ दोहे भ्रौर ५ गाया हं भौर ज्व कि स्वामीजी की इति मँ ४ दोह भरर ४० गरायाएुं ¡ मिलते-नक्षतै ददे 
स प्रकार 


~. ति भादर हप हुये गे स्प छात । .. अति शाहार्‌ थौ. दुःखं इव, गकु स्प ` यख मात ! 
आरं नीद प्रमाद घण दोप अनेक कास ॥ १॥ परमाद्‌ निद्रा भारस इव, घरे अनेक रोय होय जात ॥ २ ॥ 


>~ {7 -~ <~ 
१ ११ 


1 शीङ की नवं वाड्‌ 


चणे दारे विष चदे घगेज फटे पेट 1 "ˆ “ ` अति आहार यी विप वये, घरों क पेदे । 
घन भमामौ उरा डी षट नेद॥२॥ ` घान उमाड उरतौ, हादी" फटे "नेट॥३॥ 
सर्वं श्राया बिलकुल मिन्न हे । कुंडरौक का शास्य उदाहरण सामान्य है 1 जिनहर्पजी कौ द्वितीय माथा का ॥ चौथा चरण “उणोदरीए्‌ 
गुण घणा" स्वामौजी की ३८ वी गाथा में भ्रवठरित है । = 
उा्ल--९० . - # ॥ ¢ 
श्रौ जिनहुपं रचित दात्त मेँ २ दोहे भरर ४ गाथा हु स्वामोजी की कृति में ४ दोहे भोर ६ गाथा 1 दोनों तिपो का एक दोहा 


-मिततादै न 
* `, अंग/ विभूषा ज करते संनोगी होद । सरीर विभूपाजे रे, ते संजोगी होय। ` , 


प्रह्चारी तन सोभवै विण कारण नदि कोद्‌ ॥२॥ ब्मह्चारी तन सोभवे, ते कारण नदीं कोय ॥३॥ 


तीनं गायाम्रो मेँ शन्द-साम्य इत प्रकारदै : ६ 

णोभा तक्रे देनी म कर तन सिणमार सोभा न करणी देनं रे छाल, नदी करणो तन स्निणगार। भद्यरी रे ॥ 
उयटणा पीठी वी भ करे किण ही वारो रे । पीढी उगदणों करणा नदीं रे काल, मरदन नदी करणो ङिगार्‌ । चर ॥ 
श्णि चेतन णि तू मोरी बीनती तो नें सीप कट दितकारो रे ख ॥ ए नवमीं वाद्‌ मह्य बरतनी रेखाट॥१॥ , 
न्दा" तादा नीर सुं.न कर शग शंयोर । ठंडा उन्हा पाणी थकी रेका, मूर न करणो अंगोर । ध्र० ॥ 

केसर च॑द्न ककुप पाते न करद्‌ धोरो रे ० ॥ २॥ केसर चंदुण नदी्चरचणा रे खारु, दाव रे न करणा चोर 1 भ०ए्‌० ॥२॥ 
घणमोरा न उजख्,भ करे वस्त्र चणाव । यहु मोखा ने उखा रे लार, ते वस्त्र ने हरणा नादि 1 त्र०॥ “ 
घाते कोम महा व्री, चौय यवनं प्राक रे ० ॥२॥. रीका तिलक करणा नीं रे खर, ते पिण नवमीं बारे माहि (्र०प्‌० ॥२॥ 
ककड दुदर मुद्रदी मोखा मोतीग्ग हार पिरे नदीं 1 ककण कुंडल ने मेदडी > छाल, वे माखा मोती नें हार प्र०॥ 

साभा भगी जे याये ब्रव्थारो रे छ०॥३॥ ते ब्रह्मचारी पटर नहीं रे सार, वले गेण विवध प्रकार प्०ष्‌०॥४॥ 
-दाठ--११ † 


" "" जिन्वन को कृतिर्मे इस दालके श्रादि में दोहै नही है 1 गाये ६ ह । -स्वामीजौ की कृति मै ५ दोहे भीर १३ गाया है। 
दोनो रचनाश्रों की इस ढाल का विपय दौ पुथक्‌-युयक्‌ है । जिनहपंजी ने इस ढाल में शील की महिमा वपित्त कौ है जब कि स्वाभीजी 
सै दसय कोट का वर्णन किया है} जिनहपजीने नौ "बां पर दही प्रकाश डाला रै, जवि स्वामीजी ने इस दात उत्तरा््ययन मेँ वणित 
दवं समाधिस्यान का कोट हप म, सुन्दर वर्णन क्रिया है । 7 
कुल मिर्ताकर स्वामी ने जिनहर्यजी के २५ दोहं मे से २१ भौर ७१ गायारभो मे से २४१ का उपयोग कधि है। २५ ददे भ्रीर 
१४२१ गाया स्वामीजो कौ प्रती ई! ~: 
स्वामीजी की रचना ठेठ भारवाद़ी ओँ है 1 जिनहूर्वजी के उक्त दोहे भरर गायाम मँ शाब्दिक परिवर्तन कर नटे सरल कंसे हए स्वाभीनी 
ने ठेठ मास्वाड़ी भापा'का श्प देकर भ॑वनाया' है 1 1, म ८. १६ 
4 ~४ कः 
1 ३७-प्रसुतं संस्करण के विषय मँ 
स्वामीजी की हस कृति के क परण पदे निकल चुके है संवत्‌ १६६२ ने स्वर्गीय शी सुय, सेताग्रन्जी नाद्‌ बहाढुट कीमरोर 
च श्लानावसी' नाम पते एक ढाल स्ह प्रकापिव हमा थो, जिस के प्रयम खण्ड म इम फति को प्रकाशित किमा गया या । दत पुस्तक की प्ीसरी 
भारति सं्त्‌ १६६६ मे प्रकारित हृ धो 1 याद मे चृषू के मणोतो की भोर से जो -भरक्ान हए, उने भी.मह दि, प्रकाशित की गर्ईथी। 
भरोसा पे द्वारा प्रकाशित वैराग्य मञ्जरी" मे भ यह कृति भरकादित हृद भ्रौर दके कर्द संस्करण हो चुके द । ये श्मी प्रकाशन मूल 
माभ रहे! सानुवाद प्रकादान हप्रयमदहीहैष। ह ५ 
ह प्रकाशन “मे तेरापन्यं सम्पदीय क द्वितयं शरावापं शरौ भारमल स्वामी की ` दष्तलिषठित प्रति के भ्राषार से धारी प्रति का 
उपयोग किया गया है ! पूर्वं श्रक्ायनो की मूल पाठ विपयङ् मनेक भूतं इम प्रकाशन ये दरो पार्यगी । 





शिति) ५ 











भूमिका १४५ 


दिणणियों मँ उन प्रागम-स्यलों को दे दिया गया है, जिनका उपयोग स्वामीजी नेछति में कयि है। 

परिशिष्ट-क मं हरति म संकेतित कथां विस्तारसेदे दो गरईूह। 

परिशिष्ट मँ दर्यवर्य-विपयक श्रागमिक आराषारों को एक जगद्‌ संग्रहीत कर दिया गया है । 

परिष्िष्ट-ग मे श्री जिनहर्मजी रचित “शौन की नव वाड, दौ गयी है । 

परिशिष्ट-घ मेँ पुस्तक कै सम्पादन भैं प्रयुक्त पुस्तकों की विवरण-ताक्तिका दौ गयी है ! 

भूमिका मेँ भिन्न-मिन्न ३६ मुदो पर प्रकागा डाला गया है । 

भ्रापुनिक विचारों मे सेत रोलस्टोय भोर महात्मा गाँधी का स्यान भग्रगण्यहै। उनके विचारों को विस्वारसे देते हए प्रागमिक 
विचासें से उनकी ययाश्कय तुलना कौ गई है । महात्मा सो के प्रयोग श्रौर नव वाड्‌ विपयक उनके विचारों को भ्रतीव विस्तार से इसलिए 
वपारैनरि जनोंकाष्यान उ भरो जा सवैः श्रौर वे उनपर गंमीरता-पूर्वक सितन कर सरके । भूमिका में जेन पाठकीं फे समक्ष कु एसी बातें 
धायेगौ जिनकी भ्रोर उनका ध्यान गया ही न ह श्रयवा चोडा गया हो भ्रौर जो नया चितन तथा खोज चाहती ह । 

इश प्रवसर पर म उन सव विद्वानो, लेखको श्रौर प्रकारा ॐ प्रति श्रपनी हादिक कृत्नता प्रकट करता हट, जिनकी कृतियो का उपयोग 
मैने स पूष्तक फे सम्पादन मेँ किया है; 

शरी भ्रगरवन्दजी नाहटा का म विशेष स्य से ऋणो हु, जिन्दोने मुञ्च श्री जिनदर्नौ रचित शील कौ नव वाइ" फी टहस्तत्तिलित प्रति 
प्रवलोकनाथं देनै कौ कृपा की 1 

स्वामीजी की ति शील कौ नव वाड्‌" को मह्‌ संस्करण पाठको को कु भी लामपरद हो सका, तो नँ परपने को एवार्थ समभरुगा । 


१५, नूरमल लोहिया लेन श्रीचन्द्‌ रामपुरिया 
कलकत्ता 
२८ दिसम्बर, १६६१ 


शीट की नव बाड 


द६्--जीव विमाप्री जोय त्‌, 
विषय म राच गिवार। 
थोडा सुखां रे कारणे, 
भूर्ख षणा म हार ॥ 


७--दस दिष्टे दोहिलो, 
लधो नर भव सार। 
सक पालो नबे बाड सू, 
ज्यू फर हुवे अवतार ॥ 


< सीर महि गुण अत्ति षणा, 
ते पूरा क्का म जाय। 
थोडासा परगट कर, 
ने सुणजो चित स्याय॥ 


दाङ 


शोर फौ नव षाड 


६्-देजीव) त विचारकरदवेल) है मूख ! 
विषय भं स्यि मत कर। दे मूढ ! थोडे वैषयिक 
सुखौ के ए बहुत सुखो को मव खो *। 


७--द्स शटन्तों “ के अनुसार दुम यद 
सार मानय देह ठ्द मिली है) नौ बाड सित 
नरहाचयं व्रत का पाठन कर, जिसते फि तुम्हारा 
जन्म सफ ष्टौ] 


८--शी में बहुत गुण दै, उनका पूरा वुर्न 
करना शक्ति के बादर दै। फिर भ धोद 
चरणन करता ह, चिन्त कगाकर्‌ सुनो । 


: 


( मन मधुकर मोहो रहो ] 


१--सीयल सुर तरुवर सेबीये, 
ते वरतां मार मिसो छ णद रे। 
सीयल सूं सिव छख पामीमे, 
त्यां सुखां रे कदे नावं छेद २े॥ 
सील सुर तसयर सेव्ये ॥ र्ब? 


२्-सीयर मोटो सव॑ वरत भे, 
तै माष्यो छ भरौ भगवत रे। 
ज्यां समकत सदीतं षरत पाङीयो, 
स्यांकीयो संसार्‌ नौं अंतरे ॥ सी? 


३--जिण सासण वेन अति मलो, 
ते दण वनं अचुत्ार रे। 
जिणवेर वनपाल्फ तेद मे, 
वै करुणा रस भंडार रे॥सी° 


१--शीख रूपी कल्पबृ्च की आराधना कर्‌ । 
यहं त्रत सब व्रतो मे श्रेष्ठै °! शीखसे मोक्ष 
खुखकी प्रापि दयोती दै, जिसका कमी अत्त नदी 
होता । 


२-शीर सत्र तों म मदान हैः रेखा भिनेष्वद्‌ 
भगवान्‌ से कहा दै । जिन्दोनि सम्यक्त्वे सित 
शीरत्रत का पाटन किया दै उन्दति संसार का मव 
कर डाङा 1 


३--जिन-शासन नन्दन वन के समान अलुन्तु 
घुरम्य उपवन है, जिसके रक्षक कवेण रघु के 
भण्डार स्यं जिनेश्वर दै 1 


ढा : १ गा० ४-८ 


४--पिरख तिण चन मै सील स्पीयो, 
तिणरं मूल दिट समफिति जांण रे । 
साला छँ महाव्रत तेदनी, 
प्रति साखा अणुवरत वखांण रे ॥ सी° 


भ-पाधप साधवी च्रावक च्रविका, 
त्यांरा गुण खूप पत्र अनेक रे। 
महुकर कसम सुम वेध नो, 
परम गुण प्शेख रे॥ घी 


६--उत्तम सुर सख स्प कूरुडा, 
पिव सुख ते फर जांण रे। 
त्तिण सीयरु पिरख रा जतन करौ, 
ज्यं वेगी परमौ निरवांण रे॥ सी° 


७ पंसार सीयल की उधर, 
जी प्ते नवं करी अर्मग रे। 
तो स्वयंभू रमण जितलों तिरो, 
सेप रही नदी गंग रे¶सी" 


<-उत्तराधन र सोल मे, 
बभ सप्राही ठंण र। 
फीधी त्िण विरख नं राखवा, 
नव बाड़ दसम कोर जांण रे॥ 


--जिन-शासन स्पी उस वन में शीट रूपी 
वृक्ष दै जिसका सम्यफ्त्य छूपी द्द्‌ मू है 
महाघ्रत जिसकी शायर है जीर अणुत्रत प्रशाखा । 


‰ सधु, साध्वी, श्रावक एवं शरापिकाओंके 
माना गुण उसके विविध पद्रहै। शुम कर्म-बन्ध 
उसपर मँडरानेवाणे श्रमर दै। विशिष्ट चारिधिक 
गुण उसके परिमल है । 


६-दैविक सुख उसके पुप्प दै ओर सोक्ष-यु 
उसके फल । रसे शीर पृष्ष < की यत्नपूर्वं रभा 
करो, जिससे शीघ्र दी मुदे निर्याणषद फी प्राप्न 
ह्यो 


७-जो नव फौटिसे शीकरफा धष्ुण्ण रूप 
से पाठम करता दै, संसारसे उसका शीघ्र ष्ठी 
द्वार टो जाता दै ^\ वंद व्वयम्भूरमर्ण फो रे 
चुका । उफ ष गंगा फे समानि मेदौ फें तैरना 
ही अगोपं टै +° । 

८--उत्तराप्ययन सूत फा सोटष्टवां अध्ययन 
बरह्मचयं समाधि-स्पानक दै। दौ शक रूपी पृष 
फे संरष्रण के रिष्‌ नव याद व द्वौ कोट 
घताया है १। 


टिप्पणियां 
[१] दोहा१ः 


प्रथम दोहे मै चौवीस तीर्थकर मे सै नेमिनाथ ८ अस्टिमैमि ) काह वन्दन कियाग्याहै। प्र्रहो सक्ता हे ङि जन्य तीर्थकर कौ छोटक 
दाक तीर्थकर को ही नमस्कार कयो किया गया ? इसङा उत्तर यह है किं चरेत तोर्थकते मै से दाईत तोक विशहितिषेनेकेदाद षे पयेतत 
हर ये। केवर मलिनाथ ओर नेमिनाय ह दैसे दो तीर्थकः घे जिन्हेने पाधग्रहय नही क्वा अर कुमार अदस्था मे प्रनजित हय अकःयै दीन 
पोर! दाङ दरश्चातते धे। इन दोनो सै नेमिनाय वाद कै तीर्थकर धे। अत" असन्न ती्थङष्होते तै शोक के पिरम रचना कृपते समय कवि ने आरि. 
मपलके स्थानम एक दालश्रह्मचाय फे स्प मे उनका स्मरण क्या ह तीक मह्न का उस्छेव पाद के अन्य प्रगे जयाहै। 

नेमिनाय विवह्‌ के जयि उत एए । यायत रवाना ८ई र सोए दरार तङ पक्व 7§। दते उदत्तर पनेनिनोय सोप सै दाप कट प्रयै) 
अप्रं कदग्यवतो कुमोके साय विह क प्रसेन उदस्थित था, देतो पथस्वितिमे विदन कमे कः निषय का उन्हे अद्रा हे न प्रहवर्यक देत 

#: 


£ शीर की नव वाड्‌ 


मै मौ एक अदभुत पदार्थःपाठ संसार के सम्मुख रखा 1 इस तरह व्रहमचयं केक्षत्र मे वे अनुपम उगह्गुर सिद्ध हृ, इमे कोई अत्निशयोक्ति नहो । 
जं तपस्या के कत्र मे तार्थकर महावीर श्रेष्ठ तपस्वी माने जति है. वते हो मोगत्याग के विपय सँ नेभिनाथ उत्कट त्यात ओर व्रह्मचा्े मनि जाते 
ह। इसी कारणव स्वामी जी ने अपनी कृति कै आरभ मे उनका स्मरण किया है । श्रीमह्‌ जयाचा्यं नै कहा है : 


प्रभु नेमि स्वामि, तू जगनाथ अतरजामी । 
तूं तोर स्यु फिस्यौ जिन स्वाम, अमूत वात करी तँ अमाम॥ १॥ 
राजेमती छांड़ी जिनराय, रिव सुन्दरं ॑स्यू प्रोत लगाय ॥ २॥ 
कैवलं पाया ध्याने वर ध्याय, इन्द्र शचौ निर हर्षाय ॥ ३॥ 
नेर्यिा पिण पाम मन मोद, सञ्च कल्याण सुर कंरत विनोद ॥ 8 ॥ 
राग रदित शिव सू स्युं प्रोत, कर्म हग वलि देप रहित ॥५॥ 
अचर्जिकार प्रमु थारो चच, हू" प्रणभूः कर जोड़ो नित्य ॥ ६॥ 


{२1 दोद्य१,२ः 
प्रथमं दो दोह मै नेमिना ओर राजिमती का नामोर्लेख है । जिस जीवनश्रसंग कै कारण उनका नाम-स्मरण किया गया है उप्षका विवरण 
“उत्तराध्ययन' सूत्र के र वै अध्ययन म मिलता है । 
परिकिष्ट मेँ परा विवरण दिया गया है । देलिए परिकषिष्ट-क : कथा-१। 


{३1 दोदा४: 

रह्मचरं का गुणवर्णन ्रश्रव्याकरण सूत्र इस प्रकार किया गया हे: 

“हस एक ब्रह्मचर्यं के पालने कले क्ते अनेक गुण अधन हो जति ह । यह व्रत इहलोकं ओर परलोक मे यश, कीसिं ओर प्रतीति का कारण 
है। जिसने एक ब्रह्मचर्यव्रत को आराधना कर ली-समञ्चना चाहिए उसने सरव प्रत, श्षील, तप, दिनय, सयम, क्षति, समिति, गधि यहा तक 
कि मूक्तिकी भी आराधनाकरली। 

व्रह्म व्रत सदा प्रशस्त. सौम्य, शम ओर शिव है। दह परम विशुद्धि-आत्मा को महान्‌ निर्मलत्ता है। मव्य -मूमुश्च पष्प का 
आीर्ण--उनका जीवन है । यहं प्राभी को विषासपात्र- विश्वसनीय देनाता है । उससे किभी को भय नहं सहता । 

“यह तुप--भसी रहित धान कौ तरह भार वस्तु है। यह सेदरहिते है। यह जीव को कमं से छिप्त नष होने देता । चित की स्थिता 

का हैव है! धर्मीपुर्पो का निप्केप~-शाङ्दतत नियम हि । त्पसंयम का मूल -आदिभूत द्व्य हे 1 
"आत्मा की अच्छी सरह रक्षा कलने मै उत्तम ध्यान रूपी कपाट ओर अध्यात्म की रक्षा के लिप अविकार स्प अर्गला है! दुर्गति के पय 
कौ रोकनैवाला कवच है । सुगति के पथ कौ प्रकारिते कणेवाला लौकोत्तम वरत है । 
"यह्‌ धर्मरूवी पदा-परोवर की पाल है ; गण स्पी हारय की धुरी हे ओर व्रतनियम स्पी शासाओंसे फले प्‌ धर्म स्पौ वटक का 
स्कन्धहे) 
मीक रूपी महानग कौ परिधि ( परकोटे ) के द्वाद को अर्गला है। रस्तियो से वधी हन्दु्वजा के समान अनेक गणो से ध्थि 


धर्मपत्ताका ह) 
“पक ्रहमचर्य श्रत भ॑ग हने से सहसा सव गृण भग हो जते ह; मदिति क्त जते हे, मथित शो जते ह, कवित हो जते है , पर्ल 6 


पिते ह दस्तु की तरह दकदे-टकडे हौ जाते ह ओर विनष्ट हो जात है 
{४ ]दोद्या५: 
पाच दोहै के पूर्वादि कामाद शंकराचा्यके निग्र छक रै मिलताहैः 
अर्ज गदितं पठितं मुण्ड, दशनविहीनं जतं कुण्डम्‌ ५ 
शुद्धो याति गृहेत्वा रण्ड, तदपि न मत्या पिण्डम्‌ ॥ 
मंज गोविन्द, मज गोविन्द्‌, योदिन्दं मज मूदमते। 


दिपपणियौ : ढाङ-१ ७ 


अर्थाद्‌ क्षर के सवं अंगगक गये, वाठ पक ग्येरहै. मुखम एकमी दाति नहींहै. दुढापाओआ ग्याहै, लाठी के सहारे चता है, 
उप्पर भौ वह वृद्ध आश्ञा का पिण्ड नहीं छोड़ता हे। अरे मूं । त्र आङञा को छोडकर गोविन्द का मजन कर । 


[५] दोहा ६; 
"उत्ताध्ययन' सूत्र मे कहा हैः 

“जैस एक कंकणी के दिए कोई मूखं मनृष्य हजार मोहर को हार जाता है ओर जैसे अपथ्य आम को ्राकर राजा राज्य कौ हार जाता है 
एसो तरह मूस तुच्छ मानुषो भोगों के लिए उत्तम सुधो-देव-सुखो को सो देता है ।" 

'मनुप्यों कै काम-भोगो को सहनौ गुणा कले पर भमो आयु ओर भौगकी दृष्टि से दैवतार्ओंके कामही दिव्यषह्ेतेह) मनुप्यौँके काम 
दैवताओंके कामोके सामने वैसे हौ ह जैसे सहस्र मोहर की तुलना मै ककणी व राज्य की तुलना मँ आम । प्रज्ञावान की दैवलोक मेँ जी अनेक 
अयुते वौ की स्थिति है उसकी दुर्वृद्धि-मूखं जीव-सौ दर्थ से भी न्यून आयु मेँ विपय-मोगौँ के वजञीमूत ्टौकर हार जाता है” 

“स सीमित आयु मै काम-भोग कुड के अप्रभाग के समान स्वल्प है । तुम किस हैतु को सामने रखकर अगे के योग-केम को नहीं सम॑ञ्चते 7" 

स्वामोजी ने एस द्रं दोहै म जौ वात कटी है वह “उत्तराध्ययन' आगम के उपयुक्त प्रवचन से प्रभावितं मादूम देती है । 

ककण ओर अप्रफक्‌ की कथा के लिए देतिए परिरिष्ट-क : कथा २ ओर ३। 


[81 दोहा७ः 
मनुष्य भव्ति के दुर्कभता को वतनि के लिए जो दस्र दृष्टान्त प्रसिद्ध है, छनकां विवरण परिशिष्ट मै दिया गया है। देक्तिये 
परिरिष्टक :कथा ६.९२ 


[७] गरगा० १,२ 

शरक्नव्याकरण' सूत्र म वत्ती उपमाएं देकर ब्रह्मचर्यं को विनय, शील, तपादि सव गुण-समूह से प्रधान वताया है । स्वामीजौ का संकेत 
षसो ओर लाता है। वै उपमा नोचे दी जातीः 

१--जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र तारादि में चंद्रमा प्रधान हि. उसी प्रकार सव द्रत मे ब्रह्मचर्य-्रत प्रधान है । 

२-जिस प्रकार मणि, मोती, प्रवा ओर रलो के उत्पति स्थानो मे समद्र प्रधान है, उसी प्रकार सव व्रतत मे ब्रह्मचर्य प्त प्रधान है । 

३-जिस प्रकार रौ मे वैदुर्य जाति का श्ल प्रधान है, उसी प्रकार सद व्रत मे ब्रह्चर्॑-्रत प्रधान है । 

४-जजिस प्रकार अमूपणौ मै मुकुट प्रधान है. उसी प्रकार सव व्रतो मे ब्रह्मचर्यव्रत प्रधान है । 

भ-जिसं प्रकार वरस्रौ मे क्षौम युगल वस्त्र प्रधान है, उसी प्रकार सव व्रतो मै ब्रह्मचर्य प्रधान है । 

फल मँ जिसं प्रकार कमठ ( अरविंद कम ) प्रधान है, उसी प्रकार सद वर्तौ मे ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान हे । 

ए--जिस प्रकार चन्दनो मै गोशीर्पं चन्दन प्रधान है, उसी प्रकार सव वर्त मे ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है 1 

5 जिस प्रकार चमत्कारी ओपधिर्यो के उत्पत्ति स्थानम हिमवान्‌ पर्वत प्रधान ह, उसी प्रकार सव प्रतो मँ ब्रह्मचर्यव्रत प्रधान है । 

९-जिम प्रकार नदिय मे सीतोदा नरी प्रधान है. उसी प्रकारःसव व्रतम व्रहमचर्थ-व्रत प्रधान है । 

१०--जैते स्वयम्भु रमण समुद्र सव समुद्रो मँ महान्‌ अन्तएव प्रधान है, उसी प्रकार सव व्रतं मे ब्रह्मचर्यव्रत प्रधान है ! 

१९ जिस प्रकार मानृषोत्तर, कुण्डक्वर आदि मण्डलिक पवतो म स्चकरर पर्वत श्रेष्ठ एवं प्रधान है, उसी प्रकर व्रहमचर्यः्रत सव व्रती मै 
प्रधान हे। 

१२--जि प्रकार हाधिरयो में उकेन्दर का परावत हाथी प्रधान है, उसी प्रकार सव व्रतो मै ब्रह्मचर्य वत प्रधान है । 





१--उक्तराध्ययन अ० ७: गा० ११४ १२; १३४ २8 
उष्टा काणिषिए्‌ हेडं, श्हस्सं रए नये 1 अपच्छ अम्वगं भोच्वा. राया रज्जं द हारए ॥ ११॥ 
एवं माणुस्सगा कामा, देयकामाग अन्तर्‌ । सरहेस्सगुणिया भुज्जो, आउ कामा य दिव्या ॥ १२॥ 
उथितावासनानखया जा, ज्ञ फ्णदेओः ठिई 1 सागि जीयन्ति दुम्भेहा, उणवाससयाउय ॥ १३ ॥ 
कसमग्यमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्ाम्मि आउदए्‌ । कल्स हें 7 पुराकाछ, ˆ जोगक्तेमं॑न संदिदे ॥ २४॥ 


शीर फी नव भाद 


जिन्न प्रकार हिरण आद समो जानवर मे सिंह पलवने एतं प्रधान है. उसी प्रम सव परतो मै प्रञचचयंदरत प्रधान है) 

१४--लिस प्रकार सुपणकुषार जाति के मवनपत्ि देवौ से वेणुदेव प्रधान है, खसी प्रकार सव व्रती तँ ्रह्मचयं्रत प्रथान है । 

श्थ--लिप प्रकार नागङृमार जाति के भवनपति देवो मे धरमेन्द प्रवान्‌ है, उसी प्रकार सव व्रतो मे वह्मचर्यश्रतं प्रधान हैः 

श६--छिसं प्रकार संव देवलोको मे व्रह्मकटप नामकं पाचवो देवलोक प्रथान है, पपन प्रकार सव क्तो मै ्रह्मचर्थ्रते प्रधान हि) 

१७--जिस प्रकार समी समाओी म सृधर्मा समा प्रधान हे, उसी प्रकार सद व्रती मे वहमचर्यत्रत प्रधान है 1 

श्य -जिस प्रकार अनृततः विमानवासी दैवो की स्थिति समी स्थितिर्य मै प्रधान है. उसी प्रकार सद प्रतो ये प्ह्मचय॑-्ते प्रधाने है} 

१९--छित प्रकार सव दानो मे अमयदान प्रधान है, उक्ती प्रकार सथ व्रतो मै ब्रह्मच प्रधान है । 

२०--जैसे कम्बलो से किरमिज र्म की कम्बल प्रधान ह, उसी प्रकार सव वरतो मे ब्रह्मचर्य दत प्रधान है । 

२९--णिप प्रका छः घंहनन मे वक्रधमनाराच संहननं प्रधान है, उती प्रकार सद व्रतो मै व्रहचर्-अत प्रधाने हे । 

२म--जिस प्रकर छः संस्थाने मे समचतुरस्र संस्थान प्रधान है, उसो प्रकार सतर त्तो म ब्रह्मचर्यव्रत प्रधान है । 

२३-- जिस प्रकार ध्यान मै परम श्ल ध्यान अर्थाव्‌ अविच्छिननक्रिया उप्रतिपात्तो नामक शुक ध्यान का चौथा मेद प्रधान है, एकी प्रकार सव 
तत मै व्रह्मचर्य्त प्रधानं ह) 

२६--जिस प्रकार मति, श्रुति अदि पच ज्ञानो में केषरज्ञाने प्रथान है, उसी प्रकार पव व्रतो मे बरह्मच प्रचान है। 

२५--जिप प्रका पड लेश्यासो मै परम शुक दद्या ( सूम क्रिया अनित नामक शुक्ल ध्यान कं तीसरे भेद मे हीनेवारी) प्रपतन है. 
उपरी प्रकार स्व ध्यान मे ्रह्चयं्त प्रधान हि। 

2६--सिस प्रकार मुनियो मै तीर्थकर भगवान्‌ प्रधानि है, उती प्रकार सव वरतो मै व्रहमचर्य्रत प्रधान हे । 

>७--जिप प्रकार सव शत्र मँ महाविदेह शत्र अक्िविस्तृत एव॑ प्रधान है, उसी प्रकार सव व्रतो म प्रहयचर्य तते प्रधान है} 

रन-जिस प्रकार सव पर्वतो म॑ मेर पिरि प्रधाने है, उत्त प्रकार सव व्रतत मै बरह्मच रतत प्रधान है) 

२९--जिस प्रकार सवे यन मै नन्दन वन प्रान है, उसी प्रत्य सद परतो मै व्रह्मचयं रत प्रधान है 

३०--िस प्रकार सव वृक्षौ मै जम्यृदक् ( सुदशेन-पृह ) प्रधान ह. उसी प्रकार सद दरतो मे ब्रहचर्य त्‌ प्रधान हं} 

३१--जिस प्रकार अङवयति; गजपति, रथपति ओर नप्पति  प्रभनःह -प्ररिद्र है, उक्ती प्रकार वह्वचर्य त्त मै प्रसिद्ध है ¦ 

३२--जेषे महरम वै जा रथी कश सेमा.कोःपगराजित करता है वमे हो ब्हवर्य्त भो कर्मत कौ सैना की परलिक करता है! इस 
प्रार्‌ अमिके पुण ब्रह्मचधं प्रत के अधोन हे । 

चीथेव्रहमचयं त्रत की आगता कले से अन्य वरती की मो अतण्ड आराधना हो जती हि जैसे कील, तप, विनय, सयम, कमा, पृष, मुक्ति 

की। अरह्यचारी को ददरोक ओर परलोक मै यश ओर कीक प्रति हती है) वहसमी लोगो का विर्वा प्रा्ककेवाहे। 


{८ ] शङ भा० ३-६: 

स्वामीजी ने ब्रह्चचयं कौ उपम कल्प-तस् से की हे! इसका आधार परभ्व्याकरणं सूत्रे के संवर द्वारका पचा अध्ययन है। षह अपरि 
श्रहुसेवर का वृक्ष की उयन्‌ द्वा वर्भन किया गवाह 1 यह वणेन एत प्रकारहिः 

"परिग्रहे विरति इ वृक्षका वहविध विस्तार है! सम्यक्त्व शसक विशद मूक है । धृति इसका कन्द हि । विमय पमकी वेदिका; 
सीन लोक म व्यापक विदुर यञ इङ स्थूल ओर सुन्दर स्कन्व है । पाच महरि इसको विशन शाखां है! अनित्यादि भावना इसकी त्वचा 
है1 धरम ध्यान, शुभ योग ओरं छान्‌ उसके अकुत द्व है । दहत से गुण स्प फो से यह समृद हे) हीरे इको सुगन्धिहै ) उनश्रद इका 
मधु{फलहे। मोहो स वृह के वीज के अन्दर का साएहे। मंदराचछ पवतेकी शिख--चोटो के समानं मोक मै जाने के लिए नि्लेभिता स्पी जौ 


भणं है उस्रक। यह अपरिग्रह स्पी सुन्दर पृक्ष शिसरभृत हे 1" 


६. 
[६] दारु मा० ७. प्रथमाद्‌ 
मन, चन्‌, काया को योग कहते हँ) कलना. कप्त ओर उरभोदन कए्नाडइन तीनो कोकाथकहठेहै) करण अर यौगौ के पत्थ 
सम्मिलनसैम्यागकी नौ कोटि वेतत हैः 


दिषगिर्या : टाल-१ ६ 


एक करण एक योग की कोटि । 
४ २--एक करणदो योग की कौटि। 
३--एक करण तोन योग की_कोटि। 
&--दो करण एक योगं कौ कोटि । 
५--दो करणदो योग की कोटि। 
&--दौ करण तीन योग की कोटि। 
ए-तीन करण एक योग कौ कोटि । 
उ-तीनकरणदो योग कौ कोटि। 
९--तोन करण तीन योग कौ कोटि । 


प्राएकेनौ षी कोटियो प्ते अद्रह्चर्य-सेवन कात्याग होता जो मन, वचन, काया ओर कसे, करने ओर अतुमोदन कै किती मो 
भसे ब्रह्मचर्यं का सेवन नही फते वै हो बरह्मचयं को अस्म्डित रूप से पालन करनेवाले कहे जाते हं । 
स्वामीजी कहते है--जो अखण्ड रुप से ब्र्मचर्थं का पान करते ह, कहना होगा, उन्होनि सव से वड़ो दिजय प्राप करटी ! कहाहैः 
इत्थिंओ जे न सेवन्ति आहमोक्सा ह ते जणा । 
-०१. ९५:८९ 
--जौ पुरुप स्त्रयो का नहीं सेवन करते वे मो पषटचने अग्रसर हते है । 
जे विन्नवगाहिजोसिया, संतिण्णेहि सम॑ वियाहिया । 
तम्हा उदं ति पासहा, अदक्खु कामाई रोगवं ॥ 
--सू० १२३ : 2 
"काम को रोग-रूपं समश्चकर जौ स्त्रियो से अनिमूत नहीं ह, उन्हे भक्त पृर्पौ के समान दषा गया है । स्तरीःपरर््याग कै वादष्ठी 
भक्षक दर्दानि लम है । 
जहा नईं दैयरणी, दुत्तरा शह संमयाः। 
एवं कोगं॑सि नारीओ, दुत्तरा अमईैमया ॥ 
० १, 3⁄४ : १६ 
भिस तरह वैतरणी नदौ दुस्तर मानी जाती है, उसी तहं हस्र लोक मे अविवेकी पुरुप के लि्‌ स्त्रयो का मोहं जीतना कठिन है । 
जहिं नारोण संजोगा, परयणा पिओ कया । 
सव्वमैय निराकिच्चा, ते दिया सुसमाहिए्‌ ॥ 
-स० ९, 31४ : ९७ 
जिन पुरुषों ने स्तरी-संसर्ग ओर काम-शृ गार को छोड़ दिया है, वे सपरस्त विर्धो को जीत कर उत्तम समाधि मेँ निवास करत ह । 
एए ओं त्तरिस्सिन्ति, समुदं ववहारिणो । 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किंच्चन्ती सयकम्मुणा ॥ 
०१.३४; शण 
पे प्र्प कस स॑सार-सायर कौ, जिस जीव अपने-अपने कर्पौ से दुम्ब पाते है, उप तरह तिर जते है, जिस तरह वणिक्‌ क्ष्द्रको। 


[१० ] दार गा० ७ उत्तरा 
संसार म सदं से प्रवल आसक्ति नारी की हे । इस आसक्ति पर॒ विजय पाने कै वाद अन्य आसक्तिथो पर विजय पाना कठिन नही श्हता 
यष्ट माव ७ दी गाथा के उत्तरा मे प्रगट षटआ &ै ¦! इसका आधार आगम की निन्न गाधाद्‌ हः 
मोक्खाभिकसिस्स उ माणवस्स 
संसारभीरस्त व्यस्म धन्मै ; 


१४५ 


शीख कौ नव वाड्‌ 


नेयास्सिं दुत्तपमत्यि लोप 
जहित्थिओ वालमणेहराओ ॥ 
--त० ३२ : १७ 
एए य से समह्मिता 
सुदृत्ा चैव भर्वति सेस 


जहा महात्तामरमृक्तत्ता 
मई मवै उवि गंगासमाणा॥ 
--उत० ३२ : १८ 


--जो पुरप मोक्षभिकापी है. साप्भीर है, धर्मं म स्थित है, उनके किएभोमूखकेसन को हले वी स्त्रियो को आसक्तिकी पार 
पनि से अधिक दुप्कर कायं इस कोक मै दूसरा नही है 
~स आसक्ति कौ जीत केने पर शिप आसक्तियो का पार परानासालहै; मष्टा तिर ठेने षर पाके समान नदिथो का त्िना 


कया दुष्कर है? 


[ ११] दार भा० ८: 
एप्तराध्ययन कै संकेतित स्थानि का कुछ अंश शतप्रकारहः 


धयं मै आसं तें मगवया एवशकला्ं । इमे खदु तै येरेहिं भगवन्तेहि दस वम्मचेरठाणा पन्ता. जे भिक्सू सौचरा निसम्म संजमवहे 
संवरवहुले समाहिवले गते गुतिपिर ग्र्तवम्भया सया अप्पमत्ते विहरेजा ॥ तं जहाः 


(१) 
प) 
(ब) 
£) 
&्ो 


(६ 
(७) 
५ 
८९) 
(१०) 


[1 


नौ इत्यीपसुपण्डसंसत्ताइ' सयणासिणाई' सेविता हवह से निग्गन्थे } 

नो हत्थीणं कहं कहितता हवद से निग्न्ये । 

नौ इत्योगं सदिं सन्निेज्नागपए विहता वइ से निगगन्ये 

नो हत्थीगं इन्दियाई मगोहराहं मगोरमाईं आलोडत। निर्आाइता हवई सै निगगन्थे 
मी इत्थीणं कुटृन्तप्ति वा दूसन्तर॑सि वा भिचन्त्यसच दा कूदयसद्ं दा रष्यसदं वयस्क ॒हसियसद्टं दा थणियसदे वा 
कन्दियसद्ं वा विविद वा सुगेता हवद से निगगन्धे } 

सौ निगन्थे पुव्वर्यं पुव्वकीटियं अयुसरति। हव सै निग्न्थे । 

नौ पोरयं आरं आहर्ता वड से निगन्थे । 

सो अदमायाए पानभोयणं आहारता हवड से किणन्धे } 

नौ विभूषाणुादी वह सै निग्न्थे ! 

मौ सदर्दरसगन्धफासायुवाद हव से निणन्धे } 


ए-ष्विं कद छं ज्‌ क, 
सीर तणी नव याड । 
दमो कोट ते चिद दिसा, 


माहे वद्मचयं वरत सार॥ 
२-सेत गौव रे गोरख, 
ते न रै फीषां ष 
रहिषी तो सेत इण षिध, 
दोरी कीधां याड ॥ 
३-ज्य्‌ं ब्रह्मचारी विचरं तिहा, 
ठाम शंम छ नार । 
तिण कारण इण सील री, 
चीर कंदी नव॒ षाडु॥ 
४-पाड्‌ न पे तेन, 
रं वरत अभंग । 
ते वैरागी विरफत थका, 


ते दिन २ चद्तं र्ग "॥ 


५--दिवे पेदखी बाड मे इम क्यो, 


नारी रहं तिह रत । 
तिणि उम रिणां नदीं, 
र्धा चरत वणी हुवे पात ॥ 
६--अथवा नारी एकी, 
भली म॒ संगत्ति तक्ति । 
धर्मकथा कवी नी 
वेसी त्िणरें पास्र* ॥ 


श्रथम्‌ वाड्‌ 


ढा : 
ड्ल 


म्‌ 


१--अव में शी की नव बाड का अठग-अलग 
वर्णन करता ह| इन बाड़ फ चारो भौर 
दसवौ कोट है) नव वाड्‌ ओर दस्वे कोट फे 
भीतर ब्रह्मचय रूपी सार त्रत सुरक्षित रदता है ! 


स्-गौव की सीमा पर धिना वाड कात 
मगड़ा करते रहने से सुरक्षित नदीं र सक्ता 1 वह्‌ 
तो तभी सुरक्षित रेणा, जयकि उस चेत के चारों 
ओर दुहधरी वाड खगा दै जायगी । 


३-जहां ब्रह्मचारी विचरण करता है वहां 
स्थान-स्यान पर लिया है । इसी कारण जिनेश्वर 
भगवान्‌ ने शीर रूपी छेत फी सुरक्षा के रिषए नव 
वाड्‌ का कथन्‌ किया! है । 


४-जो ब्रह्मचारी वाड का उल्छंघन नदीं करता, 
उखका शीखव्रत अभंग रहता ै। नद्य भे छस 
विरक्त वैरागी का अमुराग बदृता ही जाता दै । 


८ प्रथम वाड ठेसा काद फि अर्स्नी 
रहती हो वदां ब्र्मचारीको रात्रिम वासनदं 
करना चादि । ठेखा करने से घ्रत का घात होता द | 


अथवा स्री अकेटी ही तो उसकी संगति 
अच्छी नदीं! अकेटी खीकेपास वैठकर्‌ धर्म 
कथा भी नदीं कनी चाद्दिए । 


९२ 


७--्िण धी ओगुण उपज, 
संका पमि लोक । 
आवे अछ्तो आल सिर, 
षले हुये बरत पिण पोक ° ॥ 


<--तिण सूं ब्रहचारी भणी, 
रिणां छं एफंत * । 
दिवि इुण-कुण जायगां बरजवी, 
ते सुणजो मत्तिवत ५ ॥ 


शीरकी नव वाड 


छ- कारण यद दै कि उससे अवगुण उलन हेते 
दै । रोग शंका-म्व होति द । विना कारण सिर पर 
कलक आतादहै ओर त्रत का भौ विनाशदौ जाता &ै। 


<अतः ब्रह्मचारी को एकान्त स्थान मँ रहना 
कल्प्य है ब्रह्मचारी को किन-फिन स्थानों का 
वजन करना चादि, उनको मै कहता ह! युद्धिमान्‌ 
ध्यान-पूरवक सुने । 


[ नणदल नी देशी] 


१--भाव धरी नित पाणीयं, 
गिरउ व्रह्म बरत सार टो | ब्रह्मचारी 
जिण धी चिवि सुख पांमीय, 
तुं वाड्‌ म संडे दिगार हो| ब्रह्मचरी 
आ पहली बाड ब्रद्मच्यनी॥ 


र्-मंजारी संगत सम, 
ककड मसग मोर दहो 1 ° 
छल किहं थी तेहन, 
मारे वादी मरोड दो॥्र 


३--चघी पसु निपृसक जिदां बसे 
विदं रदवो नदीं बास दो) बर 
तेदनीं संगत चारीए, 
चरत मों करर विणाप्त दो \॥ ब्र 


१- हे नद्यचारी ! तीघ्र भावना फे साथ व्रह्मचय 
तरव का पालन कर । व्रह्मचर्थ-्त सथ त्तो मे महान्‌ 
अगर सारपूण दै। तु बरह्चयै की इस धाड्‌ को, 
खण्डित मत कर्‌, जिससे फि तुमे शिव-युख की 
प्राप्ति) 

यह ब्रह्मचयै की पटी बाद दै कि बरह्मचारी 
एकान्त स्थान मे वास करे । 


२--दे ब्रह्मचारी } वृह मोर ओर युर्गे यदि 
विद्धी के साथ चे चेरते तो वे सुरक्षित कसे एह 
सक्ते दै} विद्धी गर्दन मरोट्‌ कर ब्द मार्‌ 
डाटती है । 

यद्‌ ब्रह्मचर्य की पटी वाड्‌ दै कि ब्रह्मचारी 
एकान्त स्थान मे वास करे 1 


३-दे व्रदचासी ! जद स्वरी, पञ्च, नधुंमक पास 
कसते हौ उख स्थान भ्ं तुम मव रदो । ब्रदमयारौ | 
उनकी संगति से दूर रहो, व्योकि उनक्री संगति 
ब्रह्मचर्य. का विनाशा क्ती द ॥ 

यद मदाच की पदी घादृ ई फि परघमयारी 
एकान्त स्यान में घा करे । 


प्रथम वाड्‌ : ढा : २ गा० ४८ 


४--हाथ पाव छेदन कीया, 
कान नाक चछा तापर दो तर 
ते प्रिणिसौी वर्त नीं डोकरी, 
रिवो नदीं तिहां बाषदी < ॥ त्र 


५-पसम स्िणगार देवांगणा, 
आहे चवण तसि दयो त्र० 
विण अगे तो चीयों नदी, 
तोही रिणो एकत वास्त ही ^ ॥ ° 


६--अन्लौ हयै विदं घासो रह, 
कदा चल जां परिणाम हो| व्र 
जथ दि रिणो दिल, 
ष्ट ह॑ तिण ठम हो॥ त्र 


छ--सींह गुरावासी जती ^", 
रघौ वेष्या किरपा दहयो। व्र 
तुरत पत्यौ वपत तेहन, 
गयो देस नेपारु दही) त्र 


< बरलूरो' साध थो, 
तिण माग्यौ वरतं रसा हो। ब्र 
कोणक्र री मणका क्स परयो 
ते सुरसी अर्न॑तो काल हदो ॥ व्र 


जिसके दाथ, वैर, कान, नाक कटे होः 
देखी सौ वर्प की विकटांगी शद्धा भी सहां रहती हो 
वाँ ब्रह्मचारी का रना कल्प्य नही । 

यह ब्रचर्य-्त की पहली बाड़ दै कि ब्रहचारी 
एकान्त स्थान में वास करे । 


-सोख्ह श्रृङ्गार से सुसजित देवाङ्गना 
चिचटिति करने आये ओर उससे भी जो पुरुप 
विचकछ्ितिन हौ उसे भी एकान्त स्थम ही वास 
करना चाष्िए। 

यह जद्यचयै.्रत की प्ली वाड्‌ है कि ब्रह्मचारी 
एकान्त स्थान में वास करे । 


जद स्नी रहती है वहाँ ब्रदाचारी के रहने 
से संभवदै कि कदाचित्‌ उसका मन विचस्ति हो 
जाय। उसं हारतमें दृट्‌ रहना धुरिकिठ टौ जाता दह 
अर वह्‌ उस स्थान पर ही भ्रष्ट हो जाता दै । 

यद ब्रह्मव्रत की पदी धाड़ दै कि व्रह्मचारी 
एकान्त स्थान मँ वास करे । 


७-सिद-गुफायासी यति चेष्या की चित्रशारा 
मे आकर ठहरा तो बह भी तुरंत उसके बश 
भेदो गया ओौर अपनी वासना की वृपिफैखिए 
कम्र छाने नेपार देश गया । 

यद बरह्यचर्य-छत की पदी बाद दै कि ब्रह्मयारी 
एकान्त स्थानम वास करे। 


<-ङ्ख बाटडा नामक एक साघु था । कोणिक 
की गणिक्रा के वशीभूत हो उसने उत्तम व्रत को भंग 
कर दिया जिसके कारण चह अनन्त काठ तकं 
संसार मे परिभ्रमण करेगा ! 

यह्‌ ब्रह्मचरय-त्रत की प्ली वाड्‌ दै कि ब्रह्मचारी 
एकान्त स्थान मे वास करे । 


१४ 


९-मंजारी च्ल उद्र रर, 
ते घत पमि तत्काल दो! ब्र 
ञ्य नारी तिहा रहमचारी रह, 
मांगे सीयल रसारे हो **॥त्र° 


१०--याड्‌ सहीत सुध गाीयं, 
पूरे गन खात हो| त्र 
आ सीख दीधी छं तौ भणी, 
तू रहिजि जायगां एकत दो *° [व्र 


शीर की नय वा 


६--जां विष्टी रदी है, वहां यदि चृहै रहते 
वेतरत ष्ठी विनाश कोप्रापर होते दै! धैतेष्टी जदो 
नारी है वद्य रदेन से ब्रह्मचारी छै उत्तम शीटब्रत 
फा भङ्ग दोना स्वाभाविक ह । 

यह व्रहमवर्य्रत की पटली वाड़दै फि ब्रह्मयारी 
एकान्त स्थान मे वास करे । 


१०--अतः मनकी परी चौकसी के साध नव 
बाड़ सहित ्रद्मयये-्रत का पाटन कर । हे ब्रह्मचारी] 
भगवान्‌ ने तुमह यह शिक्ादी हः कि चु एकान्तं 
जगद मेँ रद । 

यह्‌ ब्मचर्य-्रव की पहली याड है कि बरह्मचारी 
एकान्त स्थान में चास करे 


रिप्पणियां 


{१1 दोहा १४; 


भगवान्‌ महावीर ने “उत्तध्ययन सूत्र ( अ० १६ माया १) मै व्च म समावि--स्थिःतत परा कने के दस्र उपाय तत्तए है । 

गदि को सीमा पर अवस्थित सेतौ कौ पशुर्थं से रका कले केकि उनके चं ओर वाड्‌ लगानी पड़ती है ओर वाध के व्र खाई सोदनो 
प्न हे । द्री तरह से जह द्रह्तचारी हते है, वह सत्र जगह स्थ्िया भी हेती है । अतः रील व्रह्चर्य क रक्षा क लिपु कितने हो नियमो का पालन 
कएना आवश्यक हत्त है । इन मियरमो का नाम गुध है । गति अर्थात्‌ रा की सापन--उपाय--वाड़ ! गृध्या नौ कशे गह ह । पकं उधिक नियम 
जोड़कः दम्हं ही वरह्मचथं क दस समाधिस्थान कंहा ग्याहे) इनमे सै पहले नौ नियम वादं की तह है ओर दसर्वा नियम नके चाये ओर 


प्रकोटे की ताहहै। 
ये दस नियम निश्रप्रकारहैः 


९ - एकान्त क्षयनासन का सेवन; स्त्री-सहितत मकानादि का परिहार । 


य-स्त्रीकथाका परिहार। 
इ~ स्त्री के साथ एकासन के परिहार । 


४--स्त्रियौ की मनोहार, मनोम इन्द्रियो के नितोक्षण खर ध्यान का परिहार 1 


भ--सतर्यो के नाना प्रकार के मोहकं शब्द को सुनने का परष्ार । 


६--पूरवं क्रीडाःस्मरण कौ परिहार । 
ए--विययवर्दफ आहार का परिष्यर । 
८--अति आहार का परिहर । 
--दारीर-विभूषा ओर्‌ भृत्नार का परिहार 1 


१०--शदद, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्शा स्प विरथौ के सैवन का पष्हिर । 


्रहमचर्ययक्षा कै हन एपार्यो के पालन करन स संयमं ओर संद ये दृह! हत हे । चित को चचरा द्र हक एमे स्थिरता आती है! 
मन. वचन, काया तथा इन्द्र्यो पर विजय होक! उप्रपरेत भाव स वरद्मचयं की रक्षा होतो है । ब्रद्चचाते को दन्द हेश ध्यान मै रखना चाहिर। 
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[ २] दोहा १-६; 
प्रथम वाड़ की व्याघ्या स्वामोजीने दोप्रकारसे कोहै। जहां खी रहती ष्ठो वहो ब्रहमचारै रत्िवास न करेय प्रथम व्याख्या ह । 
ब्रह्मचारी किसी भी समय अकेली स्त्री को संगति न करै. यष तक कि अकेली स्त्री को धर्मकथा मी न कहै-यह दूसरी व्याख्या है । 
स्वामीजी ने आगे का विवेचन न दोन व्यस्याओं को ध्यान मँ रखकर किया है । 
प्रथम वाड़ की पेसी परिभाषा का आधार आगमं के निन्न वाय हैः 
ण भिगण॑ये इत्थीपयु्प॑डगसंसत्ताई' सयणासणाइ' सेवित्तए्‌ तिया 
-आचारांग श्रु० २ : १५ ( चौथे मह्रेत की पौच्वीं भावना ) । 
--नि्रनथ, स्त्र, पशु तथा नपुसक से सक्त शयन-आसन आदि का सेवन न करं ! 
समरे अगारे सन्धीमु य॒ महाप । 
एगो एगत्थिए सदिं नैव चि न सठवै॥ 
--उत्त० १ : २६ 
--धर की कुटी मे. घरे मे. घरो को सन्यियौ मे ओर राजमार्ग मे अकेला घाधु अकेली स्त्री के साथ न खड! हौ ओर न उसके साथ संकप करे । 
[२] दोदा७ः 
इस दोहै का आधार आगम क! निप्रलिित श्छोक.है : 
अद्‌ नाण च घुण वा. अप्पियं ददद्‌ एगया होह । 
यिद्धा सत्ता कामैर्हि, रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥ 
० १, ६।१ ;: १४ 
- किसी स्त्री के साथ एकान्त स्थान मे वेठे हए साधु को देखकर उस स्त्री कै ज्ञातो ओर सृहदौँ को कमो-कभी चित्त म अप्रिय-दुःख उत्पन्न 
हेता ह। वे समक्ते है कि जेस दुसरे पुरुप काम मेँ आक्त रहते है, इसी तरह यह साध भो कामासक्त है । फिर वै क्रोधितं होकर कहते है कि तू 
सका भरण.पोपण मी कर क्योकि तरू इस्तका पत्ति है । 
[४] दोह्या: 
आव दहे कै प्रथमाद्धं का आघार निन्नलितित छोक हि : 
जं विवित्तमणाडइ्णं, रर्हियं॑इत्थीजणेण य । 
वंभचेरस्स रक्टा. आलयं तु निसेवए्‌ ॥ 
-- एत्त० १६: १ 
-मुमुशवुब्रह्मचयं की रक्षा के किए विविक्त--सखराली, अनाकीणं ओर स्त्रयो से रहित स्थान मेँ वास करे । 
[५ ] दोहा; 
अगे जो वर्णन आया है उस ब्रह्मचरो को स्त्री, पु ओर नपसक से संसक्त स्थान का वर्जन कले का कहा गया है। 
इस विपय में श्रक्चव्यकएण' सुतर मै वड़ा गम्मोर विवेचन है । वर्ह कहा है- 
"जस्य एत्थियाओ अभिक्खयं मोहदोसराहरगवदउणोओ किति य कहाओ वद्रविहाजओ तै वि ए वज्गिजा'” 
जहा मोह ओर र्ति--काम-राग को वद्रनिवक् स्त्रियो का वाद्वार अवागनन हो ओर जरह पर नाना प्रकार को मोहजनक स्तर-कथा्ं 
कटी जाती ्ौ-पेसे सध स्थान ब्रह्मचारी के लिप वर्जनीय ह । 
जत्थ मगोदिव्धमो वा म॑गो वा भ॑सणा वा अट्टं रूट च 
हु क्षाणं त त वज्जेच्न वजीर 
-प्रश्र २. ४ पह्री भावना 


जिन स्थानौ मै रहे से मन विघ्रमे को प्रप हता हे. बरह्मचर्यं के सम्पूणं स्पे यात्रं स्पसेभ॑ग होने को आका हो ओर अपध्यान-- 
अत्ति ओर शद ध्यान इल्पन्न होतता हो दै स्थान पाप-मोरः ब्रह्मचारी के लये वर्जित ह ! 





शील की नव वाद 


ए 
0 


[६] दर गा० २-३; 
स्वामीजी कौ इन गाथाओं का आधार निम्नलिखित श्लोक है : 
जहा कुक्कुडपोयस्त निच्च॑कुरलओ भयं 
एर्वं॑खु वंभयारि्स, इत्थविग्णहओ भ्य ॥ 
~ दस०८:५४ 
जे मूरगी के कच्चे को दिती सै हमेशा मय रहता है उपतौ तरह व्रह्मचारी को स्त्र-शीर सै भय रहता है । 
[७ ] टाक गा० ४: 
स्वामीजी कौ इस गाया का आघार निप्रटिखित पाठ है : ५ 
णो भिगीथे इत्थीपसूर्पडगससत्तदं सयणाप्तणाईं सवितर्‌ तिया ; केवखी वृथा--गिपथेण शइत्थीपसुपण्डगसंसत्ताईं सयणास्षणाई सैवमाणै 
संतिभेया सतिविभगा संत्िकेवकलिपण्णत्ताओ धम्माओ मंसेजा । 
आचारो सत्र ०२ अ०१५ चये महाव्रत कौ पचिती मावना 
-निप्रन्य, स्वी. पद्यु, नपसक से संसक्त शय्या, आसन का सेवन न करे) केदो भगवान्‌ ने कहाहि किस्त, पशु तथा मपुंसक से 
सक्ते शय्या तथा असन कै सेवन से शान्तिका भेद. शन्तिकराम॑प होत्नाहै ओर निग्रन्य केवली प्रवित्‌ धरर से भ्रष्ट हो जाता हि। 
[< ] दाल मा ४: 
स्वाभीजी की हस गाथा का आधार निप्रलिरित श्लोक हैः 
हत्यथपायपडच्छिन्न॑कण्णनासविकप्पियं 1 
अवि वाससं नारिं वंभयारी विव्जप्‌ ॥ 
--उस० 5 : ५६ 
जिसके हाथ. पैर एवं कान कटे हृ हँ तथा जो पूणं सौ वयं को वृद्धा है-देसी स्त्री को संगति का मी ब्रह्मचारी विवर्जन करे ! 
[ ६ ] दारमा० ५: 
स्वामोजी कौ इत गाथा का आधार निप्नलिरित शोक है : 
काम त्रु देवीहि विगृक्षियाहिं। न चाहया खोमहडं तिगृत्ता॥ 
तहा वि एगंतर्हियं ति नच्चा। विदित्तवासो मुनिण पस्त्थो ॥ 
~ उत्त० ३२ ; १६ 
मने, वचनं ओर काया सै गु जिस परम संयमो को विभरपितत देवाङ्ननार्पं मी काम से विहर नही कर सकती उस मुनि के लिए मो एकान्तवास 
ही हितकर जान स्त्री आदि से रहित एकान्त स्थान मै निवास करना ही प्रष्ठ हे । 
[ १० ] किद्‌ गुफावराक्ठी यति : 
दक कयो परिशिष्ट मे देखिए्‌। परिकिष्ट-क कथा १६ 
[ ११] इर वाखृडा : 
श्प्रकी कथा परिङिष्ट य देए । परिरिष्ट-क कथा १५ 
[ १२} शलगा० ९; 
स्वामीऊी की स गाथा आधार का निग्रलिित शोक है: 
जषा विराखावसहस्स मूढे, न मूसगाण वसतौ पसत्था । 
एमेव इत्थोनिलयस्स मर्ये न वंमयारिस्त खमो निवासो ॥ 
--उत्त० ३२; १३ 
जैसे विधियो के निवास के मूल मै-समीप चुर का र्ना शुम नह, उक्तो तष्ह से जिन्न मकान म स्त्रयो का दात्त, उस स्थान म 
त्रह्मचारो कै रन म दमकल नष्ट । र 
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[ १३} द भा० १०; 
स्त्री फे साथ सहवास करने मेँ बरह्मचारी के ठिए वड़ा सत्त है, श्सकिए उपे एकन्त स्थन मेँ रहने का उपदेशहै। काह ः 
जडउकुम्भे जहा उवज्जोई । 
संवासे वि विप्तीएज्जा ॥ 
-पृ० १.६ £ २६ 
जिस प्रकार अग्रि के त्रिकट लास का धड़ा गल जाता है. उसी प्रकार विद्वान पुर्प भी स्त्र के सहवास रौ विपाद को प्राप्त होता है! 
अह सेऽगुतप्मई पच्छा, भोच्चा पायसं व वि्मिस्सं । 
एवं विवैगमायाय, संवासो न वि कप्पए्‌ दविए्‌॥ 
--स्‌०९,४। १; ९० 
विप मिश्रित सोर के भोजन करनैवकेे मनुम्य को त्रह स्त्रियो के सवास मेँ एहनेदलि प्रहासे को पो विशेष अनुताप करना पड़ता! 
इसलिए पष्ठ से हौ विवेक रखकर मुरु स्त्रियौ के साथ सहवास न करे । 


दूजी वाड्‌ 
कथा न कणी नार नीं 
दाङ: ङे 


१--क्था न॒ कर्णी नर नीः 
ते जिण कदी दुज्ी बाड । 
जो नारी क्था कहै तेद पु, 
ह्य चरत पिगाड ॥ 


प्-जने भूल रघा बह बरत मे, 
त्यरि विपि नदीं मन माय। 
ते बह्नवारी ने नारी क्था, 
करवी सोभ नाय ॥ 


दुहा 


ढाल 


जिन भगवान ने दूसरी बाड़ म बताया 
कि ब्रह्मचारी को नारी की कथा-चर्चा नदी करनी 
चादिए] नारीकी कथा करतेसे प्रत की क्षति 
दोती दै । 


म--जो वरह्यचयै-्रत रूपी भूलेमे भूख रदा दैः 
उसके मन मं तनिक भी विपय-वासना नहं होती । 
ठेस ब्रह्मचारी को नारी की कया फहना शोभा नदी 
देता। 


[कपर हवं अति उजले ए 1 


१--जात्त स्प शुरु देसनीं रे, 
नारी क्था कहे जेद। 
वार वार कथा क्रं रे, 
तोक्रिम रहै वसे सूं नेद २े। 
भवीयण नारी कथा निवार, 
षतो दूजी भाड्‌ विबार रे ॥आं०॥ 


र-चंद पी मिरग लोयगी रे, 
देणी जांणं भूयंम। 
दीप सिखा सम नाधिका रे, 


होढ प्बढधी रे रय रेया 


ए-जो स्वियौ फे जाति, रूपः फुर या देशा 
सम्बन्धी कथार्दे वार~चार फदता है, उसका श्रह्चयं 
फे प्रति स्नेद्‌ फेस रह सकता है ¶ 

ह भव्य! तू दूसरी था का विचार करता 
हुआ स््री-कथा फा वर्जन फर्‌ । 


२, ३, ४-मन में विवेक छाकर ब्रह्मपारी दसा 
धर्मन न फरे-अयुक नारी चनद्रयुगयी है; मृगनयनी 
द। सकी वेणी सर्पिणी फी सरद फाडी दै 1 उसकी 
मासिका दुपरिखा के सरा दै। उसफे भपटः 
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इ--पाणी छोय जेमी रे, 
हाथ पाष रा रं वखाण। 
हस गमणी कटी सीह समीरे, 
नाभि ते कमर स्मांण रे॥भ०॥ 


४--करूख छ जेहनीं अति भरी रे, 
वे अंग उपग अनेक। 
स्यानं व्सवार म सरावणा रे, 
आणी मन मेँ पिवेक रे ॥भग 


५-ज्थाठ्थ कहितां थकां रे, 
दोप नदीं छं किगार। 
पिण विनां काम कदिवा नहींरे, 
नारी हप वणं सिणमार रे॥भ०॥ 


६-नारो सूप सरावतां रे, 
यपे छ विपे विकार। 
परिणांम चल विचर हरे रे, 
हये चरत नीं विगाड रे ॥म०॥ 


७--परी कमारी नौँ सूप समरो रे, 
छ राजां रा चलीया परिणाम ] 
स्यां सगाई फरण नें दू मेकीयो रे, 
विगब्यो मांहो माहीं तान रे *॥भ०॥ 


<--मिरमावती रो सूप सामल्यो रे, 
चंडप्रयोतत राजांन । 
त्तिण केोसंयी नगर धेरो दीयोंँ रे, 
करायो भिनपां रो धमसांण रे ॥भ०॥ 


प्रवारफेरंग की तरह दैः! उसकी वाणी फोयल कध 
तरह मधुर दै। उसके दाथ-पौव इस तरह फे 
सुन्दर दै 1 उसकी चाट हंस की तरह है। उसका 
कटि-प्रदेश सिह फी तरह है । उसकी नाभि कमट 
कै समान द। उसकी छुक्षि अति सुद्र दै। 
ब्रह्मचारी मन भें विवेक छाकर इस तरद्‌ नारी कै 
अंग-उपांग की वाट-वार सराहना न्‌ करे ! 

हे भव्य तू. दूसरी थाद्‌का विचार करता 
हा खी-कथा का वजेन कर । 


यथपि यथात्तथ्य वर्णन करनेभें जरा भी 
दोप नही, तथापि विना कारण नारी फै रूप, वर्ण 
एवं श्रुद्धा का वर्णन नही करना चादिए। 

हे भव्य! तु. दूसरी बाड्‌का विचार करता 
भा क्ली-कथा फा वर्जन कर! 


है-कारणः नारी कै रूप की सराहना-प्रशंसा 
करने से विपय-विकार की द्धि होती &। परिणाम 
चख-विर्चर टो जति दै, जिससे प्रतं भे धिषति 
आती दहै) 

हि भव्य! तू. दूसरी बाड का विचार करता 
भा सी-कथा;का वजन कर | 


अ-मदीक्मारी फे रूप की प्रशंस सुन कर्‌ छः 
राजाभों के परिणाम विचङित हो गये भौर उन्दनि 
महीक्मारी के साथ सम्बन्ध करने के टिए अपने- 
अपने दूत भेजञे। इससे महीक्ुभारी क पिता ओौरः 
उनकी भित्रता की तान बिगड्‌ गई। 

हि भन्य} तू. दूसरी बाड़का विचार करता 
हआ क्ली-कथा का वर्जन कर । 


<-शी प्रकारं मुगावती फे सौन्दर्यं का वर्णन 
खनकर चण्डम्रयोततन राजामे कोशम्बी नगरीको 
चेर कर भयंकर नर-संदार करवाया 1 

हे भव्य! तू दृसरी बाड़ का विचार करता 
हज खी-कथा का वर्जन कर्‌ । 


१६ 


&--तिणरे हाथे न आई मिरगाचती रे, 
ते युदी हो सखुराव। 
फ्टि २ हओ रोक मेरे, 
घणीं पडाह आव रे*।॥म्‌०॥ 


१०--पदमोतर रजा नारद क्न रे, 
द्रोपदी रास्परी सुण बति। 
देव कने मंग तिण द्रोपदी रे, 
तो इसत गमाई सार्यते रे \ ॥ म०॥ 


११ -नारी कथां सुण विगव्या घणां रे, 
तपरा कदितां न आरद पार। 
तेभिष्ट हां वरतं भांग नं रे, 
ते हार गया जमवार रे॥म०॥ 


१२--नींब्‌ फर नीं वारता सुणयां रे, 
यख पाणी मेके छे तपि। 
ज्यं अघ्त्री कथां सुणीयां थका रे 
परिणाम थोडा मे चर जाय रे॥भ०॥ 


१३-- संका कंखा वितिगछा भन उपञं रे 
सीयरु वरत पष्ठुंके नाहीं 
तिणसुं नारो कथा करवी नदींरे 


दूजी बाड रं मादी रे॥भ०॥ 
१४.-वार वारः अस्री तणी रे, 
फथा न ` कदणी ताम। 


ए चीजी बाड उष पाल्पीरेः 
ते पांमसी अविचरु खाप रे॥भग्‌। 


शीङ की नेवं वाड्‌ 


६--पर मृगावती उसके दाथ नदीं आद आर 
चह व्यथै ही खरावे हुभा । वह्‌ रोकं मे धिकारा 
गया 1 उसने अपनी प्रतिष्ठाखो दी। 

हे भव्य तृ दुसरी वादका विचार कला 
हज खी-कथा का वजन कर्‌ । 

१०- महाराजा पदूमोत्तरने नारसे द्रौपदी 
कैरूपकी वात सुनकर दैव के द्वारा प्रौपदीको 
अपने पास मैगवा छया! पदुमोत्तर को इस कायं 
ॐ कारण अपनी दुञ्जत दनी पड़ी । 

हे मव्य! तू. दूसरी वाड़का पिचार करता 
हुआ खी-कथा का वर्जन कर । 

११---नारी-कया के सुनने से अनेक ( व्यक्ति } 
विगड्‌ चुके है, जिनका कदने से पार्‌ नहीं आता । 
वेघ्रतोँकोर्भग कर्‌ भ्रष्टो गये ओौर उन्टेनि अपना 
जन्म व्यथैमेखो दिया 

हे भन्य! तू दृ्तरो बाड़का विचार करता 
हा ली-कथा का चर्जन कर! 

१२--जिस प्रकार नीव ( फले ) का वर्णन सुनने 
से मुख मे पानी दढन रणता है, उती प्रकार नारी की 
कथा सुनने से परिणाम शीघ्र बिचखित हौ जाता है । 

ह भव्य! तू दरी वाड्‌ का विचार कता 
हआ खी-कथा का वर्जन कर ! 

१६--मनमें शंका तथा काक्षा ्यन्न होती दै । 
देम विचिकित्सा उन्न दोती है कि मे शीलनत 
पां या नहीं १ इसी कारण भगवान ने दूसरी बाढ़ 
मेका दै कि ब्रह्मचारी को नारी-कथा नहीं करनी 
चादिए( 

हे भव्य! तू. दृप्तरी वाड्‌ का विचार करता 
हुभा सी-कथा का वजेन कर्‌} 

शथ--बार-यार्‌ स्त्री-कथा नीं करनी चादि । 
जो इख दृखरी बाड़ का शद्ध स्प से पान करेया 
वह्‌ अविचर धाम--मोक्ष को भराप्न करेगा । 

हेभव्य! तु दूसरी वाड्‌ का विचार कटवा 
हज सख्ी-कया का वजन कर 1 


दूजी थाड्‌ : डा. ३ टिष्पणिर्या २१ 


| रिष्यणियां 
{१} दोह १-२ 
स्वामीजी नै दूसरी वाड़ को जो पररिापा यहा दी है. उसका आधार आगन के निन्न स्थल है : 
नो शत्थीणं कटं कहित्ता हवह से निग्गन्थे 
एत्त० १६ : २ 
--जो स्त्री कथा नहो कहता वह निर्य है । 
मणप्हायजगणी. कामरागविवडणो । 
दम्भचैररओ भिकंर्‌, थीकहं तु विवर्‌ ॥ 
--एत्त० १६ श्रो० २: 
व्रह्मचारी मनको च॑चल करनेवाली ओर विपय-राग की वद्ानेवारी स््रौ-विपयक कापु न कटे । 
णारोजणस्स मच्छ ण कलियव्वा कहा विचिता। 
विष्वोयविलासस॑परत्ता हससिंगार ठोहयकहष्व मोहजणणी ॥ 
कहाओ सिगार कलुणाओ तवस्तजसवंभचैर धघाओवघाहयाओ 1 
अथुच्यरमाभेणं व॑भयेरं न कहियव्या न पुगियव्वा न चित्तियत्वा ॥ 
प्रश्र० २४ दूसरी भावना 
-प्रह्यचारी लियो के वीच मै विघ्रम, विलासयुक्त, हास्य, शृङ्गार तथा मौह उत्पन्न करनेवाली विचित्र कथाएं न कटे । 
--ृक्ाररस कै कारण मोह उत्पन्ने करनेवाली तथा तप, संयम ओर ब्रह्मच का धात-उपधात करनेवाली कामुक कथाएं ्रहमचायै नकहे, न 
पून ओर न उनका चिन्तने करे । 
[२1] गर गा° १-४४ 
स्वामीजी ने इन गाथाओं मे जो वात कष है, उसका आधार आगम के नित्र क्य है 
“न आवाहविवाह वर कष्ाविव शत्थीणं दा सुमगदुभग कहा चसद य महिङाुगा ग वण्ण देप्र जाइ कुक स्य णाम णेवत्थ परिजिण कृहा इत्थि. 
याण अणा विय पएवमाहयाओ कहाओ सतिगार कलृणाओ तवसंजमव॑भचेर घाओवधायाओ अणुचर मणेगं व॑भचेरं ण कहियव्वा ण सुणियव्या ण चितियव्वा ।" 
एवं कत्थीकहविरहस्मि्ट जौगेणं भाविओ भवह ग्र॑तरप्पा आरयमण विरयागामधम्मे जिषदिए व॑मचैर युत्ते । 
--प्रभ० २.४ दूसरी मावना 
--ूतन विवाह किष ए पर.वध्‌ अथवा विवाह करनेवारै दर-वधू की कथा नहीं करनो चाहिए । 
स्त्रियो के सौमाग्यदुरमाग्य फो कथा नहीं करनी चाहिए 1 
-कामशस्त्रौ म दमित स्त्रयो कै चौसठ गुणौ का वर्णन नह करना चाहिए । स्त्रियो के वर्ण, देश, जाति, कुल, स्प, नाम 
नैपथ्य ओर परिजनं सम्बन्धी कथा न करनी चाहिए । शृन्वार रस के कारण मोहं उत्पन्न कलनेवाली कथाएं न करन चाहिर्‌ । दसी प्रकार को अन्य 
कथा जौ तप. संयम ओर ब्रह्मचर्यं का घात-उपघात्त करनेवाली ट, उनहै ब्रह्मचर्यं का अनुसरण करनेवाला ब्रह्मचारी न कहै, न सुने ओर न नका 
चिन्तन करे 
-व्रह्मचास कथाःविरति-्मिति के योग से अंतरात्मा को मावित करनेवाला होता है । पसा मैथुन से निवृत्त, इन्द्र्यो के विपयौ सै रहित, 
जिरैन्द्रिय परप ब्रह्मचर्य मे गु होता हे} 


[३1] ढाल गा० ६ 

स्वामीजी ने हस्त गाथा मै जो वात की है उसका आधार सूत्र के निप्र वाक्य हँ : 

णो णिगये अभिक्ल्ं अमिक्सणं त्थीणं कटं कहर सिया; केवली दृया--णिंये पं अभिक्सणं २ इत्थीणं कहं कहमाणे संतिमेदा सत्त 
विपा संति कैवलिपण्णत्ताओ धम्माओ भ॑जा 


॥ -आ० २.१५ : ( चौथे व्रते की प्ली भादना } 


६२ शीर की नव बाड्‌ 


-निर््रथ वारवार सखो-कथा न करे । 
केवलो मगवान्‌ ने कठा है--वार्‌.वार स्त्रौ-कथा कटने सै मन को शान्ति का भङ्ग तथा विमश्ग होता है ओर प्रह्चारी कैवली प्रसुपित धमं 
सै भ्रष्ट होता है। 
{£ {गर गा० ७; 
भ्मलली कुमार" का जीवन-पृतंत परिदिष्ट मै दिया गया है । परिदिष्ट--क कथा १६ 
[५] गक गा० ८-& : 
प्मृगावती' कौ कथा परिरिष्ट मै दी गई है। परिरिष्ट-क कथा १७ 
[६ ] गर गा० १०; 
द्रोपदी को कथा के लिप्‌ देखिए परिशिप्ट--कं कथा शन 
[७] टारु गा० १३: 
स्वामीजी ने जो वात यहा कही है, उसका आधारं सूत्र के निप्र वाक्य है; 
निगन्थर्स खलु श्ट्थोणं कहं कहेमाणस्स दम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विषगिच्छा वा समुपज्निज्जा भेदं वा ठमेज्जा एम्मायं 
वा पारणित्जा दीहकालिय॑ वा रोगायकं हवेज्ना केवलि पण्णताओ धम्माओ भ॑सैज्जा। तम्हा नौ इत्थोणं कहं कटेज्जा 1 
उत्त० १६:२ 
स्त्रियौ की कथा करने से निग्र व्रह्मचारी कै मन ब्रह्मचर्य कै प्रति शंका उत्पन्न होती है । 
उसके कक्षा ओर विचिकित्सा उत्पन्न होती ह । संयम का मेद ओर भ॑ग होता है। उन्माद कौ उत्पत्ति होती है 1 दीधंकाक्िक रोगातक 
होते है । वह केवली प्ररूपित धमं से ्रष्ट होत्ता है । सलिए स्तरौकथा नहीं क्न चाहिए । 


तीजी वाइ 


एकण सथ्या नदी पेंसर्वोँ 
ठि: 
इहा 
१--दिि तीजी पाड मे म क्षो तीसरी वाड्‌ म एेसाकदा गया है कि 
व्रह्मचारी नार सुहीव । ब्रह्मचारी फो नारी फे साय एक आसन पर नदीं 
एकण स्या नदीं येसर्वो, बैठना चादि] यह जिन शासन फी रीति दै । 
ए भिण परासण री रीत *] 
स--अगन कुंड परते र स-अग्निङुण्ड फे समीप रखा हुभा पी का 
तो प्रगे धरत नो फुभ। दा पिधठ जाता हैवैते हौ्ीफी संगति फले 
व्यं नारी संगति परप नों पर पुरुप फा पर्ययं कैसे रद्‌ सकता है { 
रह कसी पर॒ बभ ॥ 
३-त्रहचारी जोगी जती, ३ ब्रह्मपारी } योगी ! यति} तू नारीफा 
` न॒ करं नार प्रसंग ` संसर्गं मत कर, क्योकि स्री फे साथ एक आसनपर 
एकण आसण षतां, यैठने से ब्रष्यचर्यं फाभंग हो जाता ह। 
थाञं षव नो मग॥ ६ 
पावक गट लोह नं, ४-जैसे जग्नि फे संसर्गभ रहने से जनिन छदे 
जो रहै पक्क संग) फोगठादेती दैः उसी तरह नारीके साथ पक 
ज्य एकफण आपण पेंसतां आसन पर धैठने से त्रच सुरद्--सखच्य नदी 
न रहै वरत सरग गदता 1 
ढा 
[ अभियार्णी कहै धायर्ने } 
१--तीजी धाइ दिये चित्त विचारो, ` १--अव तीसरी बाड़ पर विचार करो । हे 
मारी सहितं आसणं निवारो खाठ ।-` - हयचारी | तू नारी फे साय एक आसनं पर बैठने 
एकण आस्षण पंख फांम दीपं छ, काल्याग कर। एक भासन पर धेने से कामो- 
ते बरहमचारीनें आरछो नदीं छे छल] दीपन होता; शतः परहमधारी के ठिद नारी के 
तीजी चाड दषं चित्त चरिचारो ॥्‌=॥ साथ पक असन पर ध॑ठना. हितकर नहीं| 


अह्चारी ! सुम इस तीसरी बाड कामन मे 
॥ ` प चिन्तन करो । „2 


२४ 


२--एकण आण वेरं आसमो धवे, 
आमी काया परपतरे जङ्‌ । 
काया फरस्यां पिप र जामे, 
हम करतां नवक बत भार्य साड * ॥ती०॥ 


३--पाट याजीर सेजा संथारो जांणौ, 
एदया आण अनेक पिखीणो साठ । 
विदां नारी सदयेत बसो मव कोई, 
जिण वचनां सामो जोई रार " ॥ती०॥ 


ए---अस््ी सदीत बेस एकण आपण, 
तौ वले रोक पटं छ विमासण रार} 
अपी आरु दे करें पित्रो, 
धे योरे अनेक विध डो छार“ ॥ती०॥ 


५--जिन ढमि टी हवं नारी, 
विण उमि न कति बक्षवारी रार} 
पे तो अंतर भूहरत ररी, 
वेद सभरा संभारी छार * ।ती०॥ 


६--मारी देदरा धुदगर त्णिथी 
नरेद विकार वेदं जिणथी लार। 
यृ हीन नारीने पुखसं जणो 
मामां पेद विक्रार पिछिंणोँ सर ।॥ती०॥ 


७--नारी फस वेधां हुये मोम से रामी 
जय जय वसद सुं भागी उछ । 
इण कारण एकण आआसण पेसणो नादी 
नासै एरष उरणो मन मारी खाठ ॥तीग॥ 


८-शीरंगौ सम्धूबयोभणी मरने ` 
फर्‌ परस अनी ठन रारे खार 
ति चाछि खोव नीदाणों की, 


दुर्म रौ पंथ रीषो उल तीना. 


~\ 


शीर की नवे वाहू 


र--एक आसन पर बेढने से नारी का संसगे 
होता दै! नारी-खंसगं काया का स्पशं कराता दै। 


„राया फे स्पर्श से विप्य-रस की जागृति होती ६ । 


पिपयनप्स की जाष्ृहिसै सम्पूरणं प्रत भमदहो 
ता! 

३--पाट, पाजोट, शैप्या; संसारक दि 
अनेक प्रकार के आसन है! जिने्यर भगवान्‌ 
के वचन फो सम्य रख कर फो मी अहाचासी 
नारी के साय एक आसन परर न बैठे 


४--सत्री के साथ एक आसन परं चैने से लोगो 
मे ब्रह्मचारी के प्रति शंफादोजाती है) खोग खस पर 
मिथ्या कर्क छगातते दै तथा उसके सम्बन्ध मै नाना 
मिध्या-मवार करते है! 


{वेद के स्वभाव का ध्यानरख कर्‌ जिस 
स्थान से स्री उठी द्ो,उस स्थान परःघ्रद्मधारी तुरं 
न वैदे! अगर वैडे तो अन्तर सुरतं फा समय दाल 


करपेढे। ^ 


£--नारी-वेदं फै पुद्गलं से पुरुप-येद्‌ विकार 
को भर्त होता दै! उसी भकार धुरूप-वेदे के पुदरगर्छो 
से नारीवेद) शल प्रकार संसग से परस्पर 
वेद-विकार उत्पन्न ्ोता है! यदह समफो। 


७--सी-सर्षं से वेदातुभव को प्रत्त हौ नह्य 
चारी मोग का अनुरागी वनता दै! इसे प्रत मग 
ह्यो जादा)! प्रसी कारणसे ब्रह्मचारी को नारी 
फेरतंग एक आसन पर नदी यैठना चादि- मौर 
नासी-स्प्शं से मन म दसत सदना चादिए! 


<--सम्भूत वक्यत्तीं की सानी ने मन में भद" 
राग लाकर सुनि फो वन्दन किया । युनिको सनी 
फेष्ायो फा स्फ्यं हवा) युनिने नियाना कट 
चारि खो दिया सौर दुर्गति का रास्वा अपनाया 1 
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श-ते देव यने चक्रवत हो, 
भोग माहं गिधी धको मूंग लाल । 
सातमीं नरक माहे जाय पड़ीयो, 
पाप सं पूरणं भरीयो लाल ` पती० 


१०- नारी फरप वेद्यां सं ओगण अनेक) 
तिण संआसण न यंसणौँ एक लाल । 
संखा कंखा वितिगिछा उपजं मनमांहीं 
सीर वरत पाठं के नाहीं काल *" ॥ती०॥ 


११-ए बाड लोपी तिण यात विगोरै, 
तिण दयो बह्म बरत खोई छार । 
ते मरक निगोद माह जाय पडीया, 
ते संसार मै रडधडिया ऊठ ॥ती०॥ 


१२-- फाचर कोदरो फाष्यां कर पाटो 
तिण सं वाक तूर हवं अटि लार । 
ज्यं अस्त्री स्‌ एकण आसण बेटां ताम 
महाचारी रा चरं परिणाम लाल * ॥ती०॥ 


- १३ मार्येनवेटी पिणं इमदीन जणो, 
एकण आसण मतीय पेसाणों खाल। 
स्यां सुं पिणभाग गया छ अनंत) 
ते भाष्यो छं भी भगवंत छाल! * ॥ती०॥ 


१७--ईइम सांभङ तीजी धाइ म रोपो, 
बरह्मचर्यं म धिर पग रोषो रार 
तो सिव रमणी नें वेगी वर्सा, 
आधागमण न करो छार ॥वी०॥ 


इ--श्वयु के वाद वह मुमि देवता हुआ । वां 
से च्यवकर चक्रवतीं हा ओर भोगों मे गृद्ध रता 
हा पापो से परिषूणं हो काल प्राप्त कर सातवीं 
नरक मे गया ¦ 


१०-नारी-सपशं फे वेदन से अनेक दुगुण 
होते दै! अतः नारी फे साथ एक आसन पर नहीं 
यैठना चाद्िए। इससे शंका, कोका दलन्न होती 
दै तथा शीट्घ्रत का पठन करत या नष्टौ, यहं 
विचिकित्सा उत्पन्न टोती टै । 


१९-- जिसने इस तीसरी बाड़ का छोप करिया, 
उसने प्रत-भङ्गः कर ब्रष्मचये प्रत को खो दिया। 
ब्र्चय घ्रत से पतित हदोनेवाे नरक निमोद भें 
गिरे भौर उन्दोनि संसार में परिभमण फिया। 


१२-जेतसे काचर ओौर कोहल (कू) को 
काटकर आटे मे गूँथने से आटा ठसरदित टो जाता 
६, उसी प्रकार पएक आसन पर्‌ चैरने से प्रकचारी 
फे परिणाम चङ्ति टो जाते । 


१३- माता, बहन या वेटी फे प्रति भी यदी 
नियम समो । श्रह्मचारी छन्दं भी अपने सथ 
एक आसन पर नदीं वैढावे, षर्योकि नसे भी अनेक 
प्रतधासिवों फे घत भंग एष्ट, पेसा भगवान्‌ ने 
कषा । 


१४--अतः उपयुक्त धार्तौ कौ ध्यानं रखते 
हृए तीसरी घाड़्‌ का उल्टंथन मत फरो । ब्रद्मचयै 
भ अपने पैरों को स्थिर सो, जिससे कि तुम शौर 
षी रिव-रमणी फो वरण करो भौर आवागमन कौ 
मिटा खको। 


#: 


२६ शील की नव बाड्‌ 


टिप्पणिां 
[१] दहा१) 


स्वामीजी के इस दोहै का आधार आगम का निम्रलिसित वाक्य है ; 
णो िगांथे इत्थि सदं सनिति भिज्जागए्‌ विहरेज्जा 
~उत्त० १६: ३ 
--निग्रन्थ स्त्री के साथ एक आसन पर न वंठे 1 
दोषा २, ३ क "नारि-संगति, ^नारप्रसंग' आदि शब्दों से पेसा खगता है कि केवल स्त्री के साथ एक आनन पर वैठना ह तीसरी वाड़ नही वशि 
स्त्रियौ की संगति न करना, उनके साथ घुल-मिलकः वातक्ताप आदि के प्रसंग मे न पड़ना, उनके साथ अत्यधिक परिचय न करना आदि भी हस वाड्‌ 
के अन्तरगत आति ह । 
स्वामीजी कै द्रारा प्रस्तुत तीसरी वाड के हत व्यापक स्वरूप का आधार आगमके निप्नस्थलहैः 
सर्म च संथतं थि, संकटं च अभिक्छण 1 
व॑मचेर रओ भिक्द निचचसो परिवजए ॥ 
उत्त १६ ०३ 
-प्रहमचेयं मै रत्त मिश्र धियो के साथ सहवास, परिचय, वार्वार्‌ वातचोत का हमेशा परिवर्जन करे । 
गिहिस॑थवं न कुज्जा, कुज्जा सादि संथवं । 


--ददा० ८; ५३ 
--प्रह्वचारी गृहस्थ स्त्री से परिय न वद़रवे। वह साधुसेहो परिचय करे। ; 
णो संपसारप, णो भमाए। 
णो कयकिरिए्‌, वषटगुतते 
अर्षप्प संबुडे परिवज्जप सदा पातं 
--आचा० १५: & 


-त्रहमचारो स्त्रयो कै साथ परिचिय न करे, उनसै ममता न कर, उनकी आगतस्वागत न करै, उनपते वात कएनै मै वचनगुठ्ो । वह 
मनको वशम केर हमेशा पापाचारसे दूर रहै 
मो त्तापु चक्खु संधेज्जा, नो वि य साहस्र समभिजणि । 
नो सहियं पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिवो हौड ॥ 
-स० ९, ४।१;५ 
~ ब्रह्मचासे स्त्रियौ पर श्ट न साधे, उनके साय कुकमं का साहस न करै! ब्रह्मचारी स्त्रियो के साथ विहार नकर! स प्रकार त्री 
प्रसंग से वचने से आत्मा सुरक्षित होती है । 
~ -““ इत्थसंपतौ, ~~ = ~ ॥ 
नरस्सत्तगवे्तिस्स „ विक्रं ताल्उडं जहा ॥ 
-दक्च० ८: ५७ 
--आत्मगवेषो व्रह्मचारी के छिए स्त्री-संसरगं तालपुट विष को तरह है । 


[२] दद्यः 
स्वामी कै इस दोषा का आधार आगम को निम्न इकोक हि ः 
जउ कुम्भे जोदउवगरदे, आसुभित्तते नासमुवयाई 1 
एवित्थियाहिं अणगारा, संवासेभ नासमुवयन्ति ॥ 
० १:8:१;:२७ 


तीजी वाड्‌: ढार ४ : टिप्पणियाँ २७ 


जे अग्नि कै पास रखा आ कास का घड़ शीघ्र तप हकर नाश को प्राप टौ जाता है, उती तरह स्त्रियौ के सहवास सै अनगार का 
संयम-रूपी जीवन नाश कौ प्राप्त हो जाता है । 


स्वामी नै घी काट्ष्टान्त दियाहि। अगमम लाख का दष्टन्त है! 


[३] दोहा 


स्वामोजी ने इस दोहै मै जो अग्नि ओर लोह का उदाहरण दिया है वह नका मौलिकं दृष्टान्त है । स्वामीजी के कथन का सार यह है कि 
जसे अग्नि कठोर से कठोर कहै कौ मी उपम डालने पर गता दैती है, एसो तरह कोई चाहे कितना ही वड़ा तपस्वी कयो न ही. यदि वह स्त्री के साथ 
एकास्नन पर वैठता है, तो उसका भनोवल धीणता को प्राप्त हए पिना नहो रह सकता । अतः एकासन पर न वैठना, यह समस्त प्र्यचरियौ के लिए 
एक सामान्य नियम है । 
स्वामीजी के इस दोहे का आधार आगम का निप्रलिचित श्लेकहः 
जे एयं उंछ' अणुगिद्धा अन्नया हंति कुसीलाण' । 
सुतवस्सिए वि से भिक, नो विहरे सह णमित्थोसु ॥ 
--स्‌० १.४1 १:१२ 
सुतपस्वी भिश्रुमोस्त्रीके साथ दिहारन करे) 
[४1] दरु गा० १-२: 
एकान पर वैठने पर प्रह्वा का पत्तन किप तरह होता हे, इसका वड़ा सुन्दर मनेैज्ञानिक विपण इस गाथा मै है । एक आसन पर 
पैठने पर संसर्गं होता है, संसर्ग से स्पर्शं होता है, स्पशं से तीव्र विपय-वासना को जाग्रति षटोती है, विषयवासना की जागृति से संयोग होता है । इस 
तरह ब्रह्मचर्य व्रत का सम्पूर्गतया नाश होता है ! 
शीता" म पतन का क्रमं नित्नस्प मे मिक्ता हैः 
ध्यायतो विपयान्‌ पुंसः सगस्तेपूपजायते । 
सभ्रात्‌ सजायते कार्मः कामाच क्रोधोऽभिजायते ॥ 
फरोधात््‌ भवति संमोहः समोहातच्‌ स्मृति विभ्रमः । 
स्मृति भ्रशत्‌ युद्धिनाशचो युद्धि नाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
-- गीता अ० १९; €२-६३ 
--विपर्यो का चिन्तन करनेवाठे पुरुप कौ उनपरँ आसक्ति उत्पन्न ेती है.आसक्ति से कमना होतो है ओर कामना से क्रोध होता है। क्रोध 
से भृदरता उत्पन्न होतो है, मृदरता से होश दिकाने नहं रहता, होश ठिकाने न श्न से ज्ञान का नाश हो जाता है ओर जिका ज्ञान नष्ट ष्टौ गया वह॒ 
मृतक तुत्यहै। 
[५] ढक मा० ३४ 
इस गाथा म "आसन शब्द का अर्थं दवताया गया है । पाट--अर्थात्‌ वैठने का काठ का त्रतता--पीठ, वाजोट~पाट से वड़ा त्ता, 
सेज्जा--श्ञय्या-सौने का पाट, संथारा--संस्तारक--दिष्ठौना आदि "आसन की परिभाषा मे आते है । 
[६ ] धकगा० ४; 
शस गाथा कां आधार सूत्र का निम्रलिसित श्कोकहैः 
अदु णाइरणं च सुहोणं दा, अप्पियं ददढ़ एकया होई । 
गिद्धा सत्ता कामेहि रक्छणपोसणे मगुस्सोऽमि ॥ 
-स्० ९,४।१:१४ 
[७1] टारगा० ५; 
इस गाथा मे बरह्मचारौ को उस स्थाने या असन का तुरंत उपयोग कष्ने कौ मनी है जिस स्थान या आश्नन पर सैस्तरी वरत हो उठो 
हो । व्रह्मच्यं कौ रक्षा के लिपु यह आवश्यक माना गया है कि दे स्थान या आसन पर साधु अंतर मुहूर्त के परे न वैठे । 


२८ शख की नव बाद्‌ 


आचार्य नैमिचन्द्र नै उततराध्ययन सूत्र' कौ टीका मै लिखा है- पुसो साम्प्रदायिक मान्यता है कि एसे स्थान पर ब्रह्मचारी एक मुहूतं तकन 
वैठे। इसका कारण वैद स्वमावे या प्रकृति है \ । 


{८ ] गा० ६-७ 
नारी वेद ओर पुरुप वैद कै पुद्गल का परस्पर पैसा को$ आकर्ण हे किं उन पुद्गलो के स्पर्छ से परस्पर विकार उत्पन्नं होने की संभावना 


रहती है । ना वैद के पुद्गर कै स्यथ सै पुरुव मेँ काम-रग उत्पन्न हो जाता है ओर पुरुष वेद के पुद्गल कं स्पर्च सै नारी मै । अतः दैन पुद्छ 
कै स्पशं से वचना ब्रह्मचारी के लिए आवस्यक ओर उपयोगी भना गया है । एकान पर न वैठने के नियम का एक हत यह वेद-स्वमाव है 1 


{€ ] गा० ८-& ¦ 
सम्भूत चक्रवर्ती की कथा के किप्‌ देखिये परिरिष्ट-क कथा १९ 


{१० 1] शङ गा० १० 

--स्वामोजीकी शस गाथा का आधार आओगमके निघ्न वक्यहँः 

“गिगायस्स खलु इत्थं सदिं सगिैलगयस्तं वंभयारिस्स वंभरेचे संका वा केखा वा वितिगिच्छा वा समुप्पज्िा, भयं वा लभिजा, 
उम्मायं वा पारणि, दहकारिथं वा रोगायेक हदे, केवर्लिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भेजा" 

--उ० १६: ३ 

स्त्री के साथ एकास्नन पर वैठने से, ब्रह्मच के मन मे बरह्मचये के प्रति शेका होती है । उत्रह्चर् को आकाक्षा हती है ! उसकी आत्मा 
म विचिकित्सा हती है। शति का मेद ~-भज्ग होता है। उन्माद होता हे। दींकालिक रोगातक होता हे। अंतमे वह कवी प्रष्पितं धर्मत 
म्र्टष्टताहै। 


[ ११1] दरु गा० १२; 

स्वामीजी नै काचर ओर कोर का जो दृ्टन्त यहा दिया है, वह उनकी स्वामाविक दृषटान्तिक वृदि का सुन्दर नमूना है । ब्रह्म्ारौ का 
ब्रह्मच कं साथ जौ एकान्त मनोयोग रहता है वह नार के साथ एकानन पर पैठ से उरी त्तरह टरेट जाता है जि तरह काचर ओर कोक ते आटे 
कं लस कानाश हौ जाता है। 


[ १२1] श्रु गा० १३६ 
स्वामीजी की एस गाथा का आघार सूत्रका निघ्न स्थानेहैः 
अपि धूयराहि सृष्हाहि. धारि अदुव दासीहि । 
महशहिं वा कुमारि, संथव॑ सै न कुना अपरे ॥ 
सू०१,४। १:१३ 
-चहिवैटोष्ो, वैटेकी वहू हो, धाय षो या दासी षो. वड स्वौ ह. या कुमा हो. अनगार उसके साय संस्तवं --भेलजोल न कर \ 
कुव्वन्ति सथव ताहि, पत्मह्वा समाहिजोगेहिं 1 
सृ०१:४1 १:१६ 
क्महा उ वजप हत्थी, विसकित्तं व कष्टं नन्वा ॥ 
स०१.४ । १:११ 
जो स्वियो कं साय मेक्जोय करता ह वह समाधि योग सै शर्ट हो जाता है। अतः स्त्रयो को विपःलिघ कटक कै समान जानकर 


व्रह्मचा उनके संसर्ग का वर्जनक्रे। 





--एत्त० मेमि० टी० पण २२०; 
नो स्त्रीभिः माद सन्निपद्या-ीढाद्यसन्‌ सद्रतः सन्‌ “दिता, अवस्थाता मति, कोय. रे ताभि सककासनै नेपविशद्‌, उत्थितास्वपि तापर 


भूषत पत्र नौपयेषटव्यमिति सम्प्रदायः ॥ 


चोधी वाड 


नारी रूप नहीं निरखणो 


१--नारी स्य नदीं निरखणो, 
ज्िण कदी चोथी वाड्‌"! 
ए सुध मान जे पालसी, 
तिण सफर फीयो अवतार ` ॥ 


दहा 


१--जिन भगवान्‌ ने ्ौथी वाड्‌ मे यह्‌ कदा 
हैकिनारीकै रूप आदि का निरीक्षण नही करना 
चादिए। जौ शद्ध समम कर इस बाड का पाटन 
करेगा वह मनुप्य-जन्म को सफट करेगा । 


चित्र र्यित ओ पतली, २--केबर क्ञानी भगवान्‌ ने "दश्चैकाटिक-सूतर 
ते पणि जोयवी नाहि, भेकादैकिं साधु को चिन्राह्धित तटी टौ उसका 
केबरम्यानी दशम य्यों। भी अवलोकन नदीं करना चादि ! 
 दकषनीकालिक माहि * ॥ 
दाङ 
] मोहल मूदडो छे गयो } 


ए्-मनहर ही नार नीं रे 
तिण दीदि पधं विक्रार} 
भिरणजनार च्य नर भणी रे 
पास रव्यो संघार “ सुगुण २र॥ 
नरी स्म न जोय 
जोषये नदीं , धर रग ॥सु०॥ 


--नारी स्म दीवलो रे, 
भोगी पुरष पग । 
क्षपे सुख रे कारणे रे, 
दापनं कोमल अंग ^ [सु नाग 
[1 


श-स्तियों की इन्द्रियां मनोहर होती टै। 
उनके निरीक्षण मात्रसेष्टी मनम विकार की वृद्धि 
दोती दै।\ सियो के मनोहर अंगोपाङ्ग भृगजाछ 
की तरह दै । मतुष्यो फे छिए संसार भँ यह्‌ पाश 
सचा हभ ै। 

शतः दै सदूराणी! घ्लीफे रूप को रागपूर्वैक 
मत देख । 


र-स्ती का खूप दीपक फे समान आौर 
भोगी पुरुप पतंग फै समान । वह सुख प्रपि फे 
लिए उस्म गिरता दै जौर अभने कौमठ शरीर फो 
जख ाखता ह । 


३०५ 


३--कंमणमारी कोमणौो रे 
व्व कीयो सव॑ सपार्‌, 
अक्षी अणी कौयक रधांरे, 
सुरं चेर गया सवं हार्‌ * पु नानी] 


ध-स्यं रमा सासि रे, 
ष्ठे मीठी ष्टे नार। 
ते निजर भरे ने मिरषतां रे, 
धरते ने दवे चिगाड < 1० नान) 


४५--स्य मँ स्डी देखे र 
महिं षड काम अघ) 
सुख मणिं नाभं मीं रे, 
ते षाड दुरणव नो पंथ ॥सु० ना०॥ 


६्--स्य धणं ररीयाप्णो रे, 
क्ते अपरं रे उणीयार) 
तै देवे रफो किं रेः 
भा मल भूतर रे मंडार ।इ० नाना 


७---अष्रुच अपवित्र नौ कोथलो रे, 
फण फाजट नौं संम) 
चारं भरोत बै सदा रे, 
चरम दीबडी नाम} नानो 


८~-देद उदारीक कामी रे, 
खिण मे युर याय) 
स्पते धात रौगष्टली रे 
जन करतां जाय ^ [० जाना 


&--अवसा ष्ट्री मिरखवां रे) 
भायि पिप स येम) 
राजमदी देखी करी रे, 
हुरव॒दिग्यौ रहनेम नोर नागो 


शीट की चव वाट 


३-कामिनी जादूमरनी है । उसमे सारे संसार 
कौकशमेकरखियादै) भाग्यवश दी फो उससे 
यच पाया है। दैव अर मानव समी उसके ताभते 


हारवुकेद) 


ध-नारी रूपमे रम्भा के सदश ्ोतीषै। बह 
कचन की भी वही मधुरह्यतीहै। नारी को नजर 
भरकर देखने से प्रत मष्ट हौ जाता ई} 


४-- सुन्दर रूपवाखी ची फो देखकर कामान 
पुरुप उतम आसक्त होता टै) वह खरी-भोयमे 
सुख मानता ६ ; किन्तु यद नदी जानताकिखी 
दुर्गति को बन्धन कलनेब्राडी ६ै। 


ई-भले दी कौट नारी सूप में बहुत मनोहर 
खीर अप्सदताके समान दो, किन्तु, एमे देखकर 
क्यो सुग होते ष्यो१ बद तो मलखनमूत्र का 
भण्डार ६। 


७-नारौ अयि सौर अपवित्र कौ यै 
है। वह कठ्‌ पी काजर फी कोठरी दै { रसकी 
दे से बादर सौव वदते रते ह, जिसे उसका 
श्वम दीव, नाम पड़ा हं । 


यद दे ओौदारिक ओर नाशवान ईै। 
यह्‌ क्षणभंगुर है । स्न धाठुं फा यष्ट शरीर रोगा- 
कुल है, जो यन्न करते रने पर मी नाश फो प्रपर 
ष्टौ जावादै। 


-खिरयौ शठी श्यो का निरीक्षण केसे 
विषय-रस फे पवि अतुराग यचा दै! राजीमति 
को देखकर रयनेमि तत्को विचदिव हौ गया । 


चौथी षाड : ढा ५: गा० १०-१६ 


१०--नारी पेद मरति थयो, 
ठे चखू कसीरीयो ते थाय । 
माइ भांग रखां भवां रे, 
र्रीयो स्पी राय 'भाष्ठु° नागा 


११--पेठ धरे जांमो रीयो रे, 
नाम इकापएुतर जण) 
ते नटबी स्पं मोहीयो रे, 
ते वप्ठीयो नटवा धरे आंण ॥सु० ना०॥ 


१९ ते चाप उपर चद नाचतो रे, 
ते मन माहि हर न मात। 
ओ बढि धन राय नोँरे, 
राय॒ इणरी घात **॥सु° ना०॥ 


१३-मणरथ धव मारीयो रे, 
मेणरेहा॒ रो देखी स्प। 
मरण म्यों तिण जोग सूरे, 
वले जाय पलयो अंध कूप *२।सु० मा०॥ 


१४-अरणक संजम आद्यो रे, 
दीधी संसार नं पृर। 
ते नारी सपं मोहीयो रे, 
ते नारी लीयो तिण लूट ` "।सु० ना०॥ 


१५-एक पत्री आणौ छे जावतां रे, 
मारग मरह मिरीयो चोर। 
पिणने प्री वांण षायां घणां रे, 
चोर फरसी सूं नदरा तोड ॥सु° ना०॥ 


१६- दिं एक बांण राकी घोरे, 
ज्र अस्त्री निज सूप दिखाय | 
ते चोर तिणरं स्म भिलषीयो रे, 
जव पूतरी चांण सूं दीयो डाय ॥सु° ना०॥ 


१०- ल्पी राजा नारी-षेद से आकर्षित हौ 
चष्ठु-कशीर दो गया । बाड को भ॑ग कर वह्‌ ार्खो 
भव मेँ भटका] 


११-एलाचीपुत्रः ने सेठ फ घर जन्म किया । 
वह एक न्वी के रूपभे मोदित हो गया ओर 
नट फे घर आकर रहने खगा । 


१२-एक बार वह बास पर खेर दिखाने फे 
दि चद गया। वद हर्षसे फूला नहीं समाता 
था। एलाचीपुत्र राजा के धन की इच्छा करता 
था रौर राजा उसके प्राणवात की । 


श्दे--मणिरथने मैनर्दा के रूप फो देखकर 
अपने भाई युगवाहुकी हत्या करदी। वह्‌ भी 
सी कारणस मृघ्युको प्राप्त हुआ ओर दुर्मति 
रूपी अन्धकूप म जा गिरा] 


४--अरणक ने संसार से सुख सोड्कर सयम 
धारण किया। किन्तु वह नारीकेरूप को देखकर 
मोहितष्टो गया! घी ने उसका चारि खट 
ख्या! 


१५--एक क्षत्रिय गौना कर ससुरा से अपनी 
पन्नीकोरेकरजारदाथा। मार्ग उसे एक चोर 
मिरु गया। क्षत्रिय ने अनेक वाण घोडे किन्तु 
चोरने फरसे से उन सव वाणो को काट दिया । 


१६-- क्षत्रिय फे पास केवर एक बाण वच 
गया | स्त्री को वचाव का एक उपाय सूखा । उसने 
चोर को अपना रूप दिखाया । चोर उसके सौन्दर्य 
को देखने भं खण गया । क्षत्रिय ने हरत वाण द्योड्‌ 
उसे मूमि पर गिरा दिया'। 


३९ 


३ 


१७--घोर पलो ते देखने रे, 
प्री करवा रमो मंग 
चोर कै मखे रषद रे, 
ग्हारे नारी नेणां रा लागा बाण ॥सु० ना०॥ 


१८--दयादिक पट मांनपी रे, 
व्यार कदितां न अविं फर) 
ञे नारीस्पमं रीफीया रे 
ते शया मारो दार 1० नाग 


१९- नारी ख्य फन सुणी रे, 
मिष्ट हा छं अनेक १५। 
तो दीस युण दोसी किहांरे 
समको आण विवेक ना०॥ 


२०--काची कारी ओंख नी रे 
ष्यं साक्षा जोयां अंध दोय । 
व्यु नारी नेणा निरदीयां र 
बह्म बरत दैवं सोय ॥घु० ना 


२१--्क्मयारी निषे मती रे, 
मारी स्य प्तिणगार ^^ 
आसरीष दीधी तो भगीर, 
रवे चकरा चोथी वाड्‌ {सु नागो 


शीर फी नव माहु 


श्योर को गिरा हुभा देखकर कषत्रिय सर्म 
कसे खमा । तव चौर वोटा--श्त्रिय ! तुप किस 
कारण से इतना गवै करते हौ { मैरे वासे 
धाय नहीं हुआ र्ह। सेतो नासीर मयनष्पी 
वारणो तेवीधारै। 


१८--स प्रकार अनेक मुष्यौ मे, जिनकी 
गिनती संमव नदी, नारी कै रूप भ आसक्त होकर 
अपना भतुष्य-जन्म खो दिया दै । 


१६--ल्लीकेरूप फी कधा कान सेः सुनकर 
ही अनेक व्यक्ति ५ दो गये । फिर मनुष्य } सनमें 
विवेक खाकर समम--नारीफे रूप फो देवने से 
भटा केसे ्टोगा 


२०--जिस प्रकार आंख की कशी कारीचाला 
मलुष्य सूरज की भौर देने से अन्धा हो जाता 
है, उसी प्रकार नारी फे रूप कौ निरने से 
नर्यचासी त्रदफोखो देता) 


२९--अवः है हयचारी } नारीके सूप छीर 
शकार को मत देख ! तुमको य शिक्षा बसरिष 
दी गद दैकिकदी दुम चौथी वाइसेन चूक जानो । 


चौथी भाड्‌ : ढा ५ : टिप्पणियां ३: 


टिप्पणियां 
[ १1 दोहा ९ पवाद :, 


चौथो वाड़ का स्वस्प॒ आगम के निप्रलिसित्त व्यो पर आधारित है : 
तेम्हा सदु नो निगंथे हत्थीणं इंदियाई 
मणोहराईं मगोरमाईं आरोएसा निरुसाएजजा१ ॥ 
उत्तः १६:8४ 
--निप्र॑थ स्त्रियौ की मनोहर एवं मनोरम इन्द्र्यो का अवलोकन न करै, निरीक्षण न करे । 
न स्दलवण्णविलास हास, न जंपियं हइंगियपेषियं वा । 
इत्थीण चित्त॑सि निवेत्ता, ददद वस्ते समणे तवस्सो ॥ 
अदसणं चैव अपत्थणं च, अचितणं चेव अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सारियश्चागयु्ण, हिय सया वंमवए्‌ र्याण ॥ 
त्त ३२ : १६.१५ 
--श्रमण तपस्व स्त्रियौ के रूप, लावण्य, विकास, हास्य, म॑स भापण, ग्रंग-विन्यास, कटाक्ष को चित्त म स्थान दै, दैखने का अध्यवसाय 
करे। 
ब्रह्मचारी को स्त्री के रूप आदि को नहीं देखना चाहिए्‌। उसकी इच्छा नही करनी चाहिए , उप्तक! चितन नही करना चाहिए, उसका कीर्तः 
नहो करना चाहिए । ब्रह्मचर्यं मै रत पुरु के लिए यह नियम सदा हितकारी ओर आयं ध्यान--उत्तम समाधि प्रात कलै मै हितकर हे। 


[२] दोय १ उचा ; 
श्रभव्यकण सूत्र मे कटाहः # 
उत्तमतवभियमगाणदंसणचर्तिसम्भत विणयमूल -*"" मोक्छमगं 
विसुदं भिद्धिगइगिर्य ˆ“ **~ उपृणव्मवं "“ ˆ“ अक्यकरं 
५.१ चिर्वलेवं “““ “““ * स्गदधोच्छयदुगपह सुगद- 
पद्देसगे 1 
-प्रभर० २९ : १ 
~ त्रह्मचरयं उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर विनय का मूल है। यह मोक्का मार्गहै। विशुद्ध भौक्षगति का स्थान 
पुनर्जन्म का निवारण कसनैवाला है । अक्षय सस का दाता है । निरूपलेप है । यह दुगंति के माग को रोकता हे, सुगति के मार्ग का प्रदर्शक है । 
ब्रह्मचर्यं के इन गृर्णो के कार्ण जौ इस व्रत का युदा पूर्वक पालन करता है निर्य ही वह अपने जन्म को सफङ़ करता है क्योकि इस 
द्वारा यह्‌ अपने लिए मौक्ष का भा प्ररस्त करता है 1 
{३1 दोद्ा२ः 
श्स्र दोहे का आधार आगम का नित्रलिसित दलरोक हैः 
चित्तमिति न निरज्ञाए्‌, नारिं वा सुअलक्रियं। 
मक्सरं पिव ददद्णं दिष्टि पडिसमाहरे ॥ 


-द० 5 : ५५ 
--आत्मगवेपौ पर्प सअर्लंकृत मारी कौ ओर-य्हा तक कि दीवार पर अशित चित्र तक कौर गृद टष्टि तै न तके! यदि दृष्टि पद्ध भी 
जाय तौ जै उस सूर्यं की किरणो के सामने से हते है. उसो तरहह्टाले ए 








श--प्रायः पेना ही पाठ आचाराश्ज २: १५ ( चौथे व्रत की दूस मावना ) मे मिलता हे। 
६. 


५ शीखकी नव वाद्‌ 


[४] र माया १ काप्वाडंः 
हतका आप्रार ष्दरादैकोलिक सूत्र! का निप्रठितित्त श्टोक है; 
कअपिच्वेगंठा्णं चारुष्वियपेहियं । 
इत्थीगे ते न निच्ज्ञाए्‌ काम रण विवह्णं ॥ 
देश्षठ पः धल 
~ बरह्मवाती सतियो के अञ्ज, परत्य, संस्थान-- अकार. उनको मनोहर वाणो ओर चक्विन्यास पर ध्यक न कगार व्थोक्तिये कमनगरको 
वृद्धिकलेपलिहै। 


{५} दार माथा १ का उत्तरां; 
प्र््याकरण सूत्रः मे कहा है 
पडपणयपाप्नजाल भूयं 
५०४: 
~-अब्रह्मचरयं पैक कोच जाक ओर पाकौ तह है । 
संभव स्वामीजोकी भायाका आर यहो सूत्र दावम, 


[६] दठ्गाधार 
स्वामोजी फी यह गाथा आगम के निग्न लिसित शलोक के आधार पर्‌ है : 
स्वै जो गेहिपरवेह ति, 
अकासि पावे से विणासं । 
रेप्राउरे से जह वा प्रयो, 
आलोयकोठे समैः मच्चु ॥ 
एत ३२ : २४ 
~ज्िस त्ट रपातरुर पत्त अलोक से मोहित ट अदु उक्था मै हो भृत्पु को प्रका है, उतो पाह रूपम तोत्र पदि स्ने वाल 
सतुप्य अकालमे षह मरण कप्र्त ता हे। 


[७ ] द माधा ३: 

प्र्रव्याकए्ण सूत्र शक्हाहिः-- 

“अब्रह्मचर्य देव, मनुष्य, असुर सवका प्रार्य है । यह स्त्री, पुरुप ओर नपुंसक का चिह हे! एध्वं, अधो ओर तिर्यक हन तीनो एकी मे 
प्रसका आधिपत्य है! यहु चिरपरित्रित है! अनादिकाक सै जीव का पौ कर रहा हे । इतका उत्त करना वड़ा ह कठिन । 

ममोह सै मोहित मिक उ्रह्मचयं का सेवन करते ह ¡ मवनपतति, स्याण्वयत्त, उयोतिपी ओर वैमानिक छसका सेवन कते हे} 
मनरष्य, जलचर, यकचरः सेचर मोहं सै आसक्त-चित्त हेते हं ! कामभो मेँ उति वृष्णा सहित है, कामे भग के लिथि वप्र हं, कामभोगं कौ 
महती, ववतो त्ष्णा से अभिपूत ह ! कामभोगे य गृद ओर अयन्त मूर्धत है ! जैसे को$ कीच म॑ फंस जाता है वैसे उवहरचय म फते रहते 
ह! ये तामस माव से मृक्त नही ष्ोते। परस्पर एक दूसरो का सेवत कते हए मानो दशन ओर चरिमोहनीय कमे का पिजत अपने लिये तैयार 





कस्ते" 

यामी कौ भाया प्तमवत्तः अगम के उपर्युक्त णदी पर्‌ उदस्थित हे! 

शश्र १२४; अदमं ^" ^ सदेवमणुयासुरस्स उीयस्स॒पत्धगिज्छं `“ “"" थीपुरिसणपुस्वेयचिणहं `" " छद्दग््य तनिस्थितिनेक- 
पदाय ~, “” ववि्परयमपूय दुस्त ~“ ~ 


तय पुण सितैवति सुराणा सखच्छद्‌ नेष्मोहिय मई .-. ..^ मयुयमया जञ्यर यख्यर्हयद य॒ मोहपडिवद चिता उदितण्हा काममैग तिया 
ण्हाप दलदद्‌ महद्‌ सममिमूया गदधिया य अशयृद्छिया य अवमे उत्स्य तामठण अगुष्दरण दसगचस्त्तिमोषस्त पजर विव करेति उण्येोण्णं सैदमाणा 1 


थी वाड्‌ : ठा ५ : टिप्पणियाँ ३६ 


[८ ] शर गा० ४: 
इसका आधार अगम का निप्र वक्यिहैः 
“केव्ठो दूयः-निगंथे ण॑ इत्थोणं मणोहराईं शदियाईं आलोएमणे. भिरक्ाएमागे संतिमेया सन्तिविम॑गा जाव धम्माओ भ्॑िजा ।" 
--आचारग २ : ९५ ( चौथे महाव्रत कौ दस्त भावना } 
केवलो मावान्‌ कहते है- “जो निर््न्य स्तर्यो की मनोहर इन्द्र्यो का अवलोकनं करता है, निध्यासने करता है, एर्तकी शन्ति का 
ग तथा विक्र होता ह ओर वहं केवली प्रस्पित धमं से ्रषट टौ जाता हे 1” 


[& ] ङ गा० ६-८ 


जव मेघे कुमार ने दीक्षा लेने का भाव प्रगट किया तव उसकै माता-पिता ने कहा--'हे पत्र } सुम्हारो मायो सदह दारीर, सदश त्वचा, 


टश व्य तथा सट कावप्य-रप-योवन ओर गूर्णो पे युक्त ्ै। त्र उनके साथ मादृधिक काम.भोग भोगने कै वाद फिर प्त्रज्या शष करना । यह 
पुनकर मेघ कमार वौला~- 

पभायुस्सगा कामभोग असर सासा व॑तासवा पित्तासवा सेलास्नवा सुक्कासवा सोगियासवा दुरुस्सासनीसासा दुर्यमूतपुर्सिपथ- 
्हपदियपुत्रा उच्वारपास्रवणन्नेठजत्लस्निघाणगव॑तपित्तृक्रोगितस्र॑मवा अधवा अगित्तया अन्नाप्रया सडणपडणविद्र्षणधम्मा पच्छा पुरं च णं 
अवस्सविप्पराहगिलजा ! ज्ञाता अ० १ पु ५२.५३ 

अर्थात्‌ काम-भोगो का आधार स्त्रो का शरीर अपवित्र है--अशाश्वतं है । वमन का नक्ता, पित्त का नका, श्कैष्म का नाला, शोणित 
क नाका, ओर पुरे क्वात्तनिरवास का नाछा है । दुरन्धयुक्त मूत्र, विष्टा, पीप से परिपूर्ण है ! विष्टा, मूत्र, कफ. पसीना, इकेष्म, वमन, पित्त, शक्र, 


शोणित खसं भँ उत्पन्न ्ौते रहतै ह । यह शरीर अधृवं है, अनियत है, अदयारवत है, शटन, पठन आर विध्व॑स स्वभाव वाला हि। पहले या पी 
दारी का अवश्य नाश होता है । 


सी तरह जव छः राजाओं ने मच्च कुमारी को पान के किप्‌ महाराजा कुम्म पर धावा दोला धा लव मधिकुमारी ने रशजाओं को वुाकर जौ 
उपदेश दिया वह भो प्राय इन्दी शब्दो भै था। उसने ग्र॑त मै राजाओं सँ कहा-- 
^त॑मा णौ तुढे दैवायुप्पिया । माणुस्सएसु कामभोगैसु सजह रह गिर्लह भुज्छह अज््ोववजह” 
ज्ञाता अ० ८ पठ १५४ 


-मानूपिकं कामभौर्गो की सतति मत करो, उन मँ राग मते करौ, उसमे गृद्ध मव हौओ। उन मोह मते क्ये । एनका अध्थवस्नाय- 
चितम मत करो । ॥ 


स्वामीजी ने प्रस्वृत गाधार्ओं मै जौ वातत कष है उस्रका आधार ज्ञातता धमं सूत्र के उपयुक्त स्थल ह अथदा अन्य आगमौ कै पपै ही स्थल । 
[ १०] क गा० ३ का उ्तराद्ध : 
शजीमतती ओर रथनैमि की घटना कै लिए देचिए परिरिष्ट-क कथा २० 
{[ ११] गल गाधा १०; 
रूपी राय की कथा के लिए देखिए परिरिष्ट-क केथा २१ 
[ १२] दारु भा ११-१२; 
एलाची पुत्र की कथा के लिए दैखिए्‌ परिरिष्ट-क कथा २२ 
{ १३] दारु गा० १३: 
मगिरथ मदनरेवा कौ कथा के किए देचिए परिशिष्ट.क कथा २३ 
[ १४] शर गा० १४६; 
अरणक कौ कथा के किष देसिप्‌ परिरिष्टक कथा २ 


३६ शख की मव याह 
{ १५] चा १६ का पूर्वां 


खारी के स्पकी कया सुनक भ्रष्ट नेवल व्यक्तयो के कुष्ठ पदाहरष तीस दार के विकिचन म आ चुके है) 


{ १६] दल गा० २१ का पादं: 

हप विपय मै श्रश्र श्याकरणे चत्र म कहमहैः 

"तदयं नरगं हस्षिय मणियं चेह्ियविपेक्सेयगई विलास कोलिये िण्दोश्यण्टगोय याय स्ततेद संखाण वण्यर चरणणयण छविष्ण स्व जोव्वणं 
पयोहुसधर वत्यालकारपूसणाथि य गररद्योवगासियाद अण्णाण य एवमाष्याह' तदसंजम द॑मचैरपाओदधाश्याई अगुचरमणिणं प॑भवेरं स चक्ुपा ४ 
मणसा ण वयसा पत्थेयत्वाहे पावकम्माह 1" -श्रश० २.६ तीस भावना 

अ्थव्‌--स्त्रो का हास्य. विकारयुक्त दचन, चेष्टा, नजर, गति, विलास, क्रोडा, दिव्योक, नृत्य, गीत. वाजा वजन, इरी की वनावट, रप.स्प, हाथ, 

पैर, नत्र, लावम्य, आकार, यौवन, स्तन, अधर, वस्त्र, अलंकार. सजावट, गृह्य ग्र॑ग तथा पती प्रकार की अन्य पाप जनक वस्तु, जो तप.संयन तथा 
ब्रह्मचर्य का पूर्ण या आशिक स्यसे घात कर्ती ह, व्रह्वचर्यं का अनृष्ठान कएने वले को नयन, मन. ओर चन सै त्यम देनी चाहिये । 

"एवं ए्थीस्वविरहसमिर जणेण माविओ मवई अंतप्पा आप्यमण विरय गाम धम्मे जिदन्दिए यैमचेद युत्ते 

= परश्० २.४ तोत्र भावना 

अथ्ि-दस प्रकार्‌ स्त्री स्पविरति-सनिति के योग सै भावित अंतरात्मा द्रह्मचरयं म आततक्त, इन्द्रियो कौ लोवुपता सै रहित. जितेन्द्िय 

तथा प्रहमचयं मुपि सै युक्त होता हे 


पाची बाड़ 
प्रक्षयारी ने रियो नही, सब्द पड़े तिदां कान 


ठट: & 
इहा 
१--भीत प्रैव वाटी ओरं, १-ह्मचारी को उस स्थान पर नदीं रहना 
जिहां रहिता हृ नरं मार। चादिए जहां दीवार षदां या टादी कीभोट मे 
विहं अहमचाय नें रिवो नदी, सी-धुरुप रहते द । जिन भगवान्‌ नेऽपौचवी वाड 
ए जिण कदी प्ंचमीं भाड्‌ * ॥ यदी कदी दै । 
२-संजोगी पासे र, र--यदि ब्रह्मचारी रात-दिन संयोगी फ पास 
बरह्मचारी दिनि रात । रहता है तो उसके शब्यों को ्ुनते से उसफे बरह्मचर्य- 
तेह तणा प्षम्द सुण्यां, ्रत की घात षती | 
रत॒ नी घात॥ 
३--जेवर नेउर खलकती, इ--जव जेवर ओर तुधूर की आवाज करती 
ते शब्द पड तिहदां कान । हृई॑क्ली चती है तो उसके शब्द्‌ ब्रह्मचारी के 
जग्र चल जाएं जक्ष वरत थी, ` कान में पडते दै, भिससे षह ब्रह्मचर्यं श्रत से 
लगे पपि कं ध्यान ॥ विचटित दो जाता है आर उसका ध्यान विषय 
श भंख्गजाताद्। 
दढा 
[ अनन्द पमकित उच्चर रे लाल] 
१--णाड सुरणा दिवे पांचमीं रे लार, १--दे त्र्यचारी ! अव तुम पाचवीं वाह्‌ सुनो, 
- सीर तणी „„ रुखवाद्‌ । बद्यचारी २1 ज शील-रश्षाकी देतु हैः जिससे कि तुम्दारा व्रत 
ज्यू थरत ईसलं रहँ ताहो रे रार, छश रद सके ओर सुम पर भटा कंक न भये । 


जले नार्भे अछतो आर । बरह्मचारी रे! 
बाड़ सुणों षं पांचभीं रे खाल ॥ 
१० 


३८ 


२--भीत प्रेव त्तादी आंतरं रे कार, 
अस्री पुरष रहिता इयँ राते । ०। 
तिहां इण २ दोपण उपज रे लाल, 
ते स्ांभरजे चिराय । त्र घा०॥ 


३-केक फर निज पत सुं रे सार, 


ते भ्रोर्दी जगार छे काम । ्र०। 
ईं सन्द करं तिहा रे लाल, 
रुदन सम्द करं तिण राम । न° बा०॥ 


४--फोयल जिम बो कंतं सू रे सार, 
गर्व मधुरं साद | ० । 
काम वते हडिय सं रे राल, 
चोरुती करं उनमाद । ्र° षा 


४५--वले थणित क्रदित सब्द तिहा रे रास, 
वले विलपति सष्द हुये ताम । न० । 
चिदा रहितां एहवा सम्द्‌ सांमर्ठेरे लार, 
जब चर जाओ तुरत परिणाम * ।नण्या०॥ 


६-गत वर्णौ सन्द सुणी रे सार, 
रिति पमि प्प््ीया मोर ।त्र०] 
ल्प्‌ू मोग स्मरा समद सामरा रेराठ, 
साग बरत न खीड। त° चाग 


७--म समरन रदवो नीं रे लार, 
सन्द पदं तियं फन । बर। 
ए पांचमी पाड छव पालीयां रे लाल, 
पामि गति निधान } बरन पा०॥ 


शीर कौ नव वाड्‌ 


रजा पर्दा या टादी फी ओट भँ खी-पुरय 
रान म रते हो बय रहने से कौन-कौन से दोप 
उतन्न होते दै, उसका वणन करता हँ । ष्यान- 
पू्वैक दनो । 


३--खी अपने प्रियतम से क्रीड करतती दै जौर 
शब्दों से उखे कामोत्तेजित करती है! वह्‌ कभी 
कूजिव-शन्द्‌ करती ई ओर कभी सदन-श्ब्द । 


४--वह्‌ कमी कोयल की तरह मधुर आखाप 
करती दै खर कमी मघुर-शन्दों मेँ गाती दै । काम 
के वशीभूत होकर चह कमी अदासं करती है भौर 
कभी मदमत्त शब्द बोठती दै 1 


इसी प्रकार वद स्थभित, कन्दति ओौर 
विछापात के शब्द्‌ होते दैः देसे रथान धर रने 
से ब्रह्मचारी के कानों भ उपर्युक्त शब्द्‌ पडुते ६ ओौर 
उसके भाव विचकित हो जति है! 


६--जिस प्रकार घन-गर्जन सुनकर मोर भीर 
पपीष्ारतिको प्राप्न फरते षह; उसी प्रकार्‌ भोग- 


` समय फे कामोदीपक शब्दों को सुननेसे द्रव 


-दोपं ठगता ६ { 


जयद सुनकर, अदौ फानो म राब्द पड़ने फी 
संमायना दो यदौ ्रह्मचासे फो नदौ सदना चादि 
जौ शस वांचवी वादको स्पसे पाटन षफरता 
ह षष्‌ परम गति मोक्ष फी षातादटै। 
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रिष्पणिरयां 


[१] दर्दोहा१ः 
स्वामोजी की यह व्यास्या आगमो कै निम्नङिसित्त दावंयौ पर आधारित है : 
तम्हा खदु नो निगंये कुङूतरंसि या दृसन्तरंसि वा ित्ततरंसि वा कृष्यसदं या रु्यसदटं धा गीयस दा हसियमदं धा थणियसदटं वा 
कदियसदं वा विलवियसदं षा दुगेमाणे विहरेजा । 
-उत्त० १६:४५ 
-टाटी, पटे, भीत आदि की ओट मे र्कर निग्रन्थ स्त्रियों की मधुर ध्वनि, रुदन. गीत, हास्य, विलास ओर विपयग्रेम के शब्दौ को म सुने । 
यही वात "उत्तराध्ययन सूत्र" मे अन्यत्रभी कहौ गयीहैः 
कृष्य रयं गीयं हियं थणियकन्दिरय 1 
वम्भचेररओं धणं सोयगेज्छ विवजपए्‌ ॥ 
-एत्त० १६ ; ५ 


{२] हरु गा० ५; 

स्वामोजो को ट्स गाथा का आधारआगम के निम्नलिचित षाक्य हं : 

निरग॑यस्स सद इत्थीणं कुडुन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा मिर्ततरेपि वा कृयसद वा रुदयसद्रं वा गीयसदं वा हसियसदं वा धभियसदं वा 
कन्दियसदं वा विकवियसदं वा सुणेमाणस्स दम्भ॑यारिस्सं वम्भचेरे संका वा कसा वा विहगिच्छा वा समुप्पज्जिर्जा, भेदं वा लमेज्जा, एम्मायं वा 
पाउगिज्जा दौहकालियं वा रोगाय॑कं हवैज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भ॑सैज्जा 

-उत्त०. १६ : ५ 

--जौ ्रहमचाय टाटो, परदै, भीत आदि की ओट तै र्कर स्त्रियौ कै कूजन, रुदन, गोत, हास्य, विलास, करन्दन, विकापादि कै शव्द सनता है, 
उसके मनं में ब्रहमचयं क प्रति शका उत्पन्न होती हे । वह अब्रह्मचर्य को आकाक्षा करने कगता है । ब्रह्मचर्यं का पालन करू" या नही, उसके मन मै 
देम विचिकित्सा उत्पन्न होतो है । प्रहमचरयं का भेद ्ोता है । उन्माद ओर दीर्घकाकिक रोगातक होते है ओर वह केवली प्रपत धमं से भ्रट 
ष्टेजाताहै) 


खटी बाड 


खा्थों पीरधों विरसीर्यो, ते मत याद्‌ अणाय 


दाल ७: 
दुहा 
१- दि खटी बाड मै इम क्य, श्-चढी बाडभनै रेखा कदा गया दै कि तुम 
चंच ॥ म॒ डिगाय। अपने चंचल मन फो मत इलाओ। पू सेवित 
खों पधों बिल्सीयो, खान-पान, भोग-धिलास का स्मरण भत करो । 
ते मत॒ याद्‌ अणाय॥ 
२-मन गमत भोग भोगत्या, सपू मे भोगे हए भोगो के स्मरण करने मे 


ते याद ीयां गुण नांदि। 
ए बाड भाभ्यां वरत खंड हव, 
चे अजस हुवे लोक मांहि * ॥ 


दार 


कोई दिति नदींदै। इस बाडका भंग करनेसे 
ब्रह्मचर्य दण्डित होता है आर छोगोँ भ अपयश 


कठा दै। 


[ र जीव मोह अनुकम्पा नाणोए्‌ 1 


१--हाव भाव सन्द नारी तणा, 
स्यां सुणीयां वे पिँ विकार रे। 
एषा सब्द आनं सुणीया हुवे, 
त्यानि यादन फरणा र्गा र। 
छटी वाड्‌ सुणो बहमचयं नीं ॥ 


परणं गोरादिक सरीर नो, 
स्य॒ सोमायमांन अतत रे। 
एदयी अस्त्री सूं मोग भोग्या › 
चीत्तारे नदीं वरतवंत रे 1७०) 


इ--्गध चोवा नँ वचंदणादिक, 
रस॒ मधुरादिक अनेक रे। 
ते परण अस्वी संघातं मोगव्याः 
ते पिणयादन करणो एक रे 1७० 


१--स्ि्यो के हाव-भाव पूणं शदो के श्रवण 
से विषयविकार दृता दै । पूर्व भ इख प्रकार कै 
सुने हए शब्दौ का जरा मी स्मरण ने कर । 

हे ब्रह्मचारी ! ब्रद्यच्यं की छठी बाड़ सुनो । 


र-गौरादि वण से युक्त अति सुपुमा्संप्न 
रूपवती स्त्री से भोगे हृष मोर्गो को ब्रतधारी 
स्मरण न करे। 


इ-स््री फे साय सेवित ष्योवा, चन्दन आदि 
अनेक सुगन्धित द्रव्यो की गन्ध एवं विविध मधुर 
रसो का स्मरण ब्रह्मचारी को नदीं करना चादिए । 
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४--हाथ पग ॒सुखमाल नारी तणा, 
सुखमा सरीर सुखं दाय रे। 
ण्डी अस्त्री सं कीला करी; 
ते चीतारे नदीं मन मांयरे॥8०॥ 


४--सन्य रूप गन्ध रसं नें फरस, 
पाच पकार नां काम भोगरे। 
ते तो अस्त्री संपातं भोगन्या, 
स्यति याद करणा नदीं जोग रे ॥७०॥ 


&--रम्या सारी पास्ता सोगटादिक, 
जूवटादिक रांमत अनेक रे। 
ते अघ््री संघतते रांमत करी, 
स्यामे याद न करणी एक रे * । 


७---सन्दः सुणीयां मागि चाड पांचमीं 
सूप्सं ओधी ब्राइ परिगाडरे। 
फरसं सुं भागे बाड तीसरी 
अस्री फथा सु दूनी वाद्‌ रे ॥छ०। 


<~-एफ याद्‌ करे यां मादि, 
तिणसं भागं छटी बार र२े। 
तो सगखाई याद कीयां थका, 
अह्न परत नें हुवे विगाड रे॥8०॥ 


मन गमता कांम भोग मोगन्या, 
तिण सुं हरपत हुवे संमारे। 
तिण बाई सीत परत खंडीया, 
पांमी किम रहं एटा पार रे ` ॥8०॥ 


१०--प्वला काम भोग चीवर ने, 
फीधीं रणा देवी सं पीतरे। 
जव जिन सिनं जप न्दांखीयोँ 
रणा देवी माल्यो रवेरीत रे“ ॥७०॥ 


११ 


ध-ग्थ-्पाव से सुुमार कोमठांगी तथा 
सख॒ल-सर्च-वाटी खीसे पूवम की गकीडम का 
मन में चितन नदीं करना चादिए। 


खी फे साथ भोगे गये शब्द्‌, रूप, गन्धः 
रस शौर स्पशं इन पाच प्रकार के काम-भौगो का 
स्मरण करना उचित नदीं । 


खी के साथ खेले गये सार-पासा, सोगदा, 
छवा आदि अनेक सेटो का. भी स्मरण नदीं करना 
पादिए। 


७--कामोदीपक शब्द्‌ सुनने से पाचनी बाड़ 
रूप देखने से चौथी वाड्‌, स्पशं से तीसरी धाद तथा 
ख्ी-कथा से दूसरी बाड़ भद्गः दती ६ । 


<--पूष मे भोगे हृए शब्द” रूप, गन्धः, रस भौर 
सपशशं आदिमेसे एककाभी स्मरण करनेसे घटी 
बाड़ भङ्ग दो जाती दै। इन सव की याद करनेसे 
बरदमचये-त को क्षति पहुंचती है । 


पूवम भोगे हुए मनोरम काममोर्गो को 
याद्‌ कर जो हर्धित होता उसने बाड़ सित 
नदाचरय-्रत का खण्डन किया दै। बाधके दद 
जाने पर पानी केसे सका रद सकता टै! सी 
भ्रकार वाड्‌ के खण्डित होने पर ध्रदाचर्य-अत केसे 
सरक्त रद सकता है { 

१०--जिनस्खि ने पूवं भोगे हुए कामनभौगोँ 
का स्मरण कर स्यणादेवी से प्रीति छी । इससे 
यक्ष ते उसको अपनी पीठ से फक दिया शौर 
स्यणदैवी ने उसरको घुरी तरह से मार डा । 


४१ 


४२ 


११-- जहर सहीत चास पोये चारोयां, 
स्यांरो वाकई न हवं वारुरे। 
व्यानं षणां बरसां पठं को, 
तिण सूं मरण पाम्यो ततकार रे ^ ॥छ०]! 


समाई मं पपन ्न्यों देखन, 
माई नं न जणा ताय रे] 
जणार्यो जिण दिनि धको पड, 
ततकार छोडी तिण कायं रे ‹ 1७० 


१२.-ए मुंजआ जहर याद अणावीयां, 
पांमी अणर्धित्रवी असमाधे रे। 
व्यं भागे व्रह्मचारी सीर सु, 
मि भोग मे कीषां याद्‌ रे॥छ०ग)) 


१७--ांम भोम.नं याद्‌ कीयां धका, 
संका फंखा उपे मने माय रे। 
सील पुं के पुं नदीं, 
घले जाके पिण भिष्ट थाय रे * ।छ०॥ 


१४- म समिर ने नर नारौयां, 
मत॒ रोषो छठी बाड २। 
तो सी परत सुध गीपजं, 
सणि सूं है सखेवो परार रे ^ ॥8०॥ 


शी की नय बाड 


१९ चदा कै पुत्र ने विष युक्त चयाद्छको पीकर 
भ्रस्थान किया किन्तु उका वाङभी वाका न हुभा । 
परः बहुत वपा के वाद्‌ जव दाद भ जहर दने कौ 
वात ऽसे चताई गई तव स्मरण मात्र से उसके शरीर 
भे तुर॑व विष व्याप्त यौ गया ओौर बह मर गया । 


१२-माई को सर्पं ने डस लिया, यह देखकर 
भी उसने अपने माह को इसकी सूना महीं दी! 
जिस दिन उसको सदश की जानकारी दौ गद 
आधात क कारण उखक्री तकार भरलयु हौ गई । 


१३--जहर की याद्‌ दिलाने से अचानक 
असमाधि को प्राप्त कर उन छोर्गो शटी यु हो गई । 
इसी तरह काम-भोगों का स्मरण करने से ब्रह्मचारी 
शीसे दूर दो जाता ई। 


श--काम-मोर्गो को याद्‌ करने से मनम 
शंका, कक्षा, शी का पान करं" या नहीं--पेसी 
बिचिरकित्सा उन्न होती है ओर फिर वद अपने 
त्रत से समू शष्ट हो जाता दै। 


१५- दे खी-धुरुषो ! उपर्युक्त वातो को सोचकर 
छठी बाड़ का उकल्छंयन मत करो ! देसा करे से 
शद्ध शीट्त्रत निष्पन्न होगा जिसते तुम्दारा वेड़ा 
पारं हो जायगा 1 


रिष्पणियां 


[१1] दोहा १२: 


स्वामीजी की इस धठौ वाङ्‌ को व्याख्या का आधारे आगम के निप्नस्थल है 


नो निगय पुव्दयं पुव्दकीतियं अणुक्ारिता वदं 


--उत्त० १६ : £ 


निर्ग्रन्थ स्त्रीक साथ मोगी हह पूव रति ओर पूरव क्रोडा का स्मरण न करे । 
हासं किङ र्ट, प्यं, सहसादितासियार्णि य । 


वम्भचैररओ धोरण नागुचिन्तै कयाह वि॥ 


उत्ते १६ : £ 


छ्रडी वाइ : ठार ७ : टिष्पणियौ ४३ 


ब्रह्मचारी गृहस्थ-जीवन मे स्त्रो के साथ मोये हए मोग, हस्य, क्रीड मैथुन, दर्प, सहता वित्राप्तन आदि के प्रसंगो का कमी मी स्मरण न करे । 
पुव्वरयाह' एव्व कोलिया सरमाणे संतिमेदा सन्तिविभंगा संतिकैवलोपण्णत्ताओ धम्माओ मेला । 
-आचाराक्ग २: ४.३ 
पूर्त, पूर्वडित भोगों का स्मरण कटने से शान्ति का म॑ होता है, उसका विभङ्ग होता हि ओर निग्र केवली पररुपित धर्म ्ेपर्ट ्ो 
जाता हे। 


[ २} गक गा० १६; 

न गाया्ओ का आधार निप्र आगम स्थल कातता हैः 

चरउत्थ पुव्वरय पुव्वं कीलिय पुष्व संपंथ गथ संधुया जे ये आवाह विवाह चोष्ेस य तिर्हि जण्णेसु उस्वेचु य स्िगारागार चास्वेसाहिं व 
भाव पललिय विक्लव विलापन सारिगीहि अणुक पैम्मिगाहिं सदधि अणुभ्रया संयण संपओगा उउयह वर कुम सरम चन्दन सुगन्धिवर वास धूर्व भुह 
एरिस वत्थ भूसण गुणोववेया रमणिज्ना एजगेय पर रणडणङ्ग जल मछ मृद्धिग वेलंवग कहग पव्वग लासग॒ आक्छगरलंखमस तरणइहनतुम्ब वीभिय 
तारायरपकरणाणि य वहुणि महरसरगीय सुस्सराई' अण्णाणि य॒एवमाद्यागि तवसंजमवभचेरघाओवघा््याइ' अगुचरमाणेणं वभे ण ताह" समणैण 
ठेव्मा दद्द ग कहैं ण वि सुमरिखं । 

-प्रश्र० २:४६ चौथी भावना 

पटे ( गृहस्थ अवस्थामे) भोगे हए कामभोगौ का. पहले की ईं क्रोड़ाओं का, पहले के इवसुर आदि सम्दन्धियौं का, अन्यान्य 
सम्बन्वियो का तथा परिचित जनो का स्मरण नहीं कना चाहिए । आवाह (वधू का आगमन) विवाह ओर वालक कै चृद्ाकरमा क अवसर पर, 
वि्षिष्ट तिथियौ म, यज्ञ ( नाग पूजा आदि ) तेथा उत्सव ( इन्द्रोतसव आदि ) के प्रा पर शृ्ार से सजी हुई घृन्दर वैष वाली स्त्रियों के साथ, 
हाव माव, कलितत विक्षेप, विलास से सुशोभित. अनृकूल प्रेमिकाओं के साय पहले ज शयन या सान्निध्य किया हो उत्का स्मरण नेहीं करना चाहिए । 

करतु कै अनुकूल सन्दर पुप्प, सुरभिते चन्दन, सुगन्धित द्रव्य, सुगन्धित धूप, सुखद स्पशे वत्र, आभूपण आदि से सुशोभित सियोक 
पाय भोगे षप भोगो का स्मरण नहो! करना चाहिए 1 

इमभीय धाद्य, गीत, नट, नर्तकं ( नाटक ), जघ ( रस्सो पर सेल करनेवाला नट ), मघ, मुष्टिक (मद्री से कुंस्ती करनेवाला म }, दिदूपक, 
कथाकार, सैराक, रात करनेवाे-भाण्ड, शुभाशुभ वताने वाके आस्यायक, लंख ( वड़े वसि पर सेल करने वकते ), म॑स ( चित्र दिसाकर भी भागने. 
ठे ), तुभ्वा वजाने वाले, ताल देने वलि. प्रेषक इन सव को क्रियाओं को, मतिमति के मधुर स्वरसे गाने यारो के गीर्तौकौ, तेथा नके 
अतिरक्त तप-सयम-्रह्मचयं का एक देर या सवं देश से घात.करेवे व्यापारो को, ब्रह्मचर्यं की आराधना कएनैवाका पुरुपत्याग दे। वहन कमा 
नका कथने करे, न स्मरणं केरे । 


[३] दार गा० ७-८-६ ‡ 
हन गाथाओ मै ष्ठी वाड्‌ का पूर्व वाध के साथ क्या सम्बन्ध है यह वताया गया है । पचिवो काड़ में कामौत्तेजक शब्द सूनने की मनाही है, 
चरथो वाद मे रुप निरक्षण की मनाहौ हे. तोक्तरो वाड्‌ मे स्प्ञं की मनाही हे, दूसरो वाङ्मे स्व्री.कथा कौ मनी हे। श्मष्ठो वाङ्मे स्त्रीक 
सने हए कामोदोपक शब्द को स्मरण करने, जो स्प देखा हो उसका स्मरण कले, जो स्पर्शं आदि मोग मेये हौ उनका स्मरण करने, जो स्त्रौकथये 
शनी टौ उनका स्मरण करने कौ मनहीहै। इनमे से एक करा भी स्मरण करना छठ वाड़का मन्न करनाहैि। जोव तैवन की ग सारी 
वातौ का स्मरण करता हे, उसका ब्रह्मचर्य प्रत विनष्ट ठो जाता है । 
[४1] दक गा० १० 
जिनारिसे ओर रथणदेवो कौ कथा कै किए देखिए परिरिष्ट-कं कथा २५ 
[४] गल गमा० ११; 
विष मिश्रित छाघठ पीनेवठे की कथा कै किए देसि परिश्ाष्ट.क क्था २६ 
[& ] गड गा० १२; 
सपं दंशित व्यक्ति की कथा के किए देक्निए्‌ परिशिष्टक कथा २७ 


ण शी की नवे वाड्‌ 


[७1] टड गा० १४; 

इम गाथा का आधार सूत्र के निम्न लिसित वाक्यैः 

नि्ंयस्स खदु पुव्वस्यं प्वकीलियं अणुसरमाणस्त वम्भयारिस्सं वम्भचैरे संका वा क्सरा वा ॒विदहगिच्छा वा समुपरिजज्ना, भेदं वा 
ठमेजा उम्मायं वा पाडणिजा दोहकाल्ियं वा रोगायंकं हवैजना केवकतिपन्नत्ताओ धम्माओ मंता । 

--एत्त० १६ : ६ 

~~ पूर्वस्त धूर्व क्रीडित काम भोगों कै स्मरण से व्रह्मचारी को ब्रह्मचर्यं मँ शंका, अग्रह्मच्यं कौ आकांक्षा तथा व्रह्मचयं का पालन करू या नहं 
सी विचिकित्सा उत्पन्न होती है 1 ब्रह्मचर्यं का भञ् होता है । उन्माद उत्पन्न होता है तथा दीर्घकालीन रगात्तक हिते हं ओर वह केवली प्रभोत्त 
धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 


[८1 बड गा १५ 


इस गाधा काभवि आगम के निम्न व्यो से मिलताहैः 
जे एवं पुव्छरय पुत्वं कौलिय विरहसमिदजोगेग भविओ भवह अंतरप्पा आरयमण विरय गाम धम्मे जिहन्दिए्‌ वंभचेरगुते 1 
प्रभ०२:8 चौथी मावना। 
दप प्रकारे पूर्व.एत, पूरवक्रीडित विरति समिति क योग से भावित ग्रतर अत्मिवाठा ब्रह्मचयं मे रत, इन्द्रिय छोटृपता से रहित, जितेन्द्रिय 


ओर ब्रह्मचय॑-गुधिवाला होता हे । 


सातमीं बाड 


नित निव अति सरस आदार ने वरन्यों सातमीं बाद 
ठार ८ 


१--नित नित अति सरस आहार न, 
वरज्यौं सातमीं धाड । 
ते बरहचरी नित मोगरे 
तो बरत ने हृ चिगाड ' ॥ 


२-घरतादिक सं द्रण भो 
` एषो भारी आहार । 
ते धात्‌ दीप्य अत्ति धरणी, 
तिणि सूं वर्धं छं विकार ` ॥ 


इहा 


१- सातवीं वाड्‌ में ब्रह्मचारी की नित्य प्रति 
अति सरस आदार करने का वर्जन क्रिया है। 
प्रतिदिन सरस आदार फै उपभोग से ब्रह्मचर्य त्रत 
को क्षति पहुंघती है । 


२ धृतादि से परिपू गरिष्ठ आदार भलयधिक 
धातु-उदीपन करता दै, जिससे विकारी श्ृद्धि 
होती है। 


३-खारा खारा शचरचरा, इ--खटटे, नमकीन, चरपरे अर मीठे भोजन 
पे मीठा भोजन जेद। तथाजो विविधः प्रकार फे रस होते दै, उनका जिह्वा 
वे विविध पणे रस नीपे, आस्वादकेती है । ` 
ते रसना स्म॒ रस रेद॥ 
ए-जेदनीं रसना भसत नदीं --जिसकी रसना वश मँ नदीं, वह सरस 
ते वचा सरस आदार * आहार की चाह करता रहता दै। परिणाम स्वरूपं 
ते बरत भागि भागल हे, प्रत कारभ॑ग करके बद्‌ भरष्ट होता दै जर सास्भू 
खोये बह्म वरत सर *॥ ब्रह्मचर्य ब्रत को खो देता ई । 
, ढल 
[हव तो करु साधने वंदना ]' 
१--कवलां फर आहार उपारतां, १- प्रास उठते समय मिसे ध्रुत बिन्दु कर 
` धरत विन्द्‌ करतौ आदार भारी रे। रहे दो, रेखा सरस आहार ब्रह्मचारी निल भति 


एवो आहर सरस वापि रन; 


नितर न करं ब्रह्मचारी रे*। 
ए बाड म रोपो सातमीं॥ 


[1.3 


दुखदुस करन करे। 
हे बरह्मचारी ! तू इस सातवी वाडका छोपन 
कर 1 ¦ 


४८ शौर कौ मव वाड्‌ 


१६-सरस आष्टार तो जीहांई रघो, १६--सरख आहार तो दूर रा बल्कि रलो 
लूखोई यपिणि „. आदारो २। आदार भी दू कर्‌ नित्य प्रति मीं करना 
चाप चापि दिन रतं करणो नही, चाहिए । आठवी बामं मँ यदी बतार्खगा । 


ते किसु आढमीं बाड़ो रे ॥ए८०॥ 


रिष्पणियां 


[१1 दोहः 
इस दोहे म स्वामीजी न सातवी बाड़ का स्वरूप वताया है । इस सातो वाद मँ व्रह्मचारी के ठि सरस आहार वज॑नोय है । हका 
आधार्‌ निम्ने आगम वाक्य हिः 
नो निगय पणीयं आहारं आहरेस्ना 1 
-उ० १६: ७ 
निरय प्रणीत आहार्‌ का सेवन न करे । 
श्रणीत' शब्द का अर्थं है जिससे ृतःविन्दर र रहे हौ देसा आहार । उपखक्षण रुप से धावु को अत्यन्त उत्तेजित करनेवाले अन्य 
आहार भौ प्रणीत्त आहार पँ समाविष्ट हं + । 
्रहयचर्य कौ रक्षा के लिए अत्यन्त आवड्यक है @िब्रह्मचारो सर प्रकार के कामोक्तेजक आहास्पान का परिवर्जन करे । स्वामीती नै स्पष्ट 
कियाहिकि ब्रह्मचारी नित्यश्रति पैसा आहार न करे। यदा-कदा सरस आहार करने का प्रसंग उपस्थित हो तौ अति मंत्रा मँ उसका सैवन न कर। 


[२] दोदर; ४ ग 
व्रह्मचारी के लिए स्निग्ध सरस आहार क्यौ वर्जनीय है, इसका कारण इस दोहे मै वताया गया है 1 
“उत्ताध्ययन्‌ सूत्र" मे काहि : 

पणीयं मत्तपाणं तु, सिप्पं मयविवश्णं । 

दभचैररेओ भिक्डू, निच्चसो पशिविस्ए ॥ 

~ उत्त५ ९६: 9 
~्रणीत आहार कामोद्रक--विपय-वासना को दीप्र उत्तेजित करनेवाला "हेता है । उतः ब्रह्मचर्ये मँ रत मिक दसै भोजन-पान से सव॑दा 
द्र रहे। 
स्वामीजी कै प्रस्वृत्त दहि का आधार “उत्तराघ्ययन सूत्र" का उपयंक्त इलोक दही है 1 
ष्टसवैकालिक सूत्र मै कहाहैः ~ 
~ विमूसा इत्थिसंसम्गो, पणोअं रसमोयणं । 
नरस्सत्तगवेसिस्स, दिसं ताक्उडं जा ॥ 
--दस० ८; ५७ 
-्रणोत रसयुक्त भोजन, विमूपा ओर स्त्री-स॑समं आत्मगदेपौ पुरुप कै लिए तालपुट विप कौ तरे है ! 
घृतादि से परिपू आहार स्निग्ध--मारो होता हे । स्निग्ध आहार धातर को दिए करता है। धावु के दीष होने सै मनौविकार वदता ह । 

मनोषिकार षदे से श्रग-कुकेषटा ती हे 1 इसे मनुप्य मौग मै प्रवृत होता है । इस तरह वह वद्मूटय व्रह्मचयं द्रत को नेष्ट कर्‌ डालता ह 

१--उतत० १६१ ५ की नेमि० टर पृ० २१: नो रनोसः गलदिनट, उपलषगतवाद्‌ अन्यमप्यत्यन्तं धादैककारिगगर्‌ आशाम्‌ आहारयिता मवति 


यः प नि््यः॥ 





४६ 
ङ्न्य चत हष्ड ८: एटप्पदष भः 


'्दटप्ष्यन स > लटः है“ र्छ स्मे इञि सैर रस क्ङिः शाग्सरू है! उमनेशरसरेररा हेषु डर मनेहर८र्य 
द्बहिट्षेदःदहै१ ¢ 
<. मधर कटुक, स्यैठा ॐर तिरे पाचि रस! चिङःश्न स्र रस्य शोप्रसूहैि। सिसस्मेरिड स्यमित नश हसी द्ड 
स्द्दिष्ट श्ट क न्न्य ङ्स्ठाहै। छे स्ददिष्ड रतं खल न्त्य एति उद्दा सदिमाश्चमे हेरन सूता है उस्ञे रूमोरेरू हे प्रहपरः शय मस 
हेदाहे। 
"रच्यव्यप्न स्व म स्डाहिः 
रसा यानं न निङडदस्शा. पायं रसा टितिरूरां नराय 1 
दित्तं च सममा सनभिटरन्ति, दुमे दहा साउस्स व परर ४ 
उत्त ३२ ; १५ 
दृध द्वै, चो उदि ल्द जर टदे, मठे चापरे अदि रस्यै से स्शेष्ट एदयोश्ल उसरी दधासेडनन ररे! एते पथे 
अस्पनसे दों की दृद्धि हेती है-वे ठी्वङर ते है । जिस तरह स्णडसूरु ञे शको ओर पशे देखङे दछ एषते श्ञे सये है एसी 
तष दर्ये से दीव पर्प कौ काम सताने कंगता हे । 


५५ 
{ ४] दोदया का उरा : 
स्दागीजौ के हन माव का आघार "उतराघ्ययन सूत्र" के निन व्य है : 
निग्न्यस्स सत्मु पमोयं आहारं आष्ठारेमाणस्स कम्भयारिस्स दम्भनेरे संका षा कंसा वा दिगि वा मुपस्निसा, भेर षा लमा, एम्मय 
वे पातिना दीह्काकियं वा रोगायकं वैज, केवलिपन्नत्ताओ धम्माङो भ॑सेजा । ~ एत १६: ७ 
-म्रणीत्त आहार करनेवल ब्रहमचारो के मन मे वरसषचर्य फे प्रति शंका होने सूती है। वह अनहपयं शौ आकाश कले एगताहै। एतै 


विचनिकित्सा उत्पन्न होत है । ब्रह्मचयं सै उसङा मन हे जाता है। एते उन्माद हो जाता हे। रोपंकाछिर रोगापेर हेते है ओ पह केवणी 
प्रर्पित धर्म से गिर जाता है । 


[५1] गर्गा १; 


स्वामीजी ने यष्ट जो कटा है उसका आधार प्रभ्र व्याङूण शत्र फे निष सप्थठगे न्रिरताहै) 

पंचभगं आहारपणीयणिद्ध भोयण दिवऊए संजप्‌ सुसाह्‌ वतगयसीरददिसप्पिणयणोयतेच गुंड मराछिग सहमज भराप्तजग धिग ९१. 
धियकयाहारे ण दप्पणं -"ण य भवह विव्ममो ण भ॑सणा य धम्मस्य। एवं पणीयाहार विरह्तनिष्जोपेण भातिओ गष अंतरप्पा आ्यमण विष्य 
गामधम्मे जिषटदिए्‌ यभचैरगुसे । 

-पभ०२ : ४ पातीं भावना। 

संयमी पुघ्राधू प्रणीत ओर स्निग्ध आष्ार कै सेयन का विवर्जन करे । प्रह्मपारी दध, दहो, पीरगवनीत, तैल, पुर, पण्ण.हाक्षा, पप, गष, 
माप. साजा आदि विकृत्तियो सै रहित भोजन करे। वह दर्पकारी आष्टा न करै । 

संयमो कौ पैसा आहार करना धाहिपु जिप्रौ संयम यात्रा शा निवह हे, मोह का एदय न हो ओर तह्वच्य ॥् त पह षं पिरे। 


इत प्रकार प्रणीत-आहार समिति के योग पे भावित अंतरत्ता ब्रह्मपर्यं ग आसक्त गनवाङा, इद्रिय विषयौ ए तित, मिंत्ैनिदरिय आ पभय 
भगत हेताहि। । 





१--उत्त ३२ ; ६२ 
सस्स जिभं॑गहणं दय॑ति, जिम्भाए्‌ ए गहणं दयरित । 
शासस है समणुन्नमाह. दोमस्स हे अमणुन्नगाह ॥ 


१ 


५ शीर की मव्‌ चाह 


[६1 दाह गा० २-७६ 


स्वामोजी ने इन गाथाओं म सरस आहार का दुष्परिणाम ताया ६ । व्यक्ति चार तरह के हो सकतै ह । एकं युवक ओर शरीर से स्वस्थ, 
एक युवक पर्‌ शरीर से जीर्ण, एक वृद्ध पर्‌ शेर से स्वस्थ ओर एक वृद्ध तथा शारो से अस्वस्थ । 
स्वामौजी कहते है : स्वस्थ युवकं जव सरन आहार करता है तो उस शोघ्र पचा डालता हे । आहार का परिगमन अच्छी सरह होने से इन्द्रियो 
का वकत वदता टै । शतैर म कामौद्रेक होता है! गौम कुचैष्टा उत्पन्न होती है । अग-कुचेष्टा कै कारण भनृप्य व्रह्मचयं से पतिते टो जाता है। 
सभे रोग उत्पन्न ते है । परक भै भो वह संताप को प्राप्ता है । 
तरुण वेय मै या वृद्वावस्या मँ जव शरीर स्वस्थ नही टना तव किया हआ आहार हजम न हने से उजोर्ण्दि तेग को घल्पनन कता 
है। हसै अकाल ष्टी उप्तकी मृत्युष्टौती है। 
"उत्तराध्ययन सूत्र मै कहा है : 
रपर जो गेहिपेवेह तिव्व॑, अकालं परावह सै विणाम्ं। 
रागारउरे वडिसनविभिन्नकाप्‌, मच्छर जहा आभिन्मौगगिद्धे ॥ 
--उत्त० ३२ : ६३ 
जिम तरह रागातरर भष्की-आमिप को गृद्ध के व कटि कष विप्रो जाकर अकाल भ मरण कौ प्रा होती है, उसी तरह जो र्मे तोत गृ 
रता है, वह अकि हौ विनाश को प्राप होता है । 
स्वामी कहते ह--जव परमन आहार पे सरण को पे ठत हेती है, तव वृद कौ इपपतेभोवुरो र्तष्टो तो उसमे आयी क्या 
सरस आहारं पे उत्क शारीरिक कष्टौ का कोड पार नहीं रहता 1 
्वामीजी कहते है--जो प्रतिदिन सरस आहार कातता है वह अकाठ म मृत्यु प्रा करता है, धम को सोता है ओर ससे अनन्त संसारी 
होता है, अर्थवति ब्रह्मचर्य का भञ्ज कर वह अनन्त काल तक जन्म-मरण करता हे । 


{७1} दार भा० ८ 
स्वामीजो की इतत गाया का आधार निघ्न आगम वाक्य हैः 
दुददहोविगईओ आष्रेई अभिक्खणं । 
अरय त्वोकम्मे, पावसमणि ति वुच्चद ॥ 
--एत्त० १७ : ९५ 
जौ दृध दह आदि विगय का षार वार आष्षर करता है ओर तप कर्म प्र विरत इता हे उसे पापीश्रमण कहा गयाहै। 


{< ] दाङ्शा० €: 
भूदेद प्राह्ण की कथा के लिप देखिप्‌ परिरिष्ट-क कथा र 


{६1} ढरुमगा० १० 
म॑गू आचार्यं कौ कथा कै किए देषिपए परिरिष्ट क कथा २९ 


{१०} र मा० ११ 
चेलक सजय की कथा कै दिप्‌ देचिए परिकचिष्ट-क कथा ३० 


{११} ढर्‌ गा० १२: 
कुम्डरिकि की कथा कै लिप देखिए पिष्ट -क कथा ३१ 


सामी वाड्‌ : ढाठ ८ : टिप्पणियां ५। 


[१२] टार गा० १३; 
(आचारज मै लिता है-- 
(+ पणीयरसभोयणमोईं य त्ति संतिमेदा संतिविभन्चा सन्तिकेवलिपण्णत्ताओ धम्माओ भेजा 1 
-आचा०२ : २६ चौथी भावना 


~ जौ भि प्रणीत रसयुक्त आहार का सेवन करता है उसकी शान्ति का भक्गविमर्ग होता है ओर वह केवली प्ररुपित्ते धमं से भ्रष्ट हं 
जाता ६1 


यह स्पष्टहीहैकिजो धमं घेभ्रष्ट होता है वह दुर्लम मनृप्य-भव को मी खोता है क्योकि भनप्य-भव ओर धर्म हन दोनो का पाना वड़ा ह 
दर्म है। 


[१३] शङ गा० १४: 


यहा पर स्वामीजी नै जो उदाहरण दिया है धह उनकी ओत्पत्तिकी बुद्धि का परिचायक है । समिपत रोग मेँ दध ओर भिश्री का आहार करम 
से वायु का प्रकोप होजानि से स्निपातं ओर भी तोत्र हे जाता है, उसी तरह सरस आहार पे विकार की विरेप बद शती है । 


ढा: ६ 
दुहा 
ए--आटमीं बाड म इम कषयो, ९--आढवी वाड मं भगवान्‌ ने कदा साधु 
चाप २ न करणो आहार्‌ । दसद कर्‌ आहार न करे! प्रमाण से जधिकं 
प्रमाण कोप _ धको ऋ आहर कले प्रत को कषत पयसी दै 
तो बरत न ष्व विगाड ` ॥ 
२--अति आयर थौ दुख हव, २--अि-आद्ार से दुष्य दुःखी ्टोवा ६ै। 
गरं स्प चङ गात) सूपःवर अओौर यात्र क्षीणं दो जाते ्ै। प्रमाद, निद्रा 
परमाद निद्रा आलस ह, जौर जडस्य दते ६ तया अनेक रोग उलपशन दो 
कले अनेक रोग दोय जाव जति 
३--भति आदद थौ विं वप, ३--अधिक आदार से बिपय-वासना यदी है 
घूर्णदज फाटें चेट 1 जिस प्रकार सेरकी ही म सवा सेर अनाज 
धानं अमाउ उरतां, डार्नेसे ददी प्ट जादी दै, उसी प्रकार अधिक 
हाडी फार नेट" ॥ आचर चे बुरी तरद पेद कटने गता है 1 
भके बाड रपि विकर थका ४--जो विकल दौकर, बाई की सर्यादा फा 
द्धक आदार 1 दल्छंघन फर अधिक आह्वार कस्त ६--उन किन 
स्यार इण २ ओगुण नीपरज, किन दुमो की उत्पत्ति दोती द, उसका धृतान्त 
ते सुणजो विस्तार ॥ बिस्तासपूवैक सुनो । 
ढाङ 
{ विम केवटी एक शच्या नगते] 
१--मर जोगन रे मादि र, ९ चौयनायस्या ञ्ज दे निरोग षोवी ६ 
देह निरोगी ्े। कीर पाचन शि यटयती दोती दै 1 
महि तेजस स सरो पर्णा ८ 


अठमीं बाड़ : ढा ६ : गा० २-१० 


र्ते चापे करे आहार रे, 

ते पच सता सू। 
मिषं ० ॥११ धरणीं 

तो भिं वधे तिणरंषणींषए॥ 


द--जव गमता रागं मोग रे, 
ष्यांन माले रहँ । 
वले गमती रगँ अस्री ए॥ 


४-है सील पाठं फँ नादि रे 
ए संका .उपज । 
पठे भोग तणी वंडा हवं ॥ 


४५--पोँनं लाम दसी फ नांहिरे, 
सीए वरत पारीयां । 
ए पि सासो उषं ए॥ 


जम भिष्ट हुव बरत भांगरे, 
भेष मि थकां । 
कैद मेपठोडी हुवे गृदस्थी ए ॥ 


७--जे चापे कीधां आदार रे 
पचे आ्टी „ तरं । 
तो इसडो अनरथ नीपज ए ° ॥ 


के करि रे द्वे रेग रे, 
आहार इधको कीयां । 
थे असाता बेदनी ए॥ 


फटे पेट अतंत॒रे, 
| ह्व नाडीयां । 
वके सास्र ठेव अवसो थफो ए ॥ 


१०--्ठे हवं अजीरण रोग रे, 
ध चारे युते । 
पटं काठ आरो ए॥ 
१४ 


२--तव दद कर किया हुभा आदार शीघ्र 
परचता दै जिससे अति बिपय-विकार की बृद्धि 
होती दै। 


३--विषय-विकार की बृद्धि से भोग अच्छे छगते 
है, ध्यान विकार-मस्त होतादै ओर खछीमनको 
अच्छी खगने छगती है 1 


-शीठ का पठन कँ था नदी, पेसी शंका 
छत्पन्न होती दै) फिर भोगकी कामना ने 
ङ्गती द । 


६-६- फिर, शीख््रत फे पालन से सुमे राम 
ह्यौगा या नदी, एेसा संशय त्पन्न होता है ! 

शस तरह शंका, काष्ठा, विचिकित्सा उत्पन्न 
योने से कर वेप म रदते हए घ्रत को भ॑गकरभ्र्हो 
जाते ह ओर क्ैसाधुकायेप घछोडुकर गृहस्थ हौ 
जाते दै। 


७-ूूस-ूस कर आहारः करने पर यदि बद्‌ 
अच्छी तरद्‌ पचता है तो एेखा अनर्थ उत्पन्न ्ोतता 
द| 


८-६- जवं प्रदीत आहार ठीक से नदीं पता 
हैतो क्यो को रोग आ पेरतेदै। शारीरिक 
वेदना बदृती है । -पेट फटने छता दै । नाद्िर्यो फी 
गवि भन्द्‌ दौ जाती टै आर श्वास-मर्हण मे 
फठिनाष्ट होती है! 


१०-फिर अजीणे हो चातः है\ अख घुरी 
तरद्‌ चद्चू देने खगता दई । पेट अष्ठर जाता ६! 


५२ 


५४ 


११--ष्छे उदं उकाला रेट रे, 
चाज करमली 1 

८.५ 
वले चुट शल भूकणी ए॥ 


१२--डीर किरं कचक्डोर रे, 
पित घूमे धणां । 
चा जरु षले भलुकणी ए 1 


१३--अप्रे मादी षणी उकार २, 
चङे अविं गूचरका । 
जव आहार्‌ भाग उरुटों पड़ ए ॥ 


१४- वले चां मरोडा पीड रे, 
पेद ५३ घणो | 
रदी लंण फरो हवे ए) 


१४ वले नावां म हवे रोग रे, 
ते आहार ज्ञेरं _ नदीं। 
ञ्य खाञं ञ्य नीकं ए॥ 


१६- परे ताय षदं ततकाल २, 


पेष हव भावये | 
आदार दधक्नो कीयां थका ए॥ 


१७--परणीं देही पड फथाय रे 
आदार भावं नदीं। 

1 ् 
जप मांस रोदीदिन र घरटेए॥ 


१८--खीण पटं जय देह रे, 
निया पटं) 
हाय पगा सोजौ बदरे ए॥ 


१६--जय रभे -अतीचार्‌ रे, 
ओप्य फर _घणां। 
दिनि २ कैरोष्यकोष्टवए॥ 


शीर की नथ धाड्‌ 


११--पेट भे जखन होती ६ भेवैनौ रे 
रगती दै तथा जह से धूक द्ुटने छ्पता ह! 


१२--पित्त का प्रकोप होता ६ै। सिरे वशर 
आने रुगता है ! मुद से जछ दमे गता है ¦ 


१३--खराय डकार जौर गुचरुकिया भाने 
गती दै। ससे आहार का भाग के द्वार 
बाहर आ जाता है) ` 


श४--पेट भे मरोषटे चरने खगते षै! जोये 
कादरदुषटोतादै! लुत की दस्त ने खगती 1 


१८--सेगमस्त दोने से अति आदार को प्रहण 
नहीं कर सकती! खाया हुजा आदार वैसा टी 
चापिस निक जाता है । 


१६--अधिक आदार कसे से तत्काल अवर 
चद्‌ जाता दै । पेशाव चन्द हो जाता 1 


१७-देद मे असन्त पीदा दो जाती दै। 
आदार मँ रुचि नदी रध्वी । पेसी अवस्था मातत 
एवं र्त दिन प्रतिदिन घटने खगे है । 


१८ जय देष्ष्ठीण टो जादी ह, खय शरीर 
निर्वठष्टोजातादै। हाय वैरे सूजन टौ भादी 


है। 

१६-इससे अतिसार का प्रफोप दो जाता द। 
अयो-्यो अतौपप णी जादी दै, त्यो-यो दसं षदृषी 
जती 
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२०.-पठं -जाव्रक दे 
चँ धर्मं ध्यान धी। 
के बोरे पणो द्यामणो ए॥ 


२१--्ठे हवं सास ने खास र, 


` जलोदर ` ` वधे । 
सून .वून देदी पडे षए॥ 
र्स्रं अपचो रोग रे, 
आहार ` प्च नदीं । 
ओपध को लगेनदीं ए॥ 
२३--पे उपनं दाह सरीररे, 
" वरुण .- लागी र्हं । 


पेट धूल चालं धरणीं ए॥ 


२४--येदन. हू आख ने कान रे, 


` साज. ` हरे घणीं | 
पठे रोग॒पीतंजर उपज ए॥ 
२५--इतयादिकं बहु रोग रे, 
उपजं आहार ` थी। 


कहि २ कितो फं ए*॥ 


२६--ए- हवे आहार थी रोग रे, - 


-जम -नांम ठं अवर नो] 
कूड कपट वधं धर्णोए॥ 


२७--जे चपि फर 


आदार रे, - 
प्रिधी पेट ` रो। . 


अन रे, - 


॥ 


त्याने साच धोरुणो दोदिलो ए ॥-- 


२८--फोद्‌ ' 


‡ ` ओ- ` आदार इधको - करं! 


तो धरणो इदे षिण उपरं-ए॥ -ः 


साप कदे एम --रे,. 


२०- देसी अवस्था मँ उसमे अन्ने सवेथा चट, 


४ £ 
जाता ै। वह धर्म-ध्यान नहीं फर प्राता, आते- 
नाद करने छ्गता है । 


२१ तव, श्वास ओर खासी के रोगो. 


जाते है, जलोदर बढ़ जाता दै}! शरीर की सुध- 
बुध नहीं रहती । 


२२- तब, अपच का रोग बट्‌ जाता टै। 
आदार जरा भी नदी पचता। कोई भी ओौपधि 
कारगर नहीं होती} 


२३- शरीर मे दा उत्पन्नं ्टोता द । निरन्तर 
जलन रहती है । पेट मे अत्यन्त शू उठने कुगता 


दै। 


र्-आख अौर कान मे वेदना होने छगती, 
ै। घुजटी ष्टो आती है। पित्त-्वर का रोग 
उत्पन्न होता ह । 


२६--अधिक आद्दारसे पेते भनेकगेग दो 
जते दै । उनका वणेन कटौ प्क किया जाय 


२६्-ये समस्त रोग अधिकं आहार फे सेवन 
से दोतेै। नाम भेदी कोई दूसरेका े। 
इससे शरूट-कपट. फी भदन्त शद्ध होती है । 


र७--जो पेट वन, दस्यू कर आर प्रण 
करता ह, उसफे छिए सच वौटना दुष्कर हो 
जातार। 


२८-कों साघु यदि क्ता है फि अमुक साघु 
अधिक आर करता ई तो उसकी .यात चुनकर 
यद्व उस प्रर अत्यन्ठ चिद्ने छवा है 1“ 


1 


५६ 


२६- जो मिलनं के अनेक रे, 
ततुं आहार षणो रे 
तोदीक््योन मानं केदनों ए 


३ © फेर पूरण भरं रिव पेट रे, 
इधको चाप नेँ। 
ज्व पाणी पूरो सावं नदीए॥ 


३१- जव तिरा लागे अतत रे, 
पेट फाट थणो । 
जय टख्रराट करे षणां ९1 


२३२--व्ठे खञं आंवला दील रे, 
जक नदीं तेनं 1 
अजक धरणीं वटे जेहन ए॥ 


३२--इसदी पडे विप्ठत रे, 
तो दी षी. पेद से+ 
निन अवगुण छोड नही एग) 


द४-घ्व रीगर परीदं आण रे, 
मरं मठी त्तरे । 
श्री जिण धमं गमाय ने ए) 


२५--प्ठे व्यार गति रे मार्ह रे, 
म॒मण करं धणों ~ 1 

रै मोग 
अनंत काठ दुःख मोगवं ए 


२६-कररीक रे उपनों रोम ॐ 
आदार इको कीया) 
ते मरनं गयो नरक सरातमीं ए * 1 


३७--शदी ट्टे नेट रे, 
धके उरीयां | 
तो पेट म फार किणं विधं) 


शीङ की नव माद्‌ 


२६--अगर सव मिरकर न्मौ स्सेकै कित्‌ 
अधिक आहार करता ई तो भी वह्‌ किसी की इव 
नहीं मानता । 


३०--को प्रति दिन चपि-चपि कर अभिक 
खातादै जौर पूरा पेद भर केता है यदौ तक कि 
पेट मे पानी फेडिए भी जगद नष रु जाती । 


३१-जव जोरों की प्यास उगने रगती दै भौर 
पेट फटने छता है, तब वह्‌ कराने छगता ६ । 


३२--शरीर छोट-पोट होने .छगता ६ै। उसको 
जरा भी चैन नदीं षटृती । इसे व्यन्त ेचेनी 
रती है। 


३३ श्ल प्रकार छी विपत्ति पुने पर भी 
अधिक आहारका गृद्ध अपने अवगुण फो नदीं 
दोडता 1 


३४-जव सेय शरीर को धर दृवाते 2, चय 
शरी जिनेस्वर दैवे फे घर्म को सोकर वद्‌ धुरी तरं 
से मरता) 


३६--फिर पद धासो गतियो भ परिभ्रमण 
करता टै ओौर अनन्त काठ तक हुः उटाता 
रदा दं! 


३६ अधिक जहार कलेस कुण्डरिक फो 
रौग उत्पन्न हा क्षौर मरकर यद सावेवी नरक मे 


प्हुवा 1 


३७--परिमाण से शथिक शन्न ठनि सै दी 
ष्ट जावीहै। फिर मा लधिकखनिसे षेद 
कयो नदीक्टेगापृ 
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३८-दहचारौ इम जण र, ३८- चरद्चरी को यहु सव. जानकर, अधिक 
हषफो नदीं जीमीयं] भोजन नदी करना चादिए। ऊनोदुरी भ बहुत ` 
अणोद्रीटए गुण षणां ए॥ शण दै1 

३९६--ए उतम अणोदरी तप रे, ३६-डनोदरी उत्तम तप है इसका करना 
करतां दोदिलो । बहुत सुक दै । यदं वैराग्य ॐ विना नहीं होता । 
वराग विनां हवे नदीं ए*॥ 

४०--ए कही आदमी बाड रे, ४०--वरहमचारी के िषए यद्‌ आवी वाद्‌ है । 
बरह्मचारी मणी । सुनि उत्तम भाव से इसकी आराधना करे । 


चों चित्त आराधनो ए॥ 


रिण्पणिर्या 
[१] दोदा१; 


स दोह मे आठवी वाड्‌ का स्वरूप वताया गया हे कि मात्रा से अधिक आहार करना ब्रह्मचर्य कै लिपु घातक होता है । “उत्तराध्ययन' सूत्र 
कहा है-“नो निमे अदमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा” ( १६: 5 } ~-नि््रंथ अति मात्रा मै आहार न करे। यह सूत्र-वाक्य ष्ठो इस वाङ्‌ का 
आघार है। 

श्रश्र व्याकरण सूत्र मँ कष्गया हिः 

ण वसो, ण गिं, ण सायस्वाहिय, ण खद्धं तहा भोतव्व॑, जहा से जायामायाय भद । 
"प्रभ्र० २: ४; भाण १ 

-त्रह्मचारो एक दिन मेँ वहत आष्टार न करे, प्रतिदिन आहार न करे, अयिक शाकन्दाक न खाय, अधिक मात्रा म भोजन न केर, जितना 
संयम यात्रा के लिए्‌ जरूरी ह उसो मात्रा मे ब्रह्मचारी आहार करे । 

भयं मवई विमो ण भ॑सणाय धम्भस्स। पदं पणोयाहार विर्हसनिहजोगेग भादिओ मवई शतरेष्याः आस्यमण दवि्ठ गाम धम्मे 
भिद्‌ व॑भचैरगुतते । प्र २: मा०५ 

-विभ्रमनष्ट, धमं से भ्रंश न ो-आहार उतनी ष्टौ मात्रा मै हता चाहिए ! इसं समितिके योग से जो मादित ्टौता है, एसकी गतर 
आत्मा तष्ठीन. इन्द्रिय के विपय से निवृत्त. जितेन्द्रिय ओर ब्रह्मचर्यं को रहा के उपाय से युक्त टतो है! 
इसी तरह “उत्तराध्ययन' सृत्रमे कष्टाहः = 
धन्मलद्धं मियं कलि ऊत्तत्थं पगिहाणवं ! 
नाहइमत्तं तु मुजेजजा बंमचेररओ सया ! 
- उत्त १६ इलो० ८ 
--ग्रह्यचारो गोचच्चै मे धममुस्तार प्रा आहार, जोदनयात्रा के निर्वाह के छिए्‌ हो नियत समय ओर नित मात्रार्थे व्रहुणकरे। वहुकमीमो 
अति मात्रा मै आहार का सेवन न करे । - 
९५८ 


< शीख फी नव बाड्‌ 
{२} दोहदा २३) 


इन दी प अति आहा का दुष्परिणाम वद्धे हौ मामिक रूप से वताया गया है ! अति मात्रा मै आहार कलै तत स्प, दल ओर मात्र धो 
होते ह। प्रमाद, निद्रा, तथा आलस्य को उत्पत्ति ओर वृद्धि होतो है । 
कहावत है कि सेर की हाडी भ सवा सैर डालने से वह फट जातो है! उती तरह अधिक आहार कलने से पेट फटने लगता हे। अनक 
रोग हो जाते है। अत्ति आहार से पिपय की वृद होती है । 
(उत्तराध्ययन' सूत्रम कहाहैः 
जहा देवग पडरिन्धभे गे । 
समार्ओ नोवसम॑ उवे ॥ 
एविंदियगी वि पगाम भोहणो । 
न व॑मयारिस्ि हियाय कस्सई ॥ 
--उत्त० ३२ : ११ 
-जैसे प्रचुर इन्धनयुक्तं वन मै वायु सहित उत्पन्न हई दावाग्नि उपशम को प्रा नहीं होती अर्थात्‌ वुक्लती नही, उसो प्रकार प्रकाम.भीजी- 
विविध प्रकार कै रस युक्त पदाथ को अति मात्रा मेँ भोगनैवलि ब्रह्मचारी की इन्द्रिय रूपी अग्नि शान्त नहीं ्ोती । 


{३1 दरु गा १-७; 

क्न गाथाओं में उत्ति आहार से जो आत्मिक पतन होता है उसका गहन मनोवैज्ञानिक विङलेपण किया गया है । अति आटार से विषयौ कै 
प्रति अनुराग उत्पन्न हता है। भोग अच्छे लगने ताते हँ! अपध्यान होत्ता है । स्त्री अच्छी लगने छगती है । ब्रह्मचयं का पालेन कर या 
न करू, स तरह की शका उत्पन्न होती है! स्तरी-भोग कौ आकाशा होती हि । ब्रह्मचर्य के पालन से लाम होगा या नही, दसो विचिकित्सा उत्पन्न 
होती है । चित्त की पेसो स्थति मँ ब्रह्मचारी साधृके वेश मे हो मिथ्याचार का सेवन करने कगता है ओर कोहं वैश छोड़कर पुनः गृहस्थ हो जाता है। 
इस सरह अति आहारे ब्रह्मच के लिए कितना घातक है, यह स्वर्थसिद्ध है। इन विचारो का आधर आगम का निम्न स्थल हे : 

निगंधस्त खलु पणीयं आहारं आहारेमाणस्स वैभयारिस्स वभचेरे संका वा कंसा वा विईगिच्छा वा ससूुप्पञ्जिज्जा, भेदं वा लमेज्जा 
उम्मायं वां पाउणिज्जा देह कालियं वा रोगायंक॑ हवैज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भसैज्जा । तम्हा खदु नो निगथे परणीयं आहारं आहरेज्जा ॥ 

--उत्त० १६ ; ७ 


[४1] दङ्‌ गा० ८२५: 
क्न गाथाओं भँ स्वामोजी ने अति आहार से किस तरह नाना प्रकार के रोगातंक उत्पन्न हतै है, इसका रोर्माचकारो वर्णन किया है । क्ञाता 
धर्मकथां सूत्र कै पुषण्डरिकं आख्यान मेँ अति आहार के दुष्परिणा्मो का वर्णन मिलत्ता है । 


[५] ढाल गा० २५-३५ 

इन गाथाओं का मावार्थं इसत प्रकार है : 

अन्ति आहार से पेम अनक रोगो कौ उत्पत्ति होती है. जिनका नामो्छेख ऊपर आया है । ये रोग अति आहार से उत्पन्न ते है, पर पने प 
उत्ति आहाप्भोजी हस कारण कौ छिपाकर अपने रोग का दूसरा ह कारण वताता हे 1 ईस तह वह कपदयूरं इूठ वोलता है । जो पेट्र साध्‌ हता 
है, बह निव्यप्र्ि दसद कर आष्ठार करता हे। पस साधु के किए सथ्य वो्ना कठिन टौ जातता हे । 

यदि को$ उससे कहता है दू अधिक आहार करता है, तु देखा नहो करना चाहिए. तो वह उसकी वाते न मानकर उप्र पर चिद्रनै लगता है 1 

जो आहार का गृद्ध ता है. वह इतना अधिक खा लेता हे कि पैट मे भानौ तक का स्थान नही र्ता । जव उसे अयन्त प्यापन गती है. पानी 
पने चै उसका पेट फटने कता हे ओर उसे जरा भी चैन नहो भिखता । पेत सेकट उपस्थित होते रहने पर भी पेट्र अति आहार कएने का दोप नहं 
छोडता। श्त मे धर्मच्युत होकर दह दु तरह परत्यु को प्राप्त करता हे त्तथा दास्वार चे गतियो मेँ भ्रमण करता हआ अनन्ते काकरु तक दुल 


पत्ताषह। 
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[६ ] गड गा० ३६; 

कुण्डिक की कथा के दिए देिए परििष्ट-क कथा ३२ 
[५] बह मा० ३७-३६ : 

श्न उपसरहारात्मक गाथार्ओं म स्वामोजो कतै ह कं अति आहार कं आध्यात्मिक ओर आधिमातिक दोप उपर वतायै जा.चुकं ह! उन 
पर विषार कर बरहमचारौ कमी भी अति मात्रो म आहार न करे । मात्रा से कम साय। इ प्रकारं उनोदरो करने मे वहत ठाम है। उनोदरी एक 
कठिने तप है ओर दह वैराग्य का द्योतक है । 


नवमीं चाड 


नवमीं वाड वरहमचयै नी, पिभूया न करणी अंग 


दाङ; १० 
ड्या 

१--नवमीं बाड बरहमचयं ॥ नी, १-त्रह्यचयं की नवी वा यह दै कि ब्रह्मचारी 
पिभूषा न करणी अम्‌। को विभूपा--शरीर-्नार नदी करना चादि । 
बिभूषा कीयां थका, विभूपा-शङ्गार करे से घरत भंग दो जाता दै। 
थाय यत॒ नो भेग^॥ 

र-परीर विभूषा जे कर्‌, स्-जो शरीर-विमूपा करते ्ै, वे सन-शृङ्गार 
ते करं तन सिणभार। करते द तथा तडुक-भडुक से रहते द । वे त्रदमचै- 
वले रहै घट्या मटारीया, प्रत की घाड्‌ को खण्डित करते । 
त्यां रोपी ब्रह्मव्रत पाइ ॥ 

द--सरीर विभूषा जे क्रं ३--शरीर की निमूषा करनेवाङा ब्रह्मचारी 
ते संजोगी दोय । शीघ्री संयोगी हो जाता षै। देसा कोष्ट कारण 
बरह्मचारी तन सोमे, नदीं दिखाई पडता जिससे ब्रह्मचारी तन को 
तै कारण नहीं कोय॥ सुशोभित करे । 


--वाड भांग्यां किण विध रहँ, 
अमोलक सील रतन । 
तिण सूं ब्रह्मचारी ब्रहचयं नां, 
फण विध करं अतन ॥ 


ठार 


--वाड्‌ के म॑ग होने पर शीख रूपी अमूल्य 
रत्न किस प्रकार सुरश्चित रह सक्ता दै ¢ अतः इस 
दाख मे यद्‌ बताया गया दै किब्रह्मचारी ब्रह्मचयै 
की रक्षा किस प्रकार करे । 


[ धज करं सीता सती रे काठ ] 


१--सोमा न करणी देह नीं रेस, 
नहीं करणो तन सिणगार व्रह्मचारी रे॥ 
पीरी उगटणों करणो नदीं रे कर, 
मरदन नदीं करणो सिगार । तर०॥ 
ए नवीं बाड बद रतनी रे लार * ॥ 


१--देः व्रह्मचारी ! तुम्हे देद-विभूपा अथवा 
शरीर-ङ्धार नहीं करना चवाददिए । पीढी, उबटने 
आदिं का उपयोग नहीं करना चाहिए ओौर न तैल 
आदि का मर्दन द्ी। यह्‌ ब्रह्मचर्यव्रत की नवीं 
अद़दै। 
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२--ठंडा उन्हा पाणी थकीरे खाल, 
भूल नत कणो अंगोर । न° 
फेसर च॑ंदण नहीं वरचणा रे सार 
दाति री न करणा चीर ।न० ए०॥ 


३- प्र मोलां न उजला रे खार, 
तै षसत्र नं पहरणा नांदि ।च०॥ 
टीका तिरक करणा नदीं रे लाल, 
ते पिण नवमीं बाड़ रे माहि । न° ए०॥ 


४-कांकण कुंडल नं मंदी रे रार, 
च्छे माला मोती ने दार भ०॥ 
ते ब्रह्मचारी हरं नदीं रे खाल 
घले गेहणा विवध परकार (० ए०॥ 


४- नहीं रहणौ पटा मरारीयो रेखार, 
केषादिकं ने समार न०॥ 
वरे यसत्रादिक पिण प्नं रे खाल, 
मूल न कर्णो सिणगारः [० ९०॥ 


६--बिभूपा अंग छं इसील नों रे ठा, 
तिण सं चीकणा करम संधाय ।ब्र०॥ 
तिणसूंपडुं संसार सागर मघचैरे रार, 
तिणसे पार वेगो नदीं आय * त्र ए०॥ 


७ -सिणगार कीयां रहं तेनं रे रार, 
- अस्त्री देवे चलाय ॥०॥ 

मिष्ट करं सील वरठ थी रे खार, 
उलो करं दें ताय * [्र० ९०॥ 


<--रतन हाये आयो रंक रे रे रार, 
ते दीटं खोत्त ऊ रायप्र०॥ 
उप्‌ ब्रह्मचारी विभूषां कीयां रे सा, 
अस्त्री सौल रवन खोस ताय {० ८०॥ 


१६ 


२-द ब्रह्मचारी | बुम्दे रण्ण या शीतल जक से 
कभी स्नान नहीं करना चाहिए! शर, चन्दन 
आदि कालेष नहीं करना चादिए। नद्तिोंकौ 
गना दी चादिए ओौर न दन्तधावन ही करना 
चद्िए । 


३-हे ब्रह्मचारी ! ब्दः बहुमुल्य ओौर उज्ज्य 
वर्स्रौ को नद्टीं पहनना चादिए ! शीका-तिरक 
नही उगाना चाद्िए। ब्रहमचर्ं व्रत की नवीं बाड्‌ 
भ यह वर्जित रै । 


हे ब्रह्मचारी ! व्ह ककण, शुण्डठ, अंगूठी, 
माा, मोती ओर हार नदी पदनना चादिए । श्सी 
प्रकार ब्रह्मचाी को विविध श्रकार के गहने नहीं 
पहनने चादिए । 


५-दे जहमचारी! ठम केशादि को संवार 
वन-ठन कर नदीं रहना चादिए। श्सी तरद तुह 
चटकीले-भङ्कीले वरस्नो फो पर्न कर श्ङ्गार नदीं 
करना चादिए । 


६--दे व्रह्मचारी ! अंग-विभूषा कृंशीरता का 
श्रोतक १ । इससे चिकने- गाढ़ कमौ का बन्ध होता 
ह ओौर मनुष्य दुस्तर संसार-सागर में गिरता ६ । 
उसका शीघ्र अन्त नदी अगता। 


७-दे ब्रह्मचारी ! जो शङ्गर पूर्वक रता दै, 
उसको स्त्री विचङ्ति कर देत्ती हईै। च्से ध्रतसे 
भरष्ट फर ब मिषद्वा धना देती दै । 


<--दहे बरह्मचारी ! जिस भकार दरिद्रे टाथ 
रन्न उगने पर उसे देख राजा उससे छीन केता 
खसी प्रकार श्ृह्वार करने वाले प्रदचारीसेस््री 
शीलसूपीरन्नको छीनख्तीदै। 


६१. 
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विपरा करमैवाला भिशषु उ कारण से चिकन कमो का वन्ध करता है, जिस दुरुत्तर संसार-सागर मे पतित होता है । 
~ ज्ञानी विमूपा-सम्दन्धी संकटप-विकेटप करनेवाठे मन को पैसा ह दुष्परिणाम करनेवाला भानतै हि! यष साव्द्र हुल कर्म है । यह निरर्थो 
द्रारा सेव्य नहीं । 


[४] दकिगा० ७: 
क्त गाथा का आधार सूत्र का निम्न वाक्यहैः 
विमूसावत्तिर विधरसियस्तेरे इत्थिजणस्स 
अभिरुणिज्ये हवई --उत्त० १६: 5 
- विभूयां की मावनावाला व्रह्मचारी निश्चय टौ विभूषित शरीर के कारण स्त्रियो का कम्य--उनकी अभिकापा का पदार्थ हे जाता है 
तओ णे इत्थिजणेणं अभिल्निजमाणस्स वम्मचैरे सकी वा कृश्रा वा विह्गिच्छा वा समुपज्िजा भेदं वा ठ्मेज्ा उम्मायं त्रा 
पारणिज्ना दोहकालियं धा रोगाय॑कं हवैज्जा, केवकिपन्नत्ताओ धम्माओ भ॑ेज्जा । --उत्त० १६:१९ 
जौ ब्रह्मचाी एस प्रकार स्तर्यो की अभिकापा का शिकार वनता है उसके मन मे प्रह्मचयं का पालन करू या नहो, एसी शंका उत्पन्नष्टे 
जाती है। वह स्त्री-तेवन कौ कामना कने लगता है। ब्रह्मचर्य के उत्तम फल मे उपे विचिकित्सा-विकटप-सन्देह उत्पन्न होता है। एस तेह 
्रू्चर्यं से उसका मन.भैद ष्ठो जाता है । वह उन्माद का शिकार वनता है, उसके दीर्घकाकिक रोग हो जाते हं । वह केवली प्रर्पित धर्म से 
पत्तित हौ जाता हे । 


{५ ] श गा० ८-8 ! 

गा०७्म जो व्रात लिसी ह उसी को स्वामीजी ने एक एदाष्रण द्वारा समन्लाया हे । 

जसे एक गरव के हाय मेँ रनर ने पर उरक प्रति अखि गरड जाती है ओर राजा उस रत कौ उपसे कै ठैता है उपरी तरह जोतनकौ 
शृज्गारिति कता है उप्त पर स्तियो की असिं टिक जातो हँ ओर मोहित स्त्रियां उत्षके शीठरूपी रत्न को उसप्त धीन केतो हँ । पुरप हस सरह स्त्रियौ 
का कम्य न पने । उस्तका शीलत्रतत भङ्क न हो सके लिए आवक््यक है किं वह कदापि किसी तहका शृक्गारन करे। जो ब्रह्मचारी शरारत 
बचता है वह ्रह्मचर्य की अस्रण्ड आराधना करने मे सफल होता है ओर फलस्वस्प भव-समुद्र कौ पार कनै मेँ समर्थं होता हे । 


कोट 


सब्दे रूप गन्ध रेस फस भला भधा हका भारी सस्स। 
यांसं राग चेष करणो नादी, रदसी पदवा कोट माही ॥ 


१--ए नव बाड कही बरहमचयं री, 
दिं दमो कटै छं फोट। 
ए बाइ लोपी बीरे रघो, 
तिण मँ मुरु न चि घौट॥ 


२-करोट मांगा जोखो ठे बाड, 
वाहु भंगा वर्त ने जांम। 
चिणि तुं फोट भिण देवं नदी, 
तै डद चतुर यजाम ॥ 


२--फोट भाम वषास पडीयां कां, 
भाइ भागतां किती एक बार) 
तिणि सु वदप कोट रौ, 
करयो सतन विवार ॥ 


से फोर ठो हके, 
तो चिता ते प्रं छोक्) 
ज्यं अडिग कोट बक्षचयं रो, 
त्णिभरं सीर नाम दख 


५--ते कोट करणो किण विध क्यो, 
स्मि विधं करणो जचन। 
तै व्हा कविर सय, 
सांभरठर्जौ एक मन॥ 


इह 


ढल; ११ 


ए-तरहयच्यं फी नव कड्‌ टी जा नुक 
दै! अव दसवें कोड के वारे भँ कवा ह! 
यह कोद वा को वादरसे चेरे हु दै। शसम 
जर भी दोय नदीं चछ सकता। 


स्-कोट के भगदहोने से बा कौ जोखिम 
है ओर बा फ खदित ष्टोने से त्रत को। 
इसरिषए बुद्धिमान अर ज्ञानी पुरुप फोट को 
गिरने नही देते) 


इ--कोट भंग होकर यदि वह दयार 
युक क्षो जायतो वड़ो के भम्र होने मे कितना 
समय लगेगा यद्‌ विचाद कर कोट फा विशेष 
सूप से संरक्षण करना चादर) 


~जित अकार शदर का कोट भजवूत 
ह्येने पर खग चिन्तामस्त नीं ते, उसी भरकार 
भह्मचर्य-वव फा कोद अगर अद्िगष्षो तो शील 
पर किसी भकार का आधात नदी आ सक्ता) 


अव मे बवठावा द्र कि शीट्रक्षण 
फे ट्एि कोट का निर्माण किस वरु एटा 
चादर आट किस प्रार उसका पर्ण कटा 
परादि । हि मह्यचासी } इसे ब्योरेवार वर्णन 
को एकाप्र मन से घुने! 
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{डम मुजादिक नी ङती] 


१-मन गमता सब्द रसाल, 
अण गमता सम्द विकरारु। 
गमता सन्द सुण्यां नदीं रीक्घ 
अण गमता सुण्यां नदीं खीजं ॥ 


२- फाला नीला रता पीला धोला, 
पंच प्रकरं नां स्प बोहा । 
राग निं मला स्प देख) 
माडा देख न अआंणणो धेख। 


३-गंथ सुगंथ दगध छं दोप, 
गमता अण गमता सोय। 
गमता सं नदीं रति सोय, 
अण गमता सं अरतिन कोय॥ 


४--रस पांच प्रकार नां जणो, 
स्यांरा स्वाद अनेक पिछांणों। 
गमता सं राग न करणो, 
अण ममतां पेष न धरणो॥ 


भ४-- फस आठ परकार नां ताम, 
त्यारा जूजा र छं नांम। 
रागी गमता से अण गमा र धेखी, 
यां दोयां सं रदणो निरपिखौ ` ॥ 


६--सन्द सूप मन्ध रप एरस, 
भला भंडा ठका भारी सरस । 
यांसं रार धेप करणो नाही, 
सीर रदसी एहवा कोट माहीं 1 


|. । 


{शब्द दो तरह फे दते दै--एक मन को 
अच्छे रुगनेवाठे मधुर शब्दं ओौर दूसरे मन 
फो बुरे ठगनेवाछे विकराख शब्द्‌ । 

नद्यचारी मनोज्ञ शब्दौ को सुनकर प्रसन्न न हौ 
अौर न अमनोक्ञ शब्दो को सुनकर देय ही करे 1 


२--कराखा, पीरा, छाल, नीका ओर सफेद 
इन पाच वर्णौ ॐ अनेक रूप दोते दै। अच्छे 
रूप को देखकर ब्रह्मचारी रागन करेभौर न 
बुरे रूपं को देखकर देष । 


३--गन्ध दो प्रकार की होती है--एक सुगन्ध 
ओर दृ्तरी दुरमन्ध। सुगन्ध मन फो अच्छी 
कगती रै जौर दुर्गन्धे बुरी। बरह्मचारी मनोज्ञ 
गन्धम रतिन करे ओर न अमनोज्ञ गन्ध मे 
अरति । 


४--रस पाच प्रकार के जानो। उनके साद्‌ 
अनेक प्रकार के दै। ब्रह्मचारी को मनोज्ञ रस 
मै राग नहीं फरना चादिए ओर त॒ अमनोक्ञ 
रसम देष। 


--खशं आठ प्रकार फे होते ईै। उनके 
नाम अरूग-अङ्ग दै] मनुष्य मनोज्ञ स्पशं से राग 
करने ख्गता दै ओर अमनोज्ञ से द्वेष ¦ ब्रह्मचारी 
को श्न दोनों से निरपेश्च रदना चादिए। 


&-राब्द रूम) गन्ध, रस तथा स्पर्श--अच्छे 
युर सरस-विरस, दर्के-भारी आदि' द्योते ई: 
जह्यचारी को शनम न तो राग करना चाददिए 
आओौर न द्वे! यदी दसवां कोट द मिसमे शीढ 
सुरश्विव र्वा द ¦ 


६६ 


७--सील व्रत छं भारी रतन, 
विणरा फिण तिप करणा जतन) 
सगा वतां मिं परत मौरी, 
तिणरी रिप्या भगी कदय कोरें ` ॥ 


<-जो सब्दादिके मं हवे राजी, 
तो कोट जां छे भाजी। 
कोर भागं पाड चकचूर, 
मेह भरत पणि प्रं जार्ज पूरो) 


2--तिण सूं कोट रा करणा जदन, 
गो इम्ले रहँ शीर रतन। 
ट ज्जं सगला दोखः 
जव परमं अविर मोख॥ 


१०--द्म माल न बह्मचारी, 
तुं फोट म॒ षडे रिगारी। 
ज्यं दिन दिनं इङो अनन्द 
ष्म भर्प्यो छं बीर जिणंदे॥ 


१९--ए कोट सदिव कदी नव बाद, 
तै कामिल न नर नार! 
इण रीत घं ब्रह्न तरत पँ 
अयुं मिरं सचे आठ जंजालं 


१२--उतरापेन सोठमां मकारो, 
तिणरो कें मे अदुषारो 
तिहा कोट सदीत कदी नव बाड़, 
तै संचेप र्थं चिचतार *॥ 


१३--र्गवालीपें ने समत अटार, 
फायुण व्रिद दक्षमीं युरवार) 
जोड रीधौं पादू मारः 
समफावणम म नर. नार॥ 


¬ 


शीर कौ नवे बाट्‌ 


७--शीर-त्रत एक बहुमूल्य रत्न ै। उसका 
विधिपूवैक संरक्षण करना चादिए। यद सव 
रतो मेँ श्रेष्ठ त्रत ै। उसकी रक्षाङेदेतु यह 
कोट कदा गया ६ । 


<--यदि ब्रह्मचारी भनोन्न शब्दादि से प्रस 
होता है तो कोट भंगं हौ जाता दै] कौट 
के भम दोने पर वादु चक्नाचुरहो जाती 
सी अवस्था मे ब्रह्मचर्य-वरत भी नष्ट दो जाता ई। 


&--इसीटिए कोट की सुरक्षा करनी चादिष्ट 
जिससे कि शीलरूपी रन्न सुरक्षितं श्दै। जव 
समस्त दोषौ का निवारण करते हु नदचयै-्व 
का पाठनं किया जाता दै चव अविच मोक्ष 
की भ्राप्ति दोव दै। 


१०-दे ब्रह्मचारी ! तू यद सुनकर शीर 
र्षक कोट को जय भी खण्डित मव कर। 
इससे दुमद उचरोत्तर आनन्द की प्राति 
होगी--रेसा जिनेश्वर भगवान्‌ ने कहा दै । 


११--पने फोट सदिव नवं वाड्‌ का वर्णन 
फ्ियादै। दे नरनासियो! इन्दं सुनकर इनक 
अलुसार व्रद्मचरय का प्राठन करो; भिससे संव 
तरह फे जाठ-जंनाङ मिट जर्यै। 


एर--उत्तराध्ययनः सूत्र फे १६ वं अध्यायं 
भ फोट सदिव नव वाड्‌ षदी गद, है। वहा 
के संक्िप्व वर्णन का अतुसरण कर यनि यदा 
विस्वार से वर्णन किया है। 


१३--री्गो को समकाने ष्ठे टि यदः रषना 
मने संवत्‌ १८४१ कौ फाल्युन धरदौ दामी, 
शुखवार फे दिनि शदुर्याव मे फी ६। 
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रिष्पणिवां 


१ दो १४: 

ब्रह्मचर्य को सुरक्षा फे दस स्थानकं मेँ से अंतिम स्थानफ़ का विवेचन प्रस्त ढा मेहै। व्ह्मचर्यरक्षा के प्रथम नौ उपायों मे से प्रत्येक 
ढो एक्‌ याड़ की संज्ञा दो गई है । इस दसवें स्थानक को कोट कहा गया है । यह कोट ब्रह्मचर्यं की रक्षा के किए प्रस्पित गृरिर्यो अथवा वाड को 
चारोंओरतेधेरेहृएहै। बाहर के कोट मे दशर ्ैने पर जे अन्दरकी वाड के भक ्ोने मै देर नहीं गतो ओर वाड़केमगहोनेसते सेतके 
माश हने मे देर नहीं लगती, वैते ट ब्रह्मचयं के दसवें स्थानक क भंग होने से अन्य स्थानकं के भंग होने मै देर नहो लगती ओर उनके भक्ग होने से 
्रह्मचरयं सूपो सेत के विना होमे मे देर नहीं लगतो । देसी हाकत में यह्‌ स्पष्ट है कि कोट स्पौ यह दसर्वा स्थानक वाड रूपो अन्य स्थानकों से 
दहत अधिक महस्वपूर्णं है । इते अखण्डित रखना परम आवश्यक है ! क्योकि इसकी सुरक्षा से हौ अन्य स्थानक सुरित रह सकते ह ओर उनकै 
सुरित रहने से ठै मूल ब्रह्मचर्य प्रत सुरित रह सकता है ! जिस प्रकार नगर का प्राकार घुर रहने से नागर्किं को शत्रु के अक्रमणकाभव 
हीं हता ओर वे नििचन्त रते ह, उसी प्रकार इपर सर्वे स्थानक को सुरित रखने से अन्य स्थानक भी सुरक्षित रहते है ओर व्रह्चर्यं प्रत को 
किसी प्रकार को अचि नहीं आ सक्ती । 


[२] गर गा० १५; 
ब्रह्मचर्यं को रक्षा के द्व समाय स्थानक का स्वरूप इस प्रकार है कि व्रह्मचारी को रव्ड, रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्शं -हन्द्ियो कै हन पिप्य 
मै ग्रे नही करना चाहिए । इं स्वरूप का आधार सूत्र के निघ्न वाक्य है :-- 
सदे स्वै य गन्धे य रसे एसे तहेव य । 
पंचविहे कामगुणे, निच्चेसो परिवजप्‌ ॥ 
एत्त० १६ ; १०५ 
-्रह्मचापी शब्द, स्प, गन्ध, रस ओर स्पर्श-इन्द्ियो के इन पचि प्रकार के विपयो कौ सदा के लिए छोड़ दे । 
विसयेसु मयुन्वुसृ. पेम॑॑नामिनिवेसपए । 
अभिनवं तेपि विन्नाय, परिणामं पोगगकाण य ॥ 
पोगगलाण परणामं, तेप्ति नच्चा जहा तहा । 
पिणीयतष्डो विहरे, सीदईभरयेम अप्पणा॥ 
देङा० ८ ; ५९, ६० 
शब्द, सूप, गन्ध, रसं ओर स्पर्श -पदगर्लो के इन परिणामो को अनित्य जानकर व्रह्मचारो मनोज्ञ विद्यो मेँ राग-भाव न करे । यह्‌ अपनी 
आत्मा को शौत्तक कर, तृष्णा रषटित श, जीवन-यापन करे । 
प्रस्तुत गाथा २ से ५ मेँ जिन भावों का विदलेपण है उनका शास्त्रीय आधार शस प्रकार है 
णसा ण सोऽ सद्वा, सोयविस्यमागत्ता ; 
रागदोस! छ जे तत्थ, तै भिद्‌ परिवज्जएं। 
आचारा सूत्र 
कान मै पडे ए शब्दौ न सुनना सम्भव नहीं । भिर कान मे पड़ हए त्रिय अरदो के प्रति राग ओर अ्रिय शब्दों के प्रति द्वेष करन। छंड़ दे। 
ण सदा स्वमददू्ठुः चक्खुदित्तयमागर्य; 
शगदोसा 8 जे तत्थ, ते भिक्द्रू परिदज्जए। 
--आ्राराग 
--चक्ष-गोचर हए सूपो कौ न देखना सम्भद नही । भिषु त्रिय सपो के प्रति यग ओरं अग्रिय स्प कै प्रति द्वेष कना छांड दे! 
णो सषा गधमग्धा, णासाविस्यमागयं, 
. सगदोत्ना छ जे तत्थ, ते मिदर पश्विज्जप्‌ ॥ 
आचारां 


९ शीर की नय बाड 


याक म अह इहं गध को न सधना सम्भव नह । भिद प्रिय गन्धके प्रति चप ओह अप्रिय धके प्रति देप कला छेड़ दे। 
थो सवका रसमस्प्ाएं॑जीहाविसयमागयं, 
गगदोसा उ ज तत्थ.चै भिक्स परिवज्जयप्‌। 
आचारम 
जिह्वा कै स्म्पकं म आए द्‌ रपो का स्वाद न लेना सममव नह । भिद प्रिय एस के प्रति राय ओ अप्रिय रस के परति रेप कना णड दे। 
णो सका फासमवेदेषं फासविसयमागय, 
ग्रगदौस्ना उञ तत्थ. ते भिक्स परिविज्जय; 
आचा 
~-शपेर के स्पश मै आए हपु स्पर्शो का अतृमव न करना सम्भव नही! मिषु प्रिय स्यो के प्रति राग ओर उद्रिय स्पर्शके प्रतिदर 
करना छोड़ दे। 
स्वामीजी कहते है ; इन्द, सप आदि विषये के परति उपरक्त निरपे$ भाव ह ब्रह्मचर्यं को कषा का दप्तवा स्थानक उथदा सुद्र पको है! 


[३1 गर मापा &-७ ¦ 


गाथा शस्े५ मेजोभाव अये ह उन भावौ कासार संक्षेप मे शस गाथा ने प्स्वृत ए हे शब्द, सूप. गन्ध, रस ओर स्प दौ तेरह के 
हते है । अनच्छेवुरे शब्दरूपादि के प्रति रागदरेपन कलना समभाव या वोतदगता है । उचरध्ययन पत्रमे कहा हैः 
चक्युस्स स्वं गहण वय॑ति, ते राणहेउं पु मयुन्नमाषट । 
ते दोसहेऽं अमगुन्नमाह, समो य जो तेसु स वीये ॥ 
--उत्त० ३२: २२ 
स्प चकुः्रह्महे। स्पचक्चुकाविपयहै! प्रियस्परगकाहैवुहै ओर उष्रियस्पदेपका। जोहल दनो मै समभव पक्ताहै, कह 
पीर है। 
सोयस्स सदं गहण वय॑ति, त॑ रागहैखं तु मगुन्नमष् । 
त दोमहैदं अमपुन्नमा, समो य जौ तेसु स वीयरगो ॥ 
--पत्ते० ३२: ३४ 
शव्द श्ोत्हय ह। शब्द कान का विपय है ¦ प्रिय शब्द राग का हेतु है ओद अप्रिय ऊत रेप का। जो शन दोनो मे सममाव पत्ता है 
वहं वीतराग है। 
घाणस्स गधं सहं वर्यति, त रायै तु मगुन्नमाष् । 
तत दोषहेउ अमगुन्नमाह, समो य जो तेषु स वोयस्णे ॥ 
उत्ते ३२; ४५ 
राध प्राणपरह्महै। म॑धनाकरकाविपयहै। प्रियगंधरागकाहेवुहै ओर उ्रिय गधदरेपका। जोन दोनी मै सममावि सता हिय 
कैत्तपरप है। 
जि्भापं रसं गहे वयति, तं रणहेउं त्र मयुन्नमाद 
त्ते दीपे अभधुन्नमाह, समो य॑ जो तेद स वीयरयो 4 
--उत० ३२ : ६१ 
रस जिह्राय हे! एत जि विषय हे) प्रिय स्सरगकाहेव है ओर अप्रिय स्सदरेपका जीन दीनो मे त्ममावस्वतर ठ. 
वह वैत है । 
कायस्स ्छसं गमं वयति, तं सगहेठं तु मधुन्नमाह 
त॑ दोसहेडं अमणुन्नमाई&. क्षमो यजो तेप त्त वीयरायौ ४ 
--उक्त० इः 


कोट : दाक ११: टिप्पणियां १६ 


-स्यर्थं कामग्राह्य है। स्प शरीर का विषय है। प्रिय स्पर्शं राग काहैतु है ओर अप्रिय स्पर्शं दरेप का जरौ इन दोनो मे सममाव रखता 
.ह, वह वीतराग है । 
मणस्स भावं गहणं वयत्ति, तं रागहेखं तु मणुन्नमाहु 1 
तं दोसहैउं अमयुन्नमाहु, समो य जो तेसु सं वीयरागो ॥ -उत्त० ३२ ‡ ५ 
ह मनप्राह्य है । भावं मन का विपयहै। प्रिय भावरागका हैव है ओर अप्रिय भाव द्रेपका। जो न दोनो मँ समभाव रख्रता है, वहं 
तराग है। 
स्वामोज कहते हैँ कि शलं स्पौ रत्र पसे सममाव या वोतशगता सूपो कोट मेँ ही सुरद्ित रह सकता है। यह वताया जा वुकाहै कि 
सीलप्रत किप तरह सव व्रतो मे महान्‌ है । शौक एक महामूल्यवान रलं है जिसको रक्षा के लिप्‌ विशेप़ उपाय करने को आवश्यकता है। इपीलिए 
भगवान्‌ नै विपो के प्रति समभावं रूपी इस कोट को ब्रह्मचर्यं को समाधि का दस्तवा स्थानक वत्तकाया है । 


{४1 शरु गाथा ८-११ 
आठवी गाधा मे यह वताया गया है कि यह कोट किंस प्रकार भ॑ग होता है ओर इसके भ॑ग होने से व्रह्मचारै को क्या हानि होती है ! स्वामीजी 
कहते ह : जो शब्दादि विपयौ मँ रागादि रखता ह, वहु इस कोट को खंडित कात्ताहै। कोट के भ॑ग होने से वादे मी चकनाचूर हौ जातीं है ओर 
उनके विना से बरह्मचयं सूपी शस्य विनष्ट ता है ! शील रूपी रल की रक्षा करनी हो तौ कोट को सुरदित रखने का र प्रयत्न करना चाये । 
कोट कै अस्डित रहने से सव विप्र दूर टौ जातै ह, शीर अरंड रहता है ओर इससे अविचल मोक्ष कौ प्राति होती है । 
आगमर्मे कहा ह :~ 
एविदियत्था य मणस्स अत्रा, दुक्सस्म हैडं मणुयस्त रागिणो । 
ते चेव थोव पि कया दुक, न वोयरागस्स करेति किंचि ॥ --उत्त० ३२ : १०० 
रन्दो के ओर मन के विपय रागी मनुभ्यकोष्ो दुःखके हैवुष्टेते है! ये विप्य वोततराग को कदाचित्‌ किंचित्‌ माघ्र-थौड़ामी दुः 
नष पष्ठचा सकते । 
सदे विरत्तो मणुओ विसोगो, पएएण दुक्खोहपरम्परेण । 
न लिप्पई भवमर्छये वि संतो, जकैण वा पौक्वरिणीपलासं ॥ 
--उत्त० ३२ : 8७ 
--शब्द, सूप, ग॑ध, रस, स्पर्शो ओर भाव के विपयो से विरक्त पुरुप शोक रहित षोता है । वह इस संसार मै वसता हआ भौ दुख समूह की 
परम्पर सै उसो तरह लि नरी टता जिस तरह पुष्करिणी का पलाश जल से ! 
स वोयरागो कयसव्वकिब्वो, वेह नाणावरणं खणे । 
तहैव ज द॑स्णमावरेद, जं चन्तराय पकरेह कम्मं ॥ --उत्त० ३२ : १०८ 
--जो वीतए्ग है वह सव तरह से कृतकृत्य है । वहं क्षणमत्र मे ज्ञानावरणीय करम का &य कर देता है ओर इसो तरष्ट सै जो दर्डन को ढकत्ता 
है, उस दर्शनावरणोय ओर विप्र कता है, उस अन्तराय-कममं का भी क्षय कर डालता है । 
सर्व्वं तओ जाणइ पासए य, अमोषणे षह निरतराए । 
अणाप्तवे क्षाणसमाहिचतत, आउक्सए मोक्समुवेड सुद्धे ॥ 
~ उत्त० ३२ : १०९ 
-तदन्तर्‌ वह आत्मा सव कु जानती देखत है तथा मोह ओर अन्तशय स सर्वथा रहित टो जातो है। किर आन्नवौं ष ष्हित, ध्यान ओर 
समाधि से युक्त वह विशुद्ध आत्मा, आयु समाप्त होने पर मोक्ष को प्राप होती है । 
सी तस्स स्व्वस्सं इहस्स मुको, जं वाहई प्ययं अंदरुमैयं । 
दीहामरय॑ विप्पमुको पप्नत्थो, तो होड अच्यत सुह कयत्थो ॥ 
-उत्त० ३२ : ११० 
फिर यह सर्वं दू-ख से, जो जीद को सतत्‌ पड़ देते ह,मुक्त हो जातो है । दीर्घं रग से विप्रृक्त हो वह्‌ कृतार्थं आत्मा अत्यन्त प्रदास्त 
परस तो है। 


--~ 


५० शीट कौ नव बाई 


[५] गरं गा० १२; 
स्वामीजी को रचना मुख्यतः पत्तराध्ययन के आधार पर है। एत्तराध्ययन का १६ वां अध्ययन परिशि्टमेंदैदियाग्याहै। देर्‌ 
परिङिष्ट-प । 


परिशिष्ट-क 
कथा ओर चान्त 


कथा? : 


नेमिनाथ ओरं राजीमती ' 


[ इसका सम्बन्ध ठा १ दोहा १२ ( पृ०३) के साथ है] 


मिथिला नगरी भ उमरसेन नामक एक उश्चवंशीय राजा राज्य करते थे। इनके धारिणी नाम की राणी धी। 
इनके एक पुत्र था, जिसका नाम फंस था ओौर एक पुत्री थी, जिसका नाम राजीमती था। राजीमती अत्यन्त सुशील, 
सुन्दर ओर सम छक्षणों से सम्पन्न राजकन्या थी । उसकी कान्ति वियुत की तरद देदीप्यमान धी । 
उस समय शौयैपुर नामक नगर्‌ म वसुदैव, समुद्र विजय चगेरह दश" दशाहे ( यादव ) भाई रहते थे। सबसे 
छोटे वसुदेव फे रोहिणी ओर देवकी नामक दो राणियां थी । प्रत्येक राणी फे एक-एक राजकुमार था} कमारो फे नाम 
रफ़शः राम ( वरमद्र ) ओर केशव ( कृष्ण थे । 
राजा समुद्रविजय की पत्नि का नाम शिवाथा। शिवा की कूख से एक महा भाग्यवान ओौर यशस्वी पुत्र का 
जन्म हु} इसका नाम अरिष्टनेमि रफ्ला गया । 
अरिष्टनेमि जव काल पाकर युवा हए तो इनके टिए केशव (कृष्ण ) ने राजीमती की मांग का प्रस्ताव राजा 
अग्न फे पास भेजा । 
अरिष्टनेमि शोव-वीय आदि सव गुर्णो से सम्पन्न थे] उनका स्वर वहुत सुन्दर था। उनका शरीर स दम 
रहम भौर चिद से युक्त था। शरीर-सौप्ठव ओर आति उत्तम कोटि फे थे। उनका वणं श्याम था । पेद मद्री के 
आकारःसा सुन्द्र था । 
पेषे सवै गुण सम्पन्न राजकुमार के किए -राजीमती की मागं को सुनकर राजा उप्रसेनके दष का पारावार न 
रदा । उन्दौनि छरष्ण को कदा भेजा--“्यदि अरिष्टनेमि विवाह के छिए मेरे घर पर पधार, तो राजीमती का पाणिग्रहण 
उनके साथ कर सक्ता हू ।” 
छण से यह्‌ वात म॑चूर की ओौर विवाह की तेयारियां होने रुगीं। 
नियत दिनि आने पर कुमार अरिष्टनेमि फो उतम ओपयि्योँ से स्नान कराया गया । अनेक कौतुक अर 
मांगलिक कायै किए गए ¦ उत्तम व््राभूपर्णो से उर खसज्जित फिया गया ! वासुदेव .के सव से वड़े गन्धदस्ती पर उनको 
विदाया गृया । उनफेसिर पर उत्तम छत्र शोभित था। दोनों ओर चंवर डोखाए जा रदे ये। यादव वंशी क्षत्रियो से 
वेपिरेहृएथे। दाथी; श्ोडे, र्थ ओौर पायदछो की चतुरंगिणी सेना उनके साध यी ।  भिन्न-भिन्न वाजिन््ो-के दिन्य 
अर गगनुस्पशीं शब्दौ से आकृ शुजायमान हो रहा था । 
इस प्रकार सुवै रकार की रिद्धि.ओौर सिद्धि, साथ -यादव-कुरभूषण.अण्छतिमि अपते भवन से अपसर हुए 1 
अभी वरात राज्ञा उमरसेनन के युदा महीं पहुंची थी किं रास्ते मे कुमार अरिष्टनेमि ने पीजर्यौ जीर बड़ों भरे 
हुए ओर भय से कपत हृद दुःखित. परएणिर्यो. को देखा । यद देकर उन्देनि अपने सारथी. से.पूला : शघुख के कासी इन 
भराणिर्यो को इन याड ओर पीय भे बयो सेक रक्ला दै ११ 
इख पर सारथी ते वाच दित्रा.ः “ये पञ्च दे. म्शाी दैः जाप के-विवादोरसव्‌.मे अप्य हुए रावी छो की 
दाषतकेच्पयेषदैः। 
` (-उपध्ययन सूत्र दर जर्ण 
: 


५. शीट की मव वाद्‌ 


सारथी के शख से इस दिसापूणं प्रयोजन की वाव सुन कर जीरयो के भरति दयप्ररि--अलुकम्पा रखने बारे 
महामना अरिष्टनेमि सोचने मे; ॥ 
श्यदिमेरेही कारणस येव मरि जांयत्तो यद्‌ मेरे दिए इस छोक या परलोक मे करयाणश्ठासे नदी ह्यो 
सकता ।> 
यद विचार कर यशस्वी अरिष्टनेमि ने अपे कान फे दुण्डठ, कण्ठ-सूव ओर स्वे अगमूपण उतार डके आर 
सारथी को सम्दला विष ओौर दीं से वापिस द्वारिका को छट आए। द्वारिका से वे रैवतक पर्वत प्रर गद भौर वद 
पक उदयान मे जपते ही हाध से अपने केशों को टोचकर--उपाड्‌ कर उन्दने साधु मत्रन्या अंगीकार की । ९ 
उस समय वासुदेव ने प्रसन्ने होकर आशीर्वाद दिया “द दमेश्वर ! आप अपते इच्छित मनोरथ को शीघ्र पे 
तथा ज्ञान, दरशन, चारि, क्षमा ओौर मिर्खोभता-द्यारा अपनी उन्नति करे ।* 
इसके याद राम, फैशव वथा इतर यादव ओर नगरजन अरिष्टनेमि को वंदन फर द्वारिका आए। 
इधर जथ राजकन्या राजिमती को यह मादस हुआ कि अरिष्टनेमि ने एकाएक दीक्षाङे खी है सो उसकी सारी 
हसी भौर खुशी जाती रही भौर वहं शोक-विहल हयो उदी । माता-पिता ने उसे बहुत खमभाया ओर किमी अन्य योग्य 
वर से विवाह करने का आश्वासन दिया परन्तु राजिमती इससे समत न हई । उने विचार फिया--“उन्हने (भरिष्ट- 
नेमि ने) युक व्याग दिया-~-युवा होने षर भी मेरेप्रति जसभी मोह मदी किया! धन्य दै उनको! मेरे जीवनको 
धिकार दै किमे अव भी उनके प्रति मोदं रखती ह} अव मरुमेश््स संसारमे रहकर क्या करना दै १ मेरेकिएभी यही 
पेयस्कर दै कि में दी्वाछे चं! 
दसा द्दृ विचार कर राजीमतती ने कांगी--कंषी से संवारे हए सपने भंवर के से कले केशौ फो उपाड्‌ डाल । 
तथा सवै इन्द्रियों को जीव कर्‌ रुण्ड-युण्ड दो दीक्षा के छिषए तैयार हुई । राजीमती को कृष्ण ने जाशीवाद दिया : ८दे कन्या ! 
दस मयेकर संसार-सागरसे तू शीघ्र तर । राजीयत्ती मे अत्रज्या खी । 


1 


फैथुा - 
कंकणी का टानव * ~ 
{ इसका सम्बन्ध दाल १ दोहा £ की दि० ४ (०७) के सायहै।} 


को निर्न धन्रोषार्न फे लिए परदेश गया 1 वद्‌ उसने एक दुलार स्वणं मुद्रां कमायीं जौर्‌ इन्द ठेकर बषट 
घर की ओर चखा । दैवयोग से उसे रास्ते मे पड़ दुई एक कौड़ी दिखलाई पड़ ! वह उसे छोट कर्‌ अग बह चला । इवं 
दूर जाने के बाद उसके मन म उस कौड़ी को छे लेने की इच्छा जग पड़ी! बह उसे ठे छने के िषए वायस ठौटा । 

राष्ते भ दते सोचा व्ययं ही इन एक सदस युदरार्भो का भार क्यो वन करें १ क्यो न शद यही बह 
द्‌ { यद्दी सोचकर सने एक वृक्ष के नीवे सद सुरा को माड दिया आर कौड़ोखेने ऊ दिए वापस चछ। जव बह „ 
उ जगद परहा, लक्ष कौद़ी पड़ी ईं थी तो वद भी वदां नदी थी ] उदे पदर ही कोद उठा गया था] निराश हकर 
ष सुरास्ते की ओर्‌ चटा! चन्द मी कोई चौर खोदकरठे यया था 1 † , 

जे पक फीद़ी फे खोम म एक नार मुद्राओं को मवांकट षड मू पश्वाचाप कदा दुभा घर जया, ठी 
प्र्मर भूख तुष् मुपी मोग भँ फेस उत्तम सुर्यो को सयो देत ई 1 

‡--उपध्ययन्‌ भूत अ० 9 गा०ः ११ को >ेनिकन््ीय टोका के आय्प। 





परिशिष्ट-क ; कथा ३ ५१.. 


कथा---रे ‡ 
आम्रं एलं " 
{ शसका सम्बन्ध ढाल २ दोहा ६ को दि०५ (प०७) केसाथहै।] 


एक शाजा था । आ्रफड के अलयधिक सेवन से उसे विशूचिका रोग हुभा। राजा ने वद-वडे चिकित्सक 
युखाकंर अपनी चिकित्सा कर्मा । उसका रोग श्वि हुमा । तव वर्धो मे राजा से कदा-- “राजन्‌ ! अव आप्र आम्र 
फट न क्ष्ये । अगर आपने पुनः आश्र फल का सेवन किया तो फिर यदी असाध्य ेग होगा ।” राजा ने चिकित्सकं 
की वात मानी! 

कर विनो के वाद राजा मंत्री को साथ रेकर धूपरनेकेलिए निक्ठा। धूपके कारण रस्तेमं उसे थकाबट 
महसूस दोने ठगी । तव उसने मंत्री से कटा--भ्मे थक गया हू । अतः कदी विधराम के ठिए ठहरना चादिये।” पास्ट 
फलं से लदा हुभा एक आन्न बृक्ष था। राजा ने उसकी छाया में वैठ्ने फे टि मंत्री से कदा। मंत्री बौला-“राजन्‌ ! 
आपको आब्र धृक्ष की छायाम भी नदीं बैठना चादिए। कारण, आपकी वीमारीके ठि यद छुपथ्यदहै। मंत्री फे 
बार-बार कहने पर भी राजा नदी माना ओौर वह आ्रवृक्ष फी चायाम बैठ गया} शीतल दवा बह रदी थी । 
राजा धका हुभा था। घोडा: “थोडा लेटकर विभ्राम कर दूँ राजा ठेठकर विश्राम करने ख्गा। उसकी 
आलं एकटक होकर आघ्र फलो को देखने लगी । म॑ञ्री का क्ठेजा फटने लगा । बह बोढा : “महाराज ! आश्र 
रख की ओर देखना चित दै 1" राजा वोखा--“खाना मना दै या देखना भी ¶ क्या देखने से मी कमी अनै हजा- 
दै” इतने दवाके वेगसे आगमोंकी एक डार नीचे राजाकी पलथीमें आ पड़ी] राजा ने आम उठा छिया। 
बोढा : ध्ये फ कितने प्रिय थे मुम को एक दिन । आज इन्दं खा नदीं सकता तो सुंधकरतौ ठप हो ।» राजा 
आर्मो को यारवार सुघने गा । मंत्री चोखा : “महाराज ! आम सूंघना वर्चत दै ।" राजा हसा : “सूपे से खाया 
योद दी खाता ह थोड़ी देर वाद्‌ राजा बोला : “अमो की सुगन्थ बड़ी मीठी है इनका स्वाद्‌ कैसा दै 
चखकर देखा ह!» मंत्रीने राजी को रेसान करने का अनुरोध किया। राजा ने का--भमंत्री } मे खाङगा नदी, 
किन्तु, थोड़ा जीभ पर्‌ रखकर इसका स्वाद ठेना चादता हँ फंठ को काट कर उस का थोड़ा भाग उसने अपने मुंह मे 
रव छ्या। फंड वड़ा मधुर एवं स्वादिष्ट था । राजा का मन नदीं माना ओर उसने समूचा फ खा खिया । 

फठके खाने से रसे धनः पुरानी अस्य बिमारी दो गद । उसने बहुत चिकित्सा करवा किन्तु उस का कु 
भी फठ नदीं निरूढा । उक्तकी बीमारी बदृती गई ओर वद मर गथा । 

जिस तरह तुच्छं आम्र फठ के काच मेँ आकरः राजा ने सारा साम्राज्य एवं जीवन खो दिया, उसी प्रकार 
महुष्य मातुपिक भर्गो के छोभ भं फंस महान्‌ सुखो.को सो देता दै । 


१ 





१--उत्तशध्ययन शूत्र अ० ७ : गा० ११ को नेमिचन्द्रीय टोका के आधार पर; 


न शीठ की नव बाह 


केथा--४ ; 


चदे का दान्त 
{ मनृप्य-जन्म की दुरंमता पर पषा दष्यन्त ) 
इतका सम्बन्ध दाक ९ दोहा ७ (प०४) केसाथहै] 


दक्षिण भारत के मभ्य समृद्धिशारी नगर कपिलयपुर्‌ के राजा ब्रह्य अपनी प्रजावत्सङता ऊ दिए युषिल्यातये।- 
उनके मंत्रियों भे स्वुणसम्पन्न धु को अपने विलक्षण सुद्धि के कारण सवे्रथम स्थान प्राप्न था । मधुर, वचन, अलुपम 
कला एवं स्वीय सौल्द्यं की अधिष्ठाद्‌ सनी चूण राजा के विशिष्ट प्रेम की पात्री यी! काशी, गजपुर, कौशल एवं 
चम्पा के नरेश राजा के अभिन्न मित्रों मेये। रजाब्रह्म ओर रानी चूणी का .दाम्पय-जीवन सुखमय था। दते 
सुलमय अवसर पर उन्दें पुत्र की प्राप्ति हई जिसका नाम ब्रहमेत्त रखा गया! सौभाग्य या दुर्मग्य से ब्रह्मदत्त पावि 
वर्धैकाद्ीहोने पायाथा कि उसके पिता काठ-धर्मको प्राप हुष्‌। राजा ब्रह्य की अन्त्येष्ठिक्रिया के अवसर पर उनके 
श्वासो अभिन्न स्नेही उपस्थित थे \ सव के सामने यह्‌ विकट समस्या थी कि राज्य का संचान्‌ किस प्रकार किया जये 1 

पंचवर्पौय रिय ब्रह्मदत्त का राज्याभिषेक किया गया ओौर दिवंगत आत्मा के दितचिन्तकों के विचार से कौरल 
नरेश दी को अभिभावकखरूप राज्यकी सुरक्षा-ज्यवस्था का दायित्व सौपा गया । काठक्रम भँ राजा दीरषं जौर रानी 
मे अनुचित सम्बन्ध हौ गया! इधर कुमार वरहदृत्त भ भी करत॑व्याकत्तेन्य के ज्ञान का पेतः विकास दो चुका था । बह 
सानी चणी अौर दीर्ध के सम्बन्ध से सुपरिचित दो चुका था जौर एक दिन उसने संकेत हारा परोक्ष रपं दुर्ध को मी 
अपनी जानकारी की सुचनादे दी) कुमार के इस क्ञान से दोनों अलयन्त दी आतंकिति हए । सुख मँ वाधा समम कर्‌ 
रानी ने कुमार की हत्या का पडयंत्र किया ! इस पडयं का पवा वयोवृद्ध म॑ी धनु को मिठ गया एवं कमार -फे रधा 
उसने अपने पुत्र घरधलु को साथ कर दिया । वरधलु की सदायता.से कमार का वाल भौ वाका नदीं होने पाया ज्र 
यडर्य्र की जाल से क्त होकर वह अन्यत्र निकर पड़! इसी वीच कमार तहादत्त ओर मंतरीपुत्र वरु का साध 
छट गया 1 
जंगखो एतं कल्दराओं की ठोकरे खाते-लाते कुमार ब्रह्मदत्त फी अवस्था विपन्न दो चरो थी। अस्न-जछ फ 
अमाव भ उसका युवा शरीर शित दने लगा ! रेखी `कारुणिक अवस्था में बह -एक भ्राम मे पर्चा, जह फे द्ध बामण ने 
उसकी काफी आवेमगत की । ब्राह्मण के -स्वागत-सर्कार से प्रसन्न । होकर "हमद ने उसे भपनी . राजधानी म अने.का 
आमंत्रण दिया 1 कारान्तर मेँ ब्रह्मदत्त चक्रवत्तीं सम्राट्‌ वना । 

राजग पर अगसीन होने की खुशी म चक्रवती. समर्‌ ,की राजधानी मै , हरपोससव .मुनाया,जा , रद्य धा, दौ 
शुभ.वेखा भे वद ब्राह्मण वद्य परहा 1 चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर उसे महमांगा - पारितोषिक देने का बचन दिया किन्तु 
उस भग्यदीन ब्राह्एण ने अपनी पत्नी के परामश पर यद क्षुद्र याचनम कीकि.राजाके साम्राज्य जितने मी-प्िार ई 
सवो के यद कमानुसार उसे कुटु्व खदित भोजन ओर एक स्वणे-युद्ा प्राप्त हो 1 चक्रवर्ती ने उसे क चार्‌ सममाया 
लेकिन बद्‌ अपनी माग पर अटक रदा ! अन्त में राज्ञा ने कद्ा--भ्टवमस्तु 1» दिन पर दिन अंसे बीतते गये ब्राह्मण कौ 
निम्भकोटि का भोजन मिता गया) उस व्राह्मण के पास पर्चात्ताप के सिवा अन्य कोद विकल्प नदीं रह्‌ गया । 

जिख प्रकार्‌ करमातुसार सव परिवारो के पश्चात्‌ चक्रवर्ती का क्रम अग्ना कठिन दै, उसी प्रकार मवुस्य-जन्म 
पाकर उसका सदुपयोग नदीं करनेवारे को जन्म जन्मान्तर तक पश्चाताप ही करस्ना पडता ई; पुनः मतुष्य जन्म की प्रापि 
घुखुम नदीं दोती । संयोगवश, चक्तयचती के चदे का प्रसाद प्रप्त हो सका दै, उनके यां भोजन की वाश भीयथा 
खकदी दहै ठेकिन संसारिक सुख भ्राष्ि की खाङ्सा मे चिप्व मनुष्य को पुनः यद मानव-शरीर प्रष्ठ करना दुम ही एद 
जाता हे। 
~ 

(-एततपध्ययन सूत्र अ०। गा १ कौनैर्निचन्दरिय ठीकाके आधार षट । 


परिशिष्ट-क : फा भौर दृष्टान्ते ४७. 


कथा--पः 
पासा का रष्टान्ति..' 


( मनुष्य भव को दुर्लभता पर दूय द्यन्त ) 
[ इसका सम्बन्ध दाक ? दोष्ठा७ ( १०४) के सथ है ] 


सौराष्ट्र दे ॐ चाधिष्य यौव म चणिकनचणेश्वरी बरा्ण-दन्पत्ति रहती थी । उनके धर दन्तयुक्तं धुप्रीस्पत्ति 
हुई निसे अपशदुन मानकर उन्दनि नवजात रिष्युके दसो कौ पिस दिया) पिरयो से जव उन्दोनि वच्चे का भाग्यफछ 
जानने फ" जिक्ञासा फी तो पता चका कि अगर उसके दात न पिते जते तो वह राजा दोता किन्तु अव व्‌ 
विरबातरित राजा होगा । इस वच्चे का नाम चाणक्य र्मा गया ओर यौवनावस्था प्राप्त होने पर माता-पिताने इसका 
विवादं उत्तम कख मै कर दिया । 
एक दिन बाणस्य की पन्नी अपने भाई के विवाहम सम्मिखिति होने ॐ निमित्त पीहर गष्टु। दद्य मदिरा्ओं ने 
लिना क कारण उसका अनाद्र किया एवं उसकी मान-मरयादा की धनिया उड़ा दी । बह्‌ शीव षी अपने घर कौट आई । 
उसके म्ल सु्मडल को देखकर उसके पति चाणक्य ने उदासी का कारण वतने' परर जोर दिया! जब चाणक्य 
को यद्‌ विदिद हुभा कि उसकी निर्धेनता के कारण उसकी पत्री का अपमान दभा, तो उसने प्रचुर धनोषार्जन का सकृप 
किया सी प्रम भ वह्‌ राजा नन्द फे दरवार मँ पवा । नन्द की दासिरयो ने यदौ उसका घौर अपमान किया । 
अपमान ङ प्रतिशोध की अग्नि निन ब्ाद्ण फे शरीर भे प्रज्वलित दो उठी जौर उने नन्दवंश को समूल नप्व कएने फी 
्रतक्ञा की। 
र््ी का परयैटन कसते हुए चाणक्य मयूरपोपकों के गोव भ परुषा । वयौ एक सयूरपोपक की पत्नी कौ चन्द्रं को पी 
ङे का ददा हुभा । चणफ्य ने येन्‌ केन प्रकारेण उसका दोहला तो पूण का दिया, केकिन यद वचन ठे लिया कि उसे 
जी पुर पैदा दोगा उत्ते वह्‌ चाणफ्य के द्ये कर देगी) इसी शिघ्युका नाम चन्द्ररु रखा गया} होनदार बिरवान फे 
होत विने पत । चन्दरगक्च वचपन से दी पराक्रमशीलं निकला । इधर चाणक्य ने भी तपस्या द्वारा स्वणेसिद्धि प्राप्त की । 
छट. कर्‌ आने पर्‌ चाणक्य ने देषा कि चन्द्रशुमामे चक्रवती फे समस्त उक्षण, विद्यमान ैः। उसने चन्द्रगुप्र कौ साथ लेकर 
मन्द्‌ राजा. पर चद्ाई कर दी । ठेकिन प्रथम बार उसे मंकी खानी पड़ी । चाणस्य अपने" धुन आर प्रतिन्ला का परकाथा। 
उसने दम्ब पर्वत के राजाः प्तक से प्रीति की ओर उसकी सदप्यता चन्र को दिलाकर नन्दराजा पर पुनः आक्रमणः 
कसवार । इ वार राजा नन्द की सेना के पाव उखड्‌ गए ओर राजमष्टछ पर चन्द्रगुप्तः का विजयकेतु ख्राने ख्या 1 
~", चाणक्य चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री वना। भ्रजावत्सल चन्द्रम न, प्रजाः के असुसोध पर समस्त करो को माप कद ` 
दिया। अव समस्या यद्‌ उत्पन्नः कि राजकोप की, पूति किस प्रकार दो { चाणक्य नेः अपने इष्टदेव की आसधना के 
द्वाए इस समस्या काःसमाधान दुटु निकाङा 1 ्ैव-कृपा से उसे दो पाशे प्राप्त हृए। उसने समस्तं व्यापारियों को आमंत्रित 
किया! ओर राजकोप सेः ह्मूर्यः रत्न निका कर दप्वपर्‌ उगाने ठ्या । परिणामं ` यद्धं निकटा किं धनी व्यापारियों के 
धन राजकौपमं आ गये। ^ 
ˆ चणय. पाशेपर्‌ बजय प्राक्च करना" यर्यपि कठिन दे * ठेकिनि, संयोगवश संभव है कि को व्यक्ति विजय भी 
श्राप कर ठे, र खोया हुजा धन जुभारी, व्यापारियों को वाप भी मि, जये किन्तु एक वार्‌ हाय से निकला दुध्रा 
मलुष्य-जन्म पुनः प्राप्न करना दुरम दी दै । 








§--उकषराध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ को नेमिचन्द्रिय टोका के आधार पर्। 
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1. 4७ 
५ शीक फी; नत्र वाई 


इभा ! वहा के नगरवासियो ने मंगख्देव को अपना राजा बनाया । देवदत्ता पटरानी के रूपं राजमदड मे भई. इस 
प्रकार मंगल्देवे का स्वप्न सय निकला 1 

तपस्वी ॐ शिप्य को जव मृगख्देव के राजा होने का.समाचार ज्ञाच दुभा, उसते नियमित रूप से कुटिया मरै शयन 
कर्‌ पुतः उस स्वप्न की प्राप्ति की अभिखापा फी; ठेकिन उसे.पुनः वद. स्वप्न.नदीं दीघा । स्यात्‌ श्रृपि-रिष्यको खन 
दग्धेन दौ भी जाए ठेकिने खोये मनुप्य-नीवन को पुनः पाना दुम दै 1 


कथा--९० 
साधविधःका दशान्त * 
( मचुप्य भव की दुर्लभता पर साता दरयन्त } 
[ इसका सम्बन्ध दाल १ दोहा ७ ( पृ०४) के सायहै] ५ 

इनद्रपुर के राजा इन्द्रदेव फे २२ पुत्र थे! इसके वावजूद्‌ राजाःनेःअपने प्रधान की पुत्री पर मोदिव दो, उससे भी 
विवाद कर लिया । ठेकिन दोनो का प्रेम-संयंध अस्थिर रद्य । प्रधान की' पुत्री पिता के पास रहने ख्गी। छ दिनो के 
वाद्‌ राजा जव चाहर जा रहा था, भारोखे'पर खड़ी एक. सुन्दरीःपर उस दृष्टिः पड़ी । जिज्ञासा कसे पर उ ज्ञात 
हा कि.सुन्दरी अन्य को$ नदी बल्कि उसीकी. परित्यक्ता. रानी थी । राजा काम-मावना. को. संचरण; नदी कर सका जौर 
उसःराधि-को, अपे, प्रधान ॐ वद दी उदर गया। छ्भमुहूं मे दोनों के. सदयाय से पुत्र रत्नः कौ प्रापि हुरेजिसकाः नामः 
सुरेद्रदत्तः सखा, गया. ररे राजपुत्रो ॐ साय दी खुरन्दरदतच्त नेमी एक ही'आवायै करे यहा रिक्षा पराघ्त-की । 

उसः समय, मधु नगरीःके राजा.जिवशतरु की, कन्य मिघृत्ति का स्वयंवर दोनेधाला-था ! अपने २२ पर्न सद्र 
सवर्यवरः भं.उपस्थित.दौने का आमरण, जा इद्रदेव को. मी मेजा गया । निवृत्तिः कुमारी.ने-यद प्रतिज्ञा की थीःकि जो न्यक्त 
राधावेध वेध सकेगा, उसको वह्‌, वरण. करेगी ! राजा इन्द्रदैव. अपने २२ पुरौ ॐ साय स्वयंवर भवन, मेः पधारे ।; भधनःभी 
अपने-दुद्ते ॐ. साथःवद उपस्थि या,। एक एक कर २२ राजपु को पधावेध साधने का अवसर विया गया किनि ^ 
सवके स असमर्थ रदे। पुत्रौ .की जकरमण्यता चे शनदरदेव फो चोर ध्तोभ हा । राजा को. खिन्न, देखकरः प्रथाम्‌ नेःठनसे 
कदा-- “अमी. आपका २९ वां पुत्र वाकी.दै; ्ते.मौका दीजिण ।* देस कद्कर्‌ प्रधान ने सुरेनद्रदत्त. फे जन्म.का पूं शृतान्वे 
इ्द्रदेव पतो वचाय \, रजा कै प्रसन्नतप.की सीमा नदीं रदी \ उसने २३ पुत्र को र्ध्व. सधे की आआाह्का दी ]- पिताः 
ुस.ण् अरजो कास्मरण कर उने राधप्वेध साधने मः सफछता भराप्न-की । निवशचुः की पुत्री निदत्त कुमारी के सथदी. 
उसैः मथु नगरी.का. राज्यः मी, ्ाप्र दुभा । 

राचा क.ररपुत्र राधावेध. कने-मेः अवक रदे ।, कदाचित दैव प्रयोग चे, उन्दैं सफठा. मिरु भौ जाती. 
ऊेफिन जो मतुष्य एकवार कर्मच्यु दो मनुष्य मव को दार जाता, दै, उसे, यद्‌ जीवन्‌... करन. दुम दी दै । 





¶--उगाध्ययन सूत्र अ० ३ गा० १ कौ नेनिचनिद्रय ठीक! के आधार पर । 


परिशिष्ट-क : कथा ओर दृष्टान्त ८१ 


कथा--?? ‡ 


कच्छप का दृ्टान्त * 
( मनुष्य भव को दुलंभता पद आठवी दृषटन्त ) 
[ इस्रका सम्बन्ध दार ₹ दोहा ७ ( पृ०४) केस्राथहै] 


एकर दार योजन प्रमाणवारे एक तालाच में एक] वहुत वड़ा कच्छप अपने परिवार सदिव रहता था । तादा के 
अछपर सेवाढ आगच्डादितये। एक रत्नि को एक फ ताछाव मं गिर॒ जिससे सेवा मे चिद्र हो गया। गगनमंडलठ में 
चन्द्रमा अपनी समस्त कठाओं से प्रकाशमान थे। नक्षत्र सदिव चन्द्र को देखकर कच्छप को मदान्‌ विसय हभ । उसने 
अपने परिवार के सदस्यो को भी चन्द्रदरशन कराना वाय, इसटिए जल के अन्दर उन्दँ चुरान गया । जवतक वद्‌ 
ऊटुम्धियों फ ठेकर उपर छोटा तवतफ हवा के मोफि से पानी पर किर सेषाठ छा गए 1 कच्छप को पुनः चन्द्रदश्॑न नहीं 
हुए जौर कटुम्ब सदिव निराशा होना पड़ा । जिस प्रकार उस कच्छप के रिष्ट पुनः चन्द्रदशेन दुकंभ हा उक्ती प्रकार 
मानव देहधारी प्राणियों को दुबारा मतुष्य जन्म पाना भी दुम दै । 


कथा.--०२ ८ 


युग का च्एान्त 
( मनुप्य भवं को दुलभता पर न्वा दृष्टान्त } 
[ इसका सम्बन्ध दाक २ दोहा ७ ( पृण) के साथ है ] 
यदि विश्व फे समसे वदे सखरुदर के पूर्वं भाग मँ कों देवता धूसरा डं भौर परिचमी घौर पर उसी समुद्र म 
समेरा डां तो उस धूसरे के छिद्र मे सेके का प्रवेश युरिकिछ ई । कदाचित्‌ संयोगवश उनका सम्बन्ध मिक भी जये 
छेकिन सोया हुआ मवुप्य-जीवन मिना अल्लन्त दुरं है । 


फएथा--?र 


परमाणु का शृ्टन्त * 
( मनुप्य भव की दुर्लभता पर दसरवा दृष्यन्त } 
[ सका सम्बन्ध ढाल १ दोहा ७ (प०४) कैसायहि] 
एक वार्‌ एक देवता ने पत्थर की एक दीवार को अने वज्ज के प्रदार्से चूस्वूर फर दिया ओर फिर 
भस्म सम चूण को एक पवेव शिखर के उपर चदृकर हवा मे उड़ा दिया। यदि क्रिसी व्यक्ति को इन परमाणुओं को फिर 


से एकद्न कलने का काय दिया जाय तो यद्‌ करना असंभव दै । इसी प्रकार एकं वारं मनुष्य जीवन पाकर खोदेने फे वाद्‌ 
इसे फिर से पाना अत्यंत हौ दकम दै 1 
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कथा--०& : 
सिंह गुफावासी यति " 


[ इसका स्वध दाल २ गाथा ७ ( पृ० ९३) कै ्ताथहै] 


पाटद्ुत्र नमर्‌ मे नन्द्‌ राजा का प्रधान मंत्री शकढाल था! उसकी भायां का नाम छन देकी था । इसत 
उसको दो पुत्र हुष्‌ । बड़े का नाम स्थूलिभद्र था जओौर्‌ छोटे का नाम श्रीयक । श्रीयक नद्‌ राजा के यद अंगरक्क के रूप 
भ म करता था! वद्‌ राजा का अत्यन्त विश्वासपाध्र धा । स्थूलिभद्र वड़ा बुद्धिशाछी था किन्तु वद्‌ कोशा नामक्री एक 
गणिका केप्रेम भे फेस गया । यदौ तक कि अपते घर को चोड़कर वद्‌ उस गणिका के घरं दी रहने छमा। इस प्रकार 
्रायः वारद्‌ वधं निकर गये! स्यूिभद्र ने गणिका के सदवास मे प्रचुर धन खोया । 
घटनाबश राजा के कोप के कारण शकडाल-मंनी मार डाला गया । राजा न॑दु ने मंत्री-पद प्रदण के लिए स्थूठि- 
भद्र को बुला भेजा । जव उसने आकर देखा कि उसका पिता, मत्री शकडाल मारा गया तो वह्‌ वड़ा छिन्न हुभा। वद्‌ 
सोचने र्गा कितना अभागा कि वेश्या फे मोद के कारण सुमे पिदा की मृत्यु की घटना तक का पता नदीं चञा ! 
उनकी सेवा सुश्रुपा करना तो दूर रदा, अंतिम समय म म उनके दर्शन तक नदी कर सका । भिफार्‌ दै मेरे जीवन फो !* 
इस प्रकार शोक करते-कर्तेस्यूलिमद्र का हृदय संसार्‌ से उदासीन दो गया । मंत्ी-पद्‌ स्वीकार न फर, व सभूति विज्ञय 
नामक आचार्यं के पार गया अौर्‌ सुनित्व धारण कर्‌ छिया । 
जवे यददः खवर कोशा गणिका के पास पटंची, उसका हृद्य दुःख से भग्न हो गया । अव उसके दिए धीरज के 
सिवा कोर दृखस चासा नही था । 
एक यार्‌ वर्पो काठ के समीप अआनेपर शिष्य आचाय संभूति के पास आकर चातुरमाख की आज्ञा मांगने छगे। 
उस ससय एक मुनि ने सिह की शुफा के द्वारपर उपवास कसते हुए ौमासा विताने का निश्चय किया । दूसरे छनि ने 
टि-विप सर्प के विल के पास चौमासा करने का निश्चय करिया । तीसरे सुनि ने छँ कौ एरण पर कायोत्सगै-ध्यान भे 
चातुर्मास व्यतीत फसने का निश्चय क्रिया । जघ सुनि स्थूलिभद्र के आज्ञा ठेने का अवसर भाया तो उन्दोनि नाना कामो- 
दीपक चित्रो से चित्रित, अपनी पूवं परिचिता सुन्दरी नायिका कोशा गणिका की चित्रा भं पदरसयुक्त भोजन करते हुए 
चातुमांस कएने की आज्ञा मांगी ! आचाय ते आज्ञा प्रदान की, सव साधुं ने अपने-अपने चातुमंस के स्थान कर 
जोर विहार किया! सुनि स्थुक्तिभद्र कोशा गणिका के घर पर्वे । 
स्थूखिभद्र क प्रतिं कोशा गणिका का अआंवरिकप्रेम था \ इसटिप दी काठ वीत जाने पर भी बह उन्दं न भूढा 
सकी थी! उनके चियोग मेँ वह जर्जरित दो गई थी! चिरकाल ऊ वाद्‌ उनको ध्रापस उपस्थित हुए देखकर उसका रोम 
रोम हरितं हयो रदा था \ सुनि स्थूलिमिद्र कोशा की आज्ञा केकर उसकी चित्रशाला म चातुर्मास के छिए ठरे । यथपि 
उसे समय स्यू्िभदर सुनि-वेष म ये, फिर भी गणिका को चड़ी आशा वेधी । उसने सोचा- “भेर यदौ चातुर्मास कने का 
अतर क्या अभिप्राय दो सकता है ¶ इसका कारण उनके हृदय में मेरे परति रदा हुजा सृष्टम मोद भाव ही है 1" यद्‌ सोचकर 
वद्‌ सुनि को पू -कीड्ाओं का स्मरण कराने ठगी । वहं नाना प्रकार ऊ ङ्गार कर तथा उत्तम से उत्तम वस््ाभूपण पर्दनकर 
उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते छ्गी 1 परन्तु गणिका की नाना प्रकार की वेष्टा से मी मनि सूषिनद्ि 
किचित्‌ मी विचलित नदीं हुए ! वे खद्‌। धरम-ध्यान म डीन र्द्ते । 
श-उत्तगध्ययन सूत्र अ० 2 ा० १७ श्रो नेभिचन्द्रौय टीका के आधार पद 1 
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इथर कोशा नद विचटित करना चाहती थी ओर उधर सुनिवर स्थूलिमद्र उसे प्रतिबोधित करना चाहते ये। 
जय-जय घ्‌ उने पास जाती, वे उसे विविध उपदेश देते -- 

विषय घुल चाहे कितने दी दीष समय तक के लिए भोगने को भिर जाय; आखिर एक न एक दिन उनका अन्त 
अवश्य होता है। रेखे नाशवान विषयों को सुप्य खुद स्यो नहीं छोड्ता १ विपय जव अपने आप द्टते दै, तो मनको 
अत्यन्त परिताप होता दै, परन्तु यदि उनको स्वयं दी प्रसन्नता पूर्वक साग दिया जाता दै, तो मो्-छुव की पराप्त 
होती है ^ 

५.""धर्म-कार् से वदृकर को$ दूसरा भेष्ठं कारय नरी दै । प्राणी-र्दिसा से वदृकर कोई धूसरा जघन्य कार्यं नदीं 
है! प्रेम, राग, मोह से वटुकर को बन्धन नदीं ओर बोधि ( सम्यक्त्व )-खाभ से विरोेष कोड्‌ छाम नदीं दै} 

सुनि स्यूलिमभद्र के उपदेश से कोशा कौ अन्तर प्रकाश मिका । उनकी अद्ूमुत जितेन्द्रियता फो दैखकर उसका 
हृदय पथिन्र भावनाभों से भर गया । अपने भोगासक्त जीवन फे प्रति उसे वदी धृणा हई । वह महान्‌ अयुताप करने 
गी । उसने सुनि से विनयपूर्वक श्चमा मोगी तथा सम्यक्त्व जौर बारह त्रत अंगीकार कर वह्‌ श्राविका हृदै। उसने 
नियम किया--“राजा के हुक्म से आये हुए पुरुप कै सिवाय मं अन्य किसी पुरुप से शरीर-सम्बन्ध नही कर्तगी । 

हस प्रकारं त्रत आर प्रयाख्यान कर कोशा गणिका उत्तम श्राविका जवन विताने छगी । 

चातुमांस समार होनेपर सुनिवर स्थूलिभद्र ने वदां से विहार क्रिया । समय पाकर राजा ने कोशा फे पास एक 

रथिक को मजा । वह्‌ वाण-संधान विदा मेँ बड़ा निपुण था! अपनी कुशलता दिखलाने के लिए उसने भरीचे मे वैदै- 
मैठे हौ वाण चलाने श्र कयि जओौर उनका एक रसा तांता छया दिया कि उनके सहारे से उसने दूर फे आग्र वृक्ष फी फल 
सित डाष्यो को सोड-तोड़ कर उसे कोशा के घर तक खीच ख्या} 

इधर कोशा ने भी अपनी कठा दिलङाने के रिष आगन मे सरसों का ठेर करवाया, उस पर्‌ एक सुर दिका 
आौर एक पुष्प रखकर नयनाभिरामं नखं करना शुरू किया । देय को देखकर रथिक चक्रि हो गया। उसने भशंसा 
करते हुए कोशा से का--तुमने बड़ा अनोखा कामं किया दै" 

यद्‌ सुनकर कोशा बोली--५न तो वाण-विया से दूर वेढे भाम की लव तोड़ खाना ही को अनोखा काम ई अतर 
न सरसों फे ठेर पर सु रखकर ओौर उस पर फूर रखकर नाचना दी} वस्व म अनोखा काम तो चह है जो महा श्रमण 
स्थूठिभेद्र सुनि ने किया। 

“वे श्रमदा-रूपी वन में निशंक विहार करते रद, फिर भी मोह प्रप्र होकर भवफे नय । 

५अनिमें पवेश करने पर भी जिन्द भच नदीं लगी; खड़गा की धार पर चल्ने पर भी जो द्द्‌ नदीं गण, काले 
नागकेविलकेपासर वास करते परभी जो कदे नदौ गए ओर काठके घरमे वास करने प भी जिन दाग नहीं खमा, 
देसे असिधास त्रत को निभाने वाके, नरपुंगव स्थूलिभिद्रतो एक ही दैः धन्य दै उन्दः |" 

“भोग ॐ समी अलुदल साधन उन प्राप्त थे। पूवे परिचित वेश्या ओर बद्‌ भी अलु च्नेवाखी, पट्रस युक्त 
भोजन, सुन्दर मदक युवावस्थए, सुन्दर शरीर ओौर वपां छतु-इनके योग होने पर भी जिन्द्ोने असीस मनोव का परिचय 
देते ए काम-राग को पूरणं रूप से जीता ओौर मोग रूपी कौचड्‌ ञं फली ह युक जेसी गणिका को अपने उच्चादर्शा भौर 
उपदेश ॐ प्रभाव से परति बोधित क्रिया ; उन कर महान आत्मा*स्यूलिमद्र सुनि को मे नमस्कार करती हू । 

“कामदेव ! तु. ने नंदीपेणः स्वनेमि मौर आप्रेकुमार मुनीश्वर की वर ही स्यूढिमद्र मुनि को सममः दोगा र्‌ 
सोवा हीमा क्ये भी उनकेष्टी साथी हग, परन्तु तूने यद नदी जानाद्िये सुनीश्वरे तो रणांगन मँ वुम्ूं परास्व शर 
नेमिनाथः, जम्बु सुनि भौर सुदशतेन सेठ कौ श्रेणी मे आसीन स्तेगे । 


४ शील कौ नन वा 


। श्म तो भगवान्‌ नेमिनाय से भी वदृकर योद्धा सुनि सखलिमद्र को मानते दै । भगद्रीम्‌ मेमिनाथ ने तो मिरमार 
दुगं का आश्रय छेकर मोह फो जीता ; परन्तु, इन्ियँ पर पूणं संयम रलनेबाछे स्थुठिमद्र सुनि ते तो साक्षात्‌ मोद के घरं 
प्रवेश कर डसक्ते जीता \ 

“परैत पर शुफा भ, वन भे या इसी भरकार अन्य किसी एकान्त स्थान मे रहकर इन्द्रियो को वश भ करने वा 
दनां है परन्तु अत्यन्तं िङासपूण भवन मे, छावण्यवत्ती युवती ॐ समीप भँ रहकर, इन्द्रियौ को वश पर रखनेवारे तो 
शकडाल-नन्दन स्थूलिभद्र एक दी हए! 

इस प्रकार स्तुति कर कोशा ते स्थूलिभद्र सुनि की सारी कथा रथिक को घुनायी । ॥ 

सतुति-वचनों से रथिक को श्रतिवोध प्राप्त हुभा ओौर स्यूछिभद्र ॐ पाख जा उसते सनित धारण किया । 


(२) 


वर्पा-तु समाप्त देने पर चतुरस के लिए गये हए साघु वापस छदे आचाय सभूति ने प्रत्येक शिष्य का 
यथोचित शब्दो म अभिवष्द्न किया ओर कठिन काम पूरा कर आने के टिप वधा दी । वाद्‌ मे स्थूठिमद्र भी जये] 
जव उन्होने प्रवेश करिया तो आचाय उनके स्वागत के लिए खड़े दो गये ओौर्‌ “कठिन से कठिन करनी--कायं करमैबाठे तथा 
श्रहास्मा आदि अलन्त प्रशंसासूचक सम्धोधर्नो से उनका अभिवादन किया । यद्‌ देखकर सिह शुकफावासी मुनि के 
चित्त भे प्या का संचार हुभा। वह्‌ विचासे रगा--शेश्या के यह पट्‌ रस खाकर रहना तना कया कठिन दै किं 
स्थुिभेद्र का रसा अनन्य सन्मान ए 
देखते-देखते दूसरा चातुर्मास आगया । जिख साधु ने गतं चातुर्मास के अवसर पर सि की शफा फे सामने 
तपस्या करने का नियम छिया था, उसने कोशा के चौ चातुर्मा कसते की इच्छा प्रगट की । आचार्य बास्तयिकं कठिना 
को सममे थे, दखछिष्‌ उन्दोनि अपनी ओर से अनुमति नहीं दी 1 परन्तु, शिष्य के अलन्त आग्रह्‌ को देलक शेप चक 
छुफल की आशासे, वाधामी नदी । श्नि बिहार कर प्रामालुभ्राम विचरते हए पाटच्िपुतर नगर्‌ मै पचे पं फोशा से 
यथा नियम्‌ अक्ता प्राप्न कर उसी चिर््रशएका में सदर 
मनि अपने को सम्पूर्णो जितेन्द्रिय समना धा। अपने मनोवड पर उपे अवश्यकता से अधिक भरोसा था। 
वह्‌ अपने को अजेय समफता था! परन्तु कोशा फे स्वाभाविक शरीर-सौंदये को देखकर बद्‌ पदली दी रात्रिं मे विपय- 
विद्वख हो गया भौर कोशा से विपय-मोग की प्रार्थना करने छगा । 
भ्रतिवोध प्राप्त भ्राविका ने क्षण मर ञं दी अपना कतव्य निधि कर िया । उसने का-्यदि सुमे नेपाठ फ 
साजा ॐ यद से ए्न-कम्बट काक दे से, सो मै आपको अवश्य अंगीकार कर सकती हू (४ 
चिपय वासना भे साघु अत्यन्तं असक्त दो रदा था! उसे चातुर्मास तक का ध्यान न रदा । बद उसी समयं 
विददार कर अनेक कठिनादयो को भेता हअ नेपाङ पहुंचा आर वहुत कष्ट से र्न-कम्बल प्राप्न कर कोशा के पासं छौटा। 
मुनि ने वद्धी वय्रता ओर प्रम के साथ कम्ब कोशा कोभेटकी। 
५ कोशा ने वदे प्रेन ओर्‌ द के साय स्ते मण किया! मुनि के दिम्मत की वड़ी प्रशंसा की यर रल कम्ब को 
युव सरादनीय चताया। रेखा कसे के वाद्‌ कोशा ने' मुनि फो देशते-देखते दौ ऽ कम्बु से जपने वैर पौघकर उसी 
समय उसे गन्दे नाठे में फक दिया 1 
यद्‌ खव देकर मुनि को बद्ए अष्ट्चये हअ? \ वह्‌ वोखा--इलनो सिद्नव से प्रप फर छाई हुदै इस बदबू 
रग कम्य से देर पोदिकर नाठे में कते दए क्वा तुन्दं जण भी विचार नही आया ¶४ 
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कोश ने गमी श्वर मे उत्तर दिया - दे मुनि ! दस रनन-यम्प्र को गदे नले मँ कक देने से भापफो वतना कष्ट 
इभा, परन्तु राप तो अनुपम चाखि-रने को ेवाकर अपनी जात्मा को नरक मे संक रहै दै, कया दरूसका भी आपको सकि 
है १ आप जिवनी बड़ी गती करने जा रहै है, उतनी तो मेने नदी की ।» 

“ज्येष्ठ त्रत - तरह्यचर्य रत का पालन करना पवेत के भार को वहन करना है 1 उसे वहन करने मेँ अत्यन्त उयमी 
सुनि भी धुवती फे संसर्गं से द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार से यतित्व से श्रष्ट हो जाते है ।* 

भच कोष कायोत्समेधारीं हो, चाद मौनी, चाहे कोई मुण्डितं मस्तक वारा हो, चादे' कोई वल्कर फे वस्र 
पहिनने वाला द्यौ अथवा चादे कोई अनेकं प्रकार के तप करनेवाछा हदो-यदि वद भेथुन की भाथना--कामना 
करएनेवाखा दै, तो चाहे वहं ब्रह्मा दी पयो न हो, वह सुभैः प्रिय नहीं ।* 

जो अछुखीन के संसग हप भापदा म पड्ने पर भी, ओर स्री फे आमंत्रित कलने पर मी, अकायै कुदत्य की घोर 
मदी वदता, उसी का पदृना, शुना, जानना ओर आस्मस्वरूप का चिन्तन करना प्रमाण समना चाद्िए ।* 

“वही पुरूष धन्य दै, वदी पुरुप साघु दै, वदी पुरुप नमस्कार ऊ योग्य दै जो अकाय से निवृत्त दै ओर असि-धार 
सदृश--खद्ग की धार पर चलने जैसे कठिन व्रत- चतु बरत का स्थूकिभद्र मुनि कौ तरह धीरता पूर्वक पारन करता दै} 

कोशा फी इन सारगर्भित वातो को सुनकर मुनि की आंखें खुरी । तुमु मंधकार मे आलोक हुमा । कोशा फे 
भ्रति युनि का हृदय छृतज्ञता से मर आया । बह बोला --“्कोशा तू धन्य दै। चूते मुम भव-दूप से वचा छिया । अव 
मँ पापसे आत्मा को हाता हुँ । तुमसे भैं क्षमा चादता है 

कोशा बोढी--“ुनि ! मैने आपको संयम मेँ स्थिर करने के टि ही .यहसव कियादै। मँ श्राविका हे 
मुनि ! अव आचाय के पास शीर जाकर्‌ अपने दु्छृत्य का प्रायस्वित्त अंगीकार करे" ओर भविष्य भं गुणवान्‌ के श्रति 
दैप्या-भाव न रखें |" 

मुनि आचारय के पास छदे) अवज्ञा के ठिए क्षमा-याचना की । अपने दुष्ृत्य को मिन्दा करते हुए प्रायरिचित्त 
केकर शुद्ध हए । 

कोशा गणिका होकर भी उत्तम श्राविका निकली ! चद ब्रह्मच त्रत भ टद्‌ रदी भौर उसफै पठ से चटचित्त मुनिं 
कोः भी उसने किर से संयम मेँ द कर दिया । 


यम्‌ 


कथा--?५ : 


इटयाडडा " 
[ इस्तका सम्बन्ध ढक २ गाथा० ( पठ १३) के साथटै] 


आचा के समस्त गुणों से युक्त एक आचाय थे) उनके अनेक शिष्य थे जिनमे एक अविनीत शिष्य भी था) 
चद सदेव आचाय के दोपों की दी खोज किया करता था । आचाय उसके आत्म-युधार के टिए सदेव प्रयत्ररीर रदते भौर 
अन्य शिष्यो फै साथ-साथ उसे भी ज्ञानाभ्यास करवाते थे1 
एक समय आवचायै शिष्य-परिवार के साय विहार कर्‌ रदे ये। वीच भे पवत को पार्‌ फरने के समय छे रिष्य 
पि रह गये ओौर कुबं जगे वट्‌ गये! आचार्यं केवल अकेठे हवी पर्वैठ से नीये ऽतर रहे थे! पीठे अविनीत शिष्य था 
रहा था । असने आचाय को पर्वत से नीचे उवरते हुए देखा । आचाय को अका जानकर उने उनकी हत्या करने का 
विचार कर ङ्िया। इस विचार से उसने एक वड़ा पत्थर पदाड्‌ पर से नीचे ठुढृकाया 1 पत्थर फी गडगडाट सुनकर 
आचाय ने पीछे डकरः देखा तो माम हुआ कि पात्र शिष्य ने उनकी इत्या के छिए पत्थर टुदरकाया था! ऽस समय 
उन्दने अपने दोनों पाव कडा दिये! पत्थर दोनो पौव के वीच से निकर गया! आचार्यं के प्राण वच गद । शी्रत 
से चकर वे अपने रिष्यसमूह्‌ मे मिरु गये ! उन्होने सारी वात रश्यो से कही । यद वात सुनकर सभी अविनीत शिष्य 
का तिरस्कार करने खगे, किन्तु उसने तो आचाय को दयी दोपी बताया ओौरं अपना सारा अपराध इन्दं के सिर पर डाछ 
दिया। 
आचाय बहुत समताधारी थे, फिर मी “उखा चोर कोतवाल को डदि" की कहावत को चरितार्थ देते देखकर 
उन्द उसके व्यवहार पर्‌ क्रोध आया! उन्दने उसे श्राप द्विया ५जा तेरा पतन एक स्त्री से होगा भौर तू अनन्त संसारी 
वनेगा }» पसा सुनकर रिष्य उरटा आचाय की मखौर करने लगा । अन्य शि्यो ने उस कुपात्र शिष्य की भधिक 
उदंडता पूणं हरकतें देखी तो उसे संघ से निकार दिया । 
चा से निकल कर वद्‌ वेणी नदी ॐ तट पर तापस के आश्रम में रहने खगा । वह कठोर तप कले ठ्या । अने 
जाने वाके पथिको से शद्ध आदार-पानी प्रण कर संयम का पान करने खगा । वर्पाकाङ अया । एक दिन इतनी अधिक 
वाहृ कि नदी भरे जोसोकी वाद्‌ आ ग इससे गांव जौर आश्रम को खतरा पर्ुवने छमा किन्तु उस तपस्वी की तप- 
साधना से पानी का प्रवादः आश्म को वचाते दूसरो तरफ वह निकला । अआशश्रम खतरे से बच गया ओर समस्व आश्रम 
चासी निर्भय दो गये! रोगों से जव यद चमत्कार देखा तो उस तपस्वी से बहुत भरभावित हए मौर उस तपस्वी का नाम 
कुखवालुडा--नदी फे प्रवाह को वदख्नेवाङा रखा । सव छोग उसको कुख्बटदा ही कदने कगे । 
उस समय रागी नगर मेँ महाराजा श्रेणिक ने अपने पुत्र हल- विद्र कमार को सिचानक हस्ती व वंकवूडामणि 
नाम का अटारदसस हार दिया कोणिक मार ने अपने पिता की ह्या कर राञ्य के ग्यारह हिस्से कर ग्यारद भाद्यों 
भ वाद दिय अर स्वयं एक दिस्ते पर राज्य करने उ्गा था! पितः की दत्य से उसको बहुत पएाताप दुभा । 
रागी कौ छोडकर चंपा नगरी को अपनी राजधानी चना खी । 
एक समय रानी पद्मावती ने सिचानक गंध हस्ती ॐ साय दंख-विदख कुमार को आनन्द करते हुए देखा । उसे 
दिकिष्ार दाथीो ्राप्तकसनेकी श्रा हुई! उने अपने पति फोणिक से यद्‌ वात कदी । कोणिक ने रानी को 





--उत्तप्ययन सूत्र अ० १ गा० ३ ढी श्रो नेमिचन्द्रिय टा एव 'उततसध्ययन सत्र को चंत कथा के आघार पर। 


परिशिष्ट : कथा आरं चान्त ८७ 
बहुत समाया ओर कद--भपिताजी ने स्वयं जपने ह्य से दार ओर हाथी को दै दिया तव हमे उसे मांगने काक्या 
अधिकार है ¢" खी का हठ जवर्द॑स्त ह्येता है उसने राजा की एक नदीं सुनी ! अपने अग्रह पर द्द री । अन्तमं 
कोणिक को रानी की घात माननी पड़ी} 

कोणिक राजा ने दक-विदल कुमार को कदढा मेजा-्दार ओर हाथी तो राज्य की शोभा है, अतः वे मेरे पास 
ही स्देगो। उन राज्यफे कोपमे ्टाजिर्‌ किया जाये" उत्तरम दल-विदल कमार ने कदकाया--“अगर्‌ हमे राज्य का 
दस्ता मिल जाय तो हम दार ओरहाथीकोदेनेके दिए तैयार दैः अन्यथा नदीं कोणिकने का-^मेरे राज्य का 
सु जितना हिस्सा भी नदीं मिलेगा ओौर वुमको दार भौर हाथी देना पडेगा ॥" 

हख.विहल कुमार ने देखा फि यहां रहने से न दार-हाधी ही रदेगा आैरन राज्य का ही दिस्सा मिलेगा) रेसा 
सोचकर दोनो ही अपने नाना वेदकं राजा फे पास चे गये। 

॥ जब राजा कौणिक को यह माद्र हुभा तो उसने राजा चेटकं को दूत के द्वारा यह्‌ कदा भेना-शटार अर हाथी 
फ साथ हदं -विदल छमार को मेरे पास भेज दो अन्यथा युद्ध के दिए तेयार हौ जाओ }" चेटक ने उत्तर म कदठा भेजा-- 
भ्वेटक किती भी मूल्य पर शरणागत कौ रक्षा करेगा । वदं दल -विदल को नदी मेज सकता । युद्ध फे छिए किया गया 
आहान स्ीकाये है 1" 

कोणिक एजा ने अपने ग्यारह भाय के साथ विशार चतुर॑गिणी सेना को ठेकर विशाला नगरी पर चह कर 
दी। इधर चेदक भी नौ मही ओर नौ रिच्छवी, इस तरद्‌ १८ देशों ॐ राजाओं फी सहायता लेकर कोणिक करा सामना 
कले फे छिए्‌ तैयार था । परस्पर युद्ध चाद हो गया । चेटकने कोणिक फे दस म्यो को अपने शक्तिशाठी बाणो से 
मारदिया। दो दिनोँम ९ करौडं ८० खाख सेना का संदार दो गया] 
कोणिक वड़ा गया जौर उसने अपने पूवै-भव फे मित्र चमरेनद्र को याद्‌ क्रिया । चमरेनदर के प्रकट होने परः 
कीणिकने उसे अपनी सश्षाके लिप का ओौर चेक को किसी भौ उपाये मार डाछ्नेकी वात कदी। चमरेन्द्रने 
कदा---ष्चेदक मेरा धमे मित्र दै । अतः म उसकी दयः नरह करवा सकता ; कन्तु वुम्दारी रक्षा कर सकता हूं + दसा 
कह चमरेन््र ने उसे व्नकोट दिया ) कोणिक उते प्दनकृर्‌ युद्ध करने खगा । 
यैक राज्ञा जो वाण मारता था इन्द्र के प्रभाव से वह कोणिक को नहीं छ्गता था । वेटक के वाणो की निष्फछ्ता 
देख सेना चधा गई ओौर उसमे भगदड्‌ मच गदै। पेटक मी घबड़ाकर नगर मे घुस गया आर्‌ नगर के फाटक वन्द्‌ 
करवा दिये । 
कोणिकर मे यद्‌ परतिज्ञा कीफ में विशाला नगसी भ गददै से द चरणा उसते भगसी को सेना 
से घेर डया । वदं वहुत दिर्नो तक वेरा उलि रदा, पर कोट को तोडने का मरसक प्रयत्न करने पर भी वह इसे भङ्ग 
न्ह कर सका । इससे बह हुत आकुक-न्याङुक दने खगा । 
नैमित्तिकं ने वताया फि जब कुख्वालडा मागधिका नामं कौ वेश्या से चष्ट दोगा तव चटक की विशाला नगसी 
कौणिक फ अधीन हो सकती है । 
कोणिकछ ने म्रागधिका वेश्या को बुखाकर ङुखबाटडा को वशम कसते का अदेश दिया। राजा का आदेश 
पाकर मागधिका कुखवाुडा की दत्रिम श्राविका वन उसके पास आने-जाने गी । 
एक दिन कूख्वालुडा साघु दद्वेपा मागधिका वेश्या के अनुरोध से उसके घर गोचरी कै किए गया वेश्या ने 
पछ दी साधु फे आदार भे अपि मिला रखी थी । उस आदार को लेकर साधु सस्थान जाया ओौर उसने बद आदार 
ख्ाच्िया। अओौपधि के कारण उसे वस्त्र मंदी दस्त ठगने छ्गी ौर वह्‌ वेदोश ष्टौ गया 1 


{1 शीठकी नव वाड 


छद्यमवेपा मागधिका साघुके स्थानम जा उसरी पतिविया कले ठगी! उचने साधके वस्यो ष्ठं शरक 
घोकर साफ फिया। साघुकी वेदोशी को भिटानेके टिषए वह्‌ उसके अंग-प्रयङ्घ को मसठने ठगी। साघु को दोश 
हया तव जपने समीप एक नारी फो वैदी हह देख कर चद वोरा -प्सुम यह किस रिष चैटी हो ¶ वेश्या ने क्डा- 
स्वामी ! आप मूच्छित अवस्था में पड हुए थे! आपका शरीर जर्‌ वस्र मख-मूच से मर गया था! देसी अचस्या मे 
पकी तेवा करना भेत कर्तव्य था \ यदी सोचकर मने जपे वरो एवं शदीर को साफ कर्‌ दिया ऊौर जगपकी येदोी 
को मिटाने के छिद्‌ दाथ ओर पैर्‌ मसरते गी । अव चापक्ो दोश हुआ दै आप यमते किसी मी भकार फा संकोव 
न कर\ आपतो महापुरुष ४ मै आपकी सेवा से पूणा कसे कर सकती द्रं आप जव तथ खस्य द्री जाय दव तकं 
आपकी सेवा करना चादेती हं ! अपनी सेवा से सुमे चंचिव न रखें 1" इस प्रकार मागधिका ने मधुर वचर्मो ष्ठं हव 
भाव से कुटवाद्ुडा साधु के चित्तको मोदख्या। वेश्याकेसंगसते साधु भ्रष्ट दो गया। उसमे अपने दाव-भावों 
से कुखवालुडा को अपने वृश मै कर्‌ छलिया । कुखवाटुडा अपने तप से श्र्ट होकर मागधिका वेश्या से भोग भोगने ठगा । 
एक दिन वेश्या ने कदा--“अय आपको कमा फर खाना चादिट्‌ ४ तव उसने ज्योतिवी का धंधा शुरू कर दिया । 
उयोतिषी छुख्वाटुडा एकं दिन कोणिक सजा फे पास गया \ कोणिक ने उसे पू्ा--५“वताजो कौन-सा उपाच 
करने से विशाला नगै मेरे अधीन हौ सकती है † तव उसते निमित्त श्र से बताया कि विशाठा नगरी म जो स्वम गडा 
द, बह अच्छ मुहू मे गडा ६ै\ अगर उस एम को उड्‌ दिया जाय तो नगरी तुम्दारे अधीन द्यौ सकती द ! 
कख्वाजुडा विशाङा नगरी मे पता हभ रोगो से यद कहने खगा कि दष स्तम्भ का अव उभय हो गया 
&\ इसको उखा देने से नगर का संकट दूर दो सकता ६! जोर्गो ने उस्तपर व्रिधास कर खिया अौर स्तम को उलाईना 
शयु कर दिया 1 
उसने कोणिक से कद दिया किं जवये छोग स्तम को उखाडने उ वव्र अपनी सेना को वद से दटाकरदृरे 
जाना सौर वाद्‌ म अचानक दमा चो देना! कोणिकने रेखा ही किया ! 
विशाला नगर-बासियो को यद्‌ विश्वास दो गया फि स्तंभ को मूढ से उखाड्‌ देने से कोणिक की सेना हट य! 
समथ पाकर कणिक ने पुनः हमला यो दिया ओौर विशाला नगर का ठन दो गया \ कोणिक मे अपनी 
प्रविज्ञा के अनुसार विशाखा नगरी मे गदे से हठ चाया । 
त्रत की आराधना कर वटक देवरोक गया ! दल-विद्छ कुमारो ने दीक्षाले डी! दायी अग्नि-ङण्ड मे पक 
मर गया ओरं ख्वाद्ुडा मर कर नरक मे गया । 


१ 
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मद्धि ^ 
[ इसका सम्बन्ध टा ३ गा०७ (९०१९) के सथहे] 


-विदेद फीःराजधानी मिथिलठा-में छुम्भ नामक ` राजा राञ्य करता था। उसकी रानी का नाम प्रभावती धा। 
उसके मष्टदिन्न नाम-का' एक राजकुमार ओर-मदि नाम की एक पुत्री घी । 
मद्वि का सौदयै अनुपम धा। उसके केश कठ थे। नत्र अयन्त सुन्दर थे। यिम्व फठ की तरह उसके अधर्‌ 
जाकये। -उसके दातो की पंक्तियां श्वेव थी । उसका शरीर श्रेष्ठ कमल के गर्म की कान्तिवाला था। उसका श्वासौ- 
च्छयास विकस्वर फमक फी तरह सुगन्धित था । 

दखते-देखते मदिङमारी वाज्यावस्था से युक्त हु प्वं रूप मे, यौवन मे, ावण्य मे, अत्यन्व उकृष्ट शरीश्वाखी 
हो गयी 1 

उस समय भंग नाम का प्क जनपद धा । उसमे चंपा नाम की नगरी धी | वहम सजा वन्द्रच्छाय सज्य करता 
था। उस नगरी में वहु से नौ-वणिक्‌ ( नौका द्यरा व्यापार करनेवाके) रते थे जो सगृद्धिशाखी ओौर अपरिभूच ये । 
वे वार-वार ख्वण-समुद्र की यान्ना-कसते ये । उनम अरैल्नक नामक एक भ्रमणोपासक धा । 

- एक यार समुद्र - यात्रा से - ऊौटते समय अैस्नकादि नो-यात्रिक दक्षिण दिशा मँ स्थित मिथिा नगरी पूवि । 
शन्नि उदयान मे अपना पड़ाव डाला । वहुमुल्य उपहार एवं कुण्डल युगड केकर बहौ के राजा कुम्भ फी सेवा मे पहु भौर 
हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्दोनि बह भेट मदाराजा को-भदान की । 

-महाराजा-कुम्भ ने मद्िकुमारी-फो भुला दिभ्य ुण्डर उसे-पदना.दिया । “इसके वाद उन्दने अरदैन्नादिक वणिकों 
का बहुत सम्मान किया । मसू माफकर उन, रहने के लिए एक बढ़ा आवास दे दिया । बद्धौ कु दिन व्यापार करने फे 
वादु.उन्दनि अपने जदार्जो म चारश्रकार का किराना मरकर समुद्र-मागै से, चंपानगरी-की ओर भरस्थान कर दिय । 

चम्पा नगरी में पूष्ुचने पर उन्दोनि बहुमूल्य-ङुण्डल - युगल वद) के मह्ायजा चन्दरच्छमय फो भेंट किया) अंगराज 
चन्दरच्छायने भद को स्वीकार फर अर्दन्नकादिं श्रावको से पूष्वा--“तुम छोग अनेकानेक पाम-नगरौ म घूमते दो। -वार- 
वार्‌ लवण ससुद्र-की यात्रा कसर हो.। - वत्ाओ, सा को ज्ये ईै.जिसे तुमने पदी वार देखा दो ।* अर्दन्नक श्रमणो- 
पासक योढा- ण्म छोग इस वार व्यापाराथे मिथिला नगरी भी म्ये ये) वद हमरो मे ुम्भ महाराज कौ दिव्य 
कुंल-युगख भेटःकी । मदाराला ने अपनी पुत्री मदिकमारी को धरुढाकर वे दिव्य दंडल उसे पदना दिये। मदिङ्घमएरी को 
हमने वदा एक -मा्रय-के रूप मे देला । विदेदराज की पेठ कन्या मटिकुमारी जितनी खुन्दर दै उतनी सुन्दर देवकत्यार्ये 
भी नदी देखी जाती ॥” 

महाराज चन्द्रच्ाय ने अर्दैन्नकादि व्यापारियों फा सतार सम्मान कर उन्दः विदा किया । 

भ्यापांरियो कै-मुख से मदिकमारी की रेसी प्रशंसा सुनकर महाराज चन्दरच्छाय उस्पर अयुरक्त हो गये । दूत 
को युखाकर कदा-“तुम मिथिखा नगरी जाभो ओर जाकर कुम्भराजा से मदिकृमारी को मेस मार्या के रूप मे मंगनी कसे । 
अगर कन्या के यदले भें वे-मेरे राश्य की भी-मांग करे, तौ स्वीकार कर छेना।» मदाराजा.का सन्देश ठेकर दूत मिथिढा 
प्टुवा । 

श-शषातापर्म अ०८ के आधार पर 
भदे 


६ शीठ फी नवा 


उस समय कोशल जनपद्‌ मँ साकैतपुर नाम का मगर था । वहाँ इष्वा वंश के प्रतिबुद्ध नाम ॐ राजा राभ्य 
करते थे! उनकी रानी का नाम पद्मावती था] राजा के प्रधान मंत्ीकानाम सुबुद्धि था। वद साम, दाम, दण्ड मौर 
भेद नीति भं कुश भौर राज्य घुरा का शुम चिन्तक था । उस नगर फे शखान कोण मे एक विसाछ नाम गृहथा। 
फक यार्‌ नाग मदोत्सव का दिन आया । महारानी पद्मावती ने राजा प्रतवुद्धि से निवेदन दिया-्छवामौ | 
करु नागपूजा का दिन दै । आपकी च्छा से उसे मनाना चादती ह । उसमें आपको मी साथ जाना होगा” 
राजाने पद्मावती देवी की प्रार्थना स्वीकार्‌ की । इसके वाद्‌ महारानी ने कौटुम्बिक पुरो फो सुखकर कदा-- 
भ्तुम माली को बुलाकर को कि कल पद्मावती देवी नागपूजा करेगी । अतः ज-थठ मँ उलन्न होनिवाठे विकस्वरः प॑चष्ी 
पुष्यो एवं एक श्रीदाम मदाकाण्ड को नाग मे रघो । जल-थल भें उन्न बिकष्वर पंचव्णीं पुष्पों को विवि प्रकार से 
सजाकर एकं विशाल पुष्प-मंडप वनाथ । उसमे पूरो के अनेक प्रकार के दंस) शग, मयूर, च, सारस, चत्रवाक, मैना, 
कोयर, दृहामूग, वृषभ, घोड़ा, मलुप्य, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, मृग, अष्टापद्‌, चमरी गाय, हाथी, वनङता एवं पद्मया 
फे चित्रौ को सजाजो। उस पुष्पमंदप ॐ मध्य भाग म सुगन्धित पदार्थे रखो एवं उसमें श्रीदामकाण्ड उटकाभो थौर 
पद्मावती देवी की प्रतीक्षा करते हुए रदो !" कौडम्बिक पुरो ने वैसा दी किया । 
प्रावः महारानी की आाज्ञातुसार सारे नगर की सफाई की गई, सुगन्धित जक सारे नगर में लिड्‌का गया । 
दारान ने स्नान किया एवं सवै वल्रांकासे से विभूपिव दो धार्मिकं यान पर वैढी । नगर ॐ मभ्य दोती हई 
चदे पुष्करण के पास आई । पुष्करणी में प्रवेश कर महारानी ने स्नान किया ओौर गीङी साड़ी डने दी कमठ पप्मो फो 
अरूण कर्‌ पुष्करणी से निकल कर नागमृह भ आई । वदा उसने सवैप्रयम छोमदस्तक से नागप्रतिमा का प्रमार्न किया भौर 
उसी पूजा की | फिर महाराजा की प्रतीक्षा करने ठगी । ४ 
इधर भ्रतिघुद्धि महाराज ने मी स्नान किया ! फिर सर्ब अकार पदनकर सुयुद्धि प्रधान के साथ दायी पर वैठकर 
ज्यं नागगृह था, वदौ अये । हाथी से नीचे उतरकर सुयद्धि प्रधान के साय नागगृ मे प्रवेश करिया । दोनों ने नागपरतिमा 
कौ प्रणाम किया) नागगृह्‌ से निकरकर वे पुष्प-मंडप में आये अर श्रीदामकाण्ड को देखा ।` उसकी रचना को देखकर 
महाराजा विस्मितं दए ओर, अमाय से फदा-ुवुद्धि ! वुममेर दूत फे रूपम अनिक प्राम-नगर्ते मे पूमे हो \ रखा- 
महाराजा ॐ घर मे भ्वेशा किया द । कदी, आज तुमने पद्मावुती देवी का जैसा श्रीदामकाण्ड देखा; बैला अन्यन्न भी 
कदी देखा दै ९ । 
ˆ  खद्धि वोका-शस्वामी ! क दिन अपके दूह के 'रूप भे पे मिथिला नगरी गथा धा । बहा ददान क पुती 
परभाघती की आत्मजा, मच्ुमारी का संवरसर परतिरेखन महोत्सव था । उख दिन मेनि पदके-पद जो श्रीदाम काण्ड 
देखा, पद्मावती देवी का यद श्री दामकाण्ड उसके छाखवे भाग की भी चरावरी नदौ कर सक्वा । . महाराज ने पृ्ा-- 
“वह्‌ विदेद्‌ राजक्रन्या मद्च्किभारी रूप म केसी दै १ मन्त्री ने कदा--^्वामी ! विदे राजा की श्रेष्ठ कन्या 2 
सुप्रतिष्ठित, करर्मोन्नव अौर चारूचरणा दै । बद रूम ओर छावण्यमें अयन्त सम्पन्न तया वर्णनीय ६ ।* 
भेव क युख चे मल्छिुमारी के रूप की भरांसा छुनकर महाराज परतिुद्धि ने दर्पिव दोक दू चाकर कदा-- 
न्तू मिथिला साजधानी जा। वदां, पिदेहराज की मर्क ` नाम की श्रेष्ठं कन्या है! मेरी भा्याके रूपम उसकी मैगनी 


कर । अगर इसके छि सुमे: समस्व राज्य भी देना पड़े तो स्वीकार कर केना ।* 1 
सके वाद्‌ उस दूत ने चार्‌ चेटा बठि अश्वरथ पर आरूढ होकर अपने जनेक सुभटो के साय भिथिङा कीओर 


प्रस्थान किया! 
उस समय कणा नाम का एक जनपदं था ; जिखकी साजघानी श्रावस्दी यी ! वर स्प रजा का शासन था । 


-परिशिष्ट-क : कथा ओर शान्त ६१ 


धारणी उसकी रानी थी वथा सुबाहु उसकी कन्या 1 वद रूप, यौवन भौर छावण्य मे उष्टष्ट धी । उसका शरीर उदछष्ट 
था! सुवा कन्या छे चाुरमासिक स्नान महोत्सव का दिन आया जानक महाराज ने कौडम्बिक पुरपों को वुखाकर 
आक्ना दी-“कल सुबाहु छमादी फा चावुरमासिक स्नान है । इसटिए जछ-थर म उतपन्न ोनेवण्ठे पंचवर्णीय पुरषो का 
मण्डपं बनाओ ओौर उसमे श्रीदामकोण्ड ठ्टकाओ ।* 
कौटुम्बिफ पुरपो ने वैसा ददी फिया। 
मष्ाराजा ने स्वर्भकाते को दुखाकर काशी ही राजमामे फे वीच पुष्प-मण्डप में वितरिध प्रकारके पाच 
वणौ के चाव से नगर का चित्र जङेखित करो आर उसके मध्य भाग मेँ वाजोट रलौ ।” 
" स्वर्णकासो ने महाराज की आन्न का पारम किया । 
इसे षाद मष्टाराजा गन्ध हसि पर आरु यो कोर पुमो से सजे हुए छत्र-्च॑वर फो धारणं कर, चतुरंगिणी 
सेना से संसन्त दो, राजङ्मारी सुबाहु को आगे वैडाकर नगर फे मभ्य होते हुए पुष्प-मण्डप में पटवे। वर पर्हुयकर 
महाराजा दाथी से नीचे उवरे ओर पूै दिरा की ओर मुंदकर सिद्ासन पर आसीन हुए । 
अंतर की सियो ने सुबाहु कन्या को पार पर बैठाकर सोने आौर च।दी फे कठ्शो से नदलाया । किर उसे 
सबं षस््राठंकासें से सुसन्नितं फर पिता को नमस्कार करने के टिए़ नेजा । राजकुमारी ने पिता के वर्णों म नमस्कार 
किया। पिताने उसे अपनी गोदुमे व्रिठाछिया। आंकातेसे सम्जित पुत्री फे शूप-यौवन को देखकर मदाराजा 
विस्मित हुए । अपने मंत्री वर्षधर को बुखाकर वे वोके-“मंत्ी ! तुम अनेकं पाम, नगर तथा राजा-महाराजार्ओं के पासं 
कायैवश जातत हो । यद्‌ बवाओ करि आज सुबाहु कुमारी का जसा चारतुमाक्षिक स्नान मदोत्सव हुजा द, वैसा पदे भी 
कदी देखा दै ¶ 
` मंजरी ने क्ा-श्तवामी ! मै आपके काव के लिट दूत वनकर फिसी समय मियिला नगरी गया था। वदां ङुम्भ 
राजा की पुरी, प्रभावती दैवी की आत्मजा, मश्ठिनामकी राजकुमारी का स्तान-महोत्सव देखा । उस स्नान-मद्ोत्सव फे 
सामने दुबाहु्कन्या फा स्वान-मदोत्सव टाखरवे हिस्से की भी वरायरी नदी कर सकता ।” इसके याद्‌ मंत्री ने मच्च्किमारी 
करूप का वर्णन फिया। 
भ॑त्री के मुख से मल्ठिकमारी की प्रशंसा सुनकर राजा उसकी ओर आकर्षित हयो गया ओर राजङ्कमारी की भनी 
फे लिए भपना दूत कम्म राजा फे पास मिथिला भेजा । 
उस समय काशी नामक जनपद्‌ भ वाराणसी नाम फी नगरी थी। वा शंख नामक राजा का राज्य धा। 
एक वार मद्च्छिमारी ॐ दिग्य कुण्डल युग का संपि भाग टूट गया। महाराजा ने नगर के समस्त स्वर्णकासैं 
को बुद्ाकर कूण्डल युगख को जौडुनने फी आज्ञा दी । 
सवर्णकार्ो ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे कुंडल को जोन भ असमर् रहे । तव क्रुद् महाराजा, ने उन समस्त स्वणै- 
कारोके देशा निकाठे का आदेशा दिवा। स्व्णकरार काशी देश की राजधानी वाराणसी पहुवे। वहा के राजाकफो 
वद्य उपहार भेटकर्‌ कहने खगे - “स्वामी ! दमोगों कौ. भिभिखा नगर फे कम राजा ते देश निष्कासन की आक्षा दी 
दै, वद्ध से निवसित् होकर दमखोग यदलं अये दै) दमखोगर आपकी छत्र-खाया में निर्भय दोकर खखपूर्ैक रने की 
इच्छा करते ह+ ` 
काशी-नरेश ने स्वणेकार्ते से पृद्ठा-“दुम राजा ने पको देश निकारे की आज्ञा वयो दी {४ स्वर्णकाररो ने 
उत्तरः दिया--“स्वामी ] कुम राजा की पुत्री मष्छिकुमारी का ड युग टूट गया । हमे जोड़ने का कार्यं सौपा गया 
किन्सु हम छोग उसके संधिभाग को जोड नहीं सके, जिससे कद्ध हो महाराजा ने देश निकार की आज्ञा दी षै!” 


६९ शीर कौःनवबा 


~संख-राजा वोडा--भमल्छिकुमारी कैसी है { स्वणेकारों ने कहा--“स्वामी ! दूसरी रेसी फो देवकन्या या 
नागकन्या मी नदीं जो मल्छिकुमारी के रूप की व्रावरी कर्‌ सके \* 
महाराज शंख मर्क कमारी ऊे प्रति आसक्त हो गया । उसने अपने दूतत को युलाकर्‌ कदा-्वुम शीर ही 
मिथिला प्रैव कर मेरी भायां के रूम मे मरक कुमारी की माग करो । ,अगर इसके छिष राज्य मी देना पड़े तो.मी मेरी 
भोर से स्वीकार करना 1* 
-मह्यराजा की आक्षा पाकर्‌ दूत ने मिथिला की ओर भस्थान किया । 
मिथिला के कम्म राज्ञा का पुत्र मल्छदिन्न था । उसने अपने उयान मे एक समा-मवन का.निर्माण कराया । 
प्क वार नगर्‌ के समस्त चित्रकारो फो वुलाकर उसने अपने सभा-भवन को चित्रित करते की आज्ञा दी । चित्रकारो ने 
राजकूमार कौ आज्ञा शिरोधाये कर काम शुरू किया । उन चित्रकारो मे एक चिकार को देखी खुन्धि थी कि वद किसी भी 
पदाय “का एकं भाग देखकर उस सम्पूण पदाथ का यथावत्‌ चित्र अंकरित कर सकता धा} 
एक दिन उस चित्रकारने पदँ के छिद्र से मल्िकुमारी का अंगृढा देखकर विचार फिया-^ुमेः ` दुसका सम्पूणं 
चित्र वना लेना चादिए \ देखा सोचकर उसने मदिलकुमारी का यथायथ चित्र वना डाला । 
उसे वाद्‌ चित्रकारो ने भावभंगिमपूर्णं अनेक सुन्द्र चित्रो से समा भवन को चिधरितं फिया अर युवराज नदौ 
आहना पूरी कर्‌ दी । । 
युवराज ने चि्रकासो का सृत सत्कार-सम्मान किया तथा जीविका फे योग्य प्रीतिदान देकर उन्दः विदा किया । 
मल्छदिन्न कुमार स्नान कर, वस््रामूपण से सुसन्जित दो, घायमाता के साथ चिच्रश्ाठा मे आया अर वहां 
अनेक हाव-भाव वाली च्िर्यो फ चि्नौ को देखने खगा \ चिन्न देखते-देखते अकस्मात्‌ उसकी ष्टि मल्लि कुमारो के चित्र 
प्र पड़ी। चित्रको दी साक्षात्‌ मल्छि कुमारी समस्कर वद्‌ रञ्जित हु अर धीरे-धीरे पीड हटने कगा । यद देखकर 
उसकी धायमाता कटने छगी--“धुतर } तुम लन्नित होकर पीछे कयो सरफने ङे दो १” मल्कदिन्न ने धान्नीमाता से कदा-- 
“दे मादा ! मेरी बड़ी वदन, जो देव, शुर ऊ समान दै उससे छनित दोना ही चादिष 1 उस रहते हुए चित्रशाला में परेश 
करना क्या मेरे छि योभ्य दै ¶४ तव धायमातता ने कदा भधुत्र ! यद्‌ मर्टिछुमारी नदीं वसिक उसका विद्र दै (" 
यद्‌ सुनकर राजक्कमार कपिव द्यो -बोडा--“कौन रेखा अप्रार्थितं का , ररथी षं सन्जारदित चिर्ंकार दैः जिसने 
मेरी देव गुरु तुल्य ज्येष्ठ भगिनी का चित्र बनाया १ रेखा ककर उसने चित्रकार के वध की आज्ञा दे दी । 
ःजञव चि्रकासें फो यद्‌ - मादर हुआ तो उन्दनि" राजकुमार से यहुत अनुनय-विनय किया अर चित्रकार का वध 
नकते की.भाषैना की । चित्रकारो की ध्थना पर सजकुमार ने चित्रकार के वध कै वदेके उस कौ दो अंगुष्ठ एवं कनिष्ठ 
अंगुरी फो छेदने अौर निर्वान की आज्ञा दे दी । 
चित्रकार मिथिछासे निर्वासित होकर दस्विनापुर गया 1 वह उसने मदिकमारी का एक चित्रं बनाया आर 
उस चिघ्रपट को साथमे ठेर मदाराजना -जदीनशन्रु ढे पास आ, अभिवादन कर बहुमूल्य उपदार के साथ वद्‌ चित्रपट 
उर. मंट किया । पिर मोखा-स्वामी ! मिथिला , नरेश ने अपने देश चे यु निष्कासित कर दिया है। भरं जापी 
चछत्रछ्ाया मे खुखपूर्वफ रहना चाहता रह ४" 
महाराज ने पूञ्ा--“तुङे भिथिखा नरे ने देश निकाठे फी आज्ञा स्यो दी {* चित्रकार ने घटना का समस्व 
गर्ान्ठ सुनाया 1 घटना सुनकर महाराज ने पूङ्का--“बह मल्टिकुमारी कसी दै ¢ तव उखने चित्रपट विखाचे हुए मल्डि- 
छुमसो के सूप ऋ अवीव प्ररंखा की । मच्छिङमारी के स्प फी मदांला सुनकर ` महाराज सुन्व हतो गये खीर खन्होनि मपने 
यूत फो बुखार माका दी--दुम मिचिडा"ननरो जामौ अर मार्या के स्प सज्ज्छुमारी की मंगनी फते 
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दूत ने दारा फी आद्ना रिरोधायै कर मिया फी ओर प्रस्थान क्रिया ) 


चत्काडीन पांचार देश की राजधानी कोपिल्यपुर थी । वौ का राजा जितरतु था। उसकी धारणी-पयुल 
हजार रानिया थीं} 


एक समय ्वोक्षा नामी परिव्राजिका मिथिला नगरी मे आई । षडह ्रष्येदं आवि पष्ठी ठव की न्चातायी। 
वद दान-धर्म, शौचम, तीर्थाभिषेक-धरमे कौ प्ररूपणा फिया करती यी 1 
एक दिन वद मल्च्छिमारी के पास आकर शुचि-धम का उपदेश करते गी । उसने वताया कि उसे धर्मातुसार 
अपवित्र वस्तु की गद्धि जल ओर भ्वी से दती है। मदिड़मारो ने सहा “परित्राजिके } रुधिर से क्प वस्र को रधिरसे 
धोने पर फ्या उसकी शुद्धि हतो सकती है १ इस परर परि्राजिका ने का--“नदीं ।" मदी वौटी--“दसी भकार हिसा से 
दस फी ( पाप स्थानो की) युद्धिनदीं श्छ सकती 1» मदिुमासी का युक्तिपृणे वचमे सुनकर चोषा परित्रालिका निरत्तर 
षो ग। इसपर मल्छिकुमारी की दासिर्यो ने उसका परिदास किया {कु ने गला पकड़कर उसको वादर निकार दिया । 
चोष्षा पििालिका कोधिच हो मिथिला छोड्रुर अपनी रिष्या के साथ कथम का उपदेश करती हुई 
कापिल्यपुर आई । एक दिन वह्‌ वष फे महाराजा के महल मे गष ओौर वद्य जाकर उसने दान-पर्म, हुचि-धर्भं एवं 
तीर्थाभिपेक-धम का प्रतिपादन किया) 
महाराजा अपने अन्तःपुर की रानियो फ रूपसौन्दर्यं से चित्मित थे) महाराजा ने पूवा-“परित्राजिके } पुम 
अनेक प्राम-नगते भ पूमती हो ; राजा-मदाराजा, सेठ-साहूकार्सो के मकानों मं प्रवेश करती दो] मेरे जैसा अन्तपुर 
सुमने कदी देखा दै ¢ परत्राजिका ने कदा--५राजन्‌ } अप एूपमंदवक प्रतीत दते षै आपने दूसते की पुत्र-बधुभौ, 
भाया्भौ, पुत्रयो को नदीं देखा, इसीटिए एसा कहते है । मने मिथिला नगर फे विदेदराज की प्रेष्ठ कन्या मल्टिङमारी 
काजो रूप देखा टै वेसा रूप किती देवकुमारी या नागकन्या का मी नदी ।५ 
व मल्छि फ रूप की प्रशंसा सुनकर फांपिठ्यपुर फे महाराज ने भी मल्टिकरुमारो की गनी फे दिए मिथिला नगर 
दूत भेजा। ` 
ट राजदूत ने आकर अपरने-जपने स्वामिर्यो की माग कुम राजा के सामने परा की । राजा घुम ते सवक प्रस्ताव 
को जस्वीफार कर दिया 1 
विवाह फे चिए आये हए प्रस्तावो की वात मट्क फे पास पर्ठैची । उसने विचारः किया टो न हो ये राजा कोथ 
ॐ आवेश म उसफे पिता पर चदा क्रिये विना नदीं रगे ! यह्‌ सोचकर, कामान्ध हए इन राजाओं कौ शान्त कर सुमार्ग 
पर खाते के लिए, इसने एक युक्ति सोच'निकाटी । 

- अपने मदक ॐ एक सुन्दर विशा भवन मे उसने अपनी एक मूरति वनावकर रखवाद। बद भूति सोने की चनी 
थी] बष्ट भीतरः से पोटी एवं सिर प्रर पेचदार ढफन से ढकी हु यी । देखने म यदह मूत इतनी सुन्दर थी मानो 
साक्षात्‌ मच्छिददी आकर खडी दो] 

राजछुमारी नित्यप्रति इस मूि-के पेट भे सुगन्धित खाद्य-पदार्थं डालने छगी । रेषा करते-कसतते जव यद मृति 
भीतर से सम्पूणं भर गद तो मल्छि ने उसे दश्चन से मजवूती के साय ठक दिया। 

इधर राजदूत अपने-अपने स्वाभियों के पास' घापस आए जओौर राजा करम से मिले हृद निराशाजनक उत्तर फो 
कह सुनाया । उत्तर सुनकर वे बहुत छुपित हए जओौर सव ने रा्ा कुम्भ.परं चदे करने" का विचार ठान-छिया।` यद्‌ 
जानष़र.राजा कुम्मःने भी युद्ध की तैयारी शरू कर दम । योद, दिनों.मे दी भयद्र युद्र॒ दिङ्‌ गया !* म्भ अका या, 
इप्रदिषर पूरा मुकाबछा नदी करः सक्ता या, फिर.मी जरा भी, हताश न क्षोकर उसने युद्ध जारी रखा । वह्‌ रात-दिन 
इस निता मे रहने ङ्गा कि शद्वभों पर कैसे विजय भिठे १ 

ग्ध 


च शीख की नवे वाड्‌ 


दुसरी भोर शस नर-संदारकारी सहा म्फ्‌ यद्र कफो देखकर मल्लि ने अपने पिता से धिनती की--“मेरे ट्ष 
एक खुलार ठड़ाई को बढ़ने कौ जरूरत नदीं है । अगर आप एक वार इन सव राजां को मेरे पास आने द तौ मै उन्दे 
समग्का कर निश्चय ही शान्ति स्थापित करवा दू 
राजा कभ ने अपने दूरतो के द्वाया मद्धि का सन्देश राजाओं के पास भेज दिया । यद्‌ सन्दैश मिटे दी राजार्थो 
ने संतुष्ट दोकर अपनी-अपनी सेनाओं को रण्षर से दृटा लिया 1 उनके आने पर, जिस कमरे भं महि फी सुवण सूर्मि 
अवस्थित थी, उसमे उनको अरूग-अटगं वैडाया गया । 
राजाओं ने दस मूत्त को ही साक्षात्‌ मदि सममा ओौर उसके सौदर्यं को देखकर ओर भी अधिक मोदित दो गए 1 
वाद्‌ म व््ाभूपणों से सुसननित द्योकर राजकुमारी मि जय उस कमरे मे आई, तभी उनको द्येश हुआ कि यह्‌ मधि मदी 
परन्तु उसकी मृत्ति माच्र 1 वद्या आकर राजकुमारी मि ने वैठने के पदे मृति के ढकन को हटा दिया । दक्षन दूर 
कसते दी मूरति के भीतर से निकटती हुई ठीव्र दुगैन्ध से समस्त कमा एकदम भर गया । राजा छोग वड़ा ठे ओौर सव मे 
अपनी-अपनी नाक वन्द्‌ करं छी 1 
राजार्ओं को फेला कसते देख मि नम्र भाव से बोली-"हे राज्ञाजो 1 तुम छो ने अपनी ना कयो षन्द्‌ कर 
खी? जिस मृत्तिके सौद को देखकर तुम सुग्य हो ग्येये उसी मुत्ति से यद दु्न्ध निक्ठ रही है! यदमेरा 
सुन्दर दिखाई देनेवाखा शरीर मी इसी तरद्‌ रोदी, रुधिर, थूक, मूत्र ओर विष्टा आदि पृणोतपादक व्तुर्थो से भरा पड़ा 
दै। शरीर म जानेवाली अच्छी से अच्छी सुगन्धवाली जौर स्वादिष्ट वस्त मी दु्मन्धयुक्त विष्ठा बन कर वार निकठती 
| सव फिर दस दुमैन्ध ते भरे हुए ओर विष्टा के भाण्डार-रूप इस शरीर ऊ बाह्य सदये पर कौन विवेकी पुरुप युग 
होगा ¶ 
मदि कौ मार्मिक बातों को सुनकर सव के सब राजा ठन्नित हुए शौर अधोगति के मागे से घचानेवाछी मठि 
का आभार मानते हए कदने को--"े देवानुभिये ! तू जो कती दै, वद विल्छख ठीकं है! हमलोग पनी भू ॐ कारण 
अयन्त पञ्चता रदे है 1” ४ 
हसक वाद्‌ मलिने फिर उनसे कदा :--“दे राजाओ ! मदुष्य के काम-सुख पेते दुर्गन्धयुक्त शरीर पर दी भवङन्बित 
ै। शरीर का यद्‌ वारी सौँद््यं मी स्थायी नदीं दै । जव यद शरीर जय से अभिभूत होता दै तव उसकी काति विग 
जाती दै, चमु निस्तेज द्ोकर ढीखो पड़ जाती दै, मुख से छार टपकने लगती दै ओौर सारा शरीर धर-थर्‌ कोपने ठगता 
&1 दे देवातुभ्रियो ! देखे शरीर से उतपन्न दोनेवाठे काम-सुखो भ कौन आसक्ति रखेगा ओौर कौन उनमें मोदित दोगा #" 
दे राजाओ ! सुमे पे काम-घु्खो मै जया भो आसक्ति नहीं दै । इन सव पुरो को याग कर्‌ मै दीक्षाठेना 
चाहती द । आजीवन नक्षचररिणी रहकर संयम पालन रा, चित्तम रही हृद कामः क्रोध, मोद आदि असदूदृत्तियो को 
निर करने का मेने निश्चय कर छया 8 । इस सम्बन्ध मे तुमलो्गो के क्या चिचार दै, सो सुरे बताभो !* 
यद्‌ बा सुनकर राजां ने बहुत नम्र भाव से उत्तर दिया--द देवासुभरिये ! मुम्दारा कदना ठीक ्ै। दमलेग 


भी तुम्दारी दी तरद काम-सुख छोड़कर प्नरभ्या छने के किप वेयार है 
मि ने उनके विचा कौ सरादना की भौर उन एकवार अपनी-जपनी राजधानी में जाकर घ्मपने-भपते ५4 


को राज्यभार सौपकर तथा दीक्षा फे छि उनकी अञ्ुमवि केकर वापस अने के ङ्प कदा । 
यदु निश्चय हो जाने पर मदर खय राजा को केकर अपने पिता के पास आद्धै। वदां पर सव राज्ञा्भौने 
अपने अपराथके लिष कुम्भ राजास क्वमा मौगी। कम्म सजाने मी उनका यथेष्ट सत्कार किया ओर्‌ सवको अपनी 


अपनी सजधानी क्री जोर विदा किया । 


कैथा--7७ ; 
महारानी गरमावती 
{ इसका संवन्ध ढक ३ गाथा ८ ( पृ० १९) के स्ाथहै] 


कोशाम्बी नगरी म शतानिक नाम के राजा राञ्य कसते ये! रूप-छावण्य-सम्पन्ता मृगावती उनकी पटरानी थौ । 
चद्‌ भगवान्‌ मदावीर की परम उपास्सिका थी । 
एक समय एकं दृक्ष चित्रकार राजसभा मे आया । महाराजा ने उसकी चित्रकका पर भरसन्न होकर उसे चित्र. 
शालाको चित्रित करने का काम सौपा। चित्रकारी करते हुए चित्रकार की दृष्टि पदँ ॐ अन्दर की मदारानी मृगावती ॐ 
गे पर पड़ी। केवर अंगूटे फो ' देखकर उसने महारानी मृगावती. का सम्पूणं चित्र वना'ङछिया । वित्रशाला फो सुन्दर 
चिर से चित्रित करने का कार्य पूरा हुआ । एकवार मदाराजा स्वयं चित्रकारी को देखने के छिए चित्रशाखा म आये ¦ वहा 
मृगावती के चित्र को देखा । मृगावती के अंवा पर काठा ति चित्रित देखकर मदाराजा का मन शंका-मस्त हो गया। 
वे बहुन कद्र हुए अर उन्दोनि चित्रकार के शिरोच्छेद का आदेश दिया । चित्रकार के वहुत अनुनय -विनय करने पर भौर 
देव-वर्दान की यात कसते पर महाराजा ने उसका अगूढ कटवा कर 'उसफे देश-निक्राले का आदेश दे दिया] 
रुद विघ्रकार मे वद से निकछ कर्‌ महारानी शगावती का पुनः वैसा दी चित्र बनाया ओौर अवन्ति के महाराजा 
चेष्डप्रयौसन को रेट प्या \ चण्डप्रयोतन अपू सुन्दरौ मृभावती के चित्र फो देख, उसपर आसक्त दो सयः । 
चण्डमरयोततन ने शतानिक के पास दूत भेजकर खृगावती की माग की । महाराजा शतानिक ने इस धृणित माग फो 
छकरा दिया अर्‌ दूत का अपमान कर्‌ उसे निकार दिया ¦ चण्डप्रयोतन ने जव यद्‌ समाचार सुना तो वद्‌ बहुत कदर 
हा अओौर अपनी सेना सजाकर शतानिक पर्‌ चदा करने के ट्एि रवाना हौ गया । इधर शतानिक ने भी युद्ध फ 
तैयारी कर की \ अंततः दोनों पक्षो भे भर्यकर्‌ युद्ध हुभा । महाराजा शतानिकं की गरु अप्सर दो जनि से 
हो गई! समावती विधवा हो गई) सारी कोशाम्थी मं शोक द्धा गया। 
शतानिक की मृचय से चण्डप्र्योतन अयन्त प्रसन्न हुआ । शतानिक के एक पुत्र था । उसका नाम था उदायन 
करिन्सु राजकुमारः की उम्र छोटी थी । शोक के चारह्‌ दिन व्यतीत दोनेपर मदारानी खगावती ने मंत्रियों को बुङाकर्‌ पुनः 
युद्धकी तैयारी के टिए साय माणी मंनिर्यो ने कदा--५महारानी जी ! चण्डमर्ोतन बहुत दुष्ट दै । उसकी विशा 
सेना के सामने दम ज्यादा दिन ठदर नदीं सक्ते । चण्डप्र्योवन को दमे भन्य उपाय से ही जीतना चादिए ।* तव विदुपी 
महारानी ने क उपाय सोचा । अपने खान दूत को बुकाकर्‌ मंत्रियों की सलाद से चण्डमयोतन को महारानी ने का 
भेजा--“मद्ासनी खगावती आपके प्रस्ताव को स्वीकार्‌ करती हँ किन्तु उनकी{ एक शतत दै। पति की मू्यु से वे शोक- 
विद 1 उनका पुत्र भो अभी वाक दै । शोक से निडृत्त दोने के वाद महारानी आपसे अपने पुत्र का राज्याभिषेकं 
कराना चाद्ती दै! अवः बाहरी शघ्ु्जो से वचने के लिए तथा राजछमार की सुरष्वा के छि क ददु किला वनवा 
दं र नगरी को घन-घास्य से पूरित कर राजपुत्र को राजगदी पर वेढा दुं । ' इसे वाद्‌ महारानी आपकी आक्षा 
का पान कसते को तैयार र्हंग 
दूत से मददारानी का सन्देश सुनकर चण्डप्रयोतन बहुत प्रसन्न हुभा । मदासानी की शच्चाुखपर उसने धक 
दर दुं चना दिया एवं उसको धन-धान्य चे पूरित कर दिया । पुत्र के राज्याभिषेक के बदानियुदध कौ समस्त तैयारी कए 


मदहासामी ने कठि कफे फाटक वन्दु करवा दिप । 


परिरिष्ट-क : फथा ओर ृष्टान्त ६७ 


इधर चण्डप्रयोवन ने दूत से पुनः फलवा भेजा कि महारानी अपनी फी हुई प्रतिज्ञा क अनु्ार उसके मदर मे 
ची आवे ! जव दूत कोशाम्बी आग्या अतैर्‌ उसने युद्ध षी पूणे तैयारी देखी तो वद वापस चला आया ओर राजा को 
खबर दी कि वातौ युद्धकी तैयासिवादो रदीै। दिठेके फाटक यन्द करवा दिये गयेदैः। मदारानी प्रस्ताव 
स्वीकार करने के छिणए तैयार नदीं । 
जब वण्डप्र्ोतन ते यह सुना तो वदं बहुत क्रुद हया ओर अपनी विशाल सेना सजाकर कोशाम्बी को पृण सूपसे 
विध्वस्त करने की प्रतिज्ञा कर वहा पहुवा ओर नगरी को सेना्ओं से चेर छिया। 
यर्‌ धमण भगवान्‌ महावीर प्रामालुप्राम विचरण करते हृए कोशाम्यी नगरी के बाहर उथान मँ ठरे । मृगावती 
फो जव यह्‌ ज्ञात हभ ववं उसकी प्रसन्नता का पारावार न रदा। उसने अपनी सेना फो युद्ध वन्द कर्‌ देने का भदेश 
द्िया। कोशाम्बी ॐ दरवाजे श्ुखवा पिये ओर सवको निर्भीक होकर भगवान्‌ के दशन करने का आदेशा दिया 1 
महारानी गूगावती अपने समस्त नगरवासिर्यो फे साथ भगवान्‌ महावीर के समव्रशर्ण में पर्हुवी । सजा चण्डप्र्योतन ने 
मी जय भगवान्‌ के पदार्पण की खबर सुनी तो उन्दनि भीश्युदध बन्द करने का अदेश दिया ओौर वे भी भगवान्‌ के समवशरण 
मँ प्ुषे। 
भगवान्‌ मदावीर की वाणी सुनकर चण्डप्रयोतन का विषय मद उतरा ओर वह अपने मिये हुए कार्यौ का पश्चाताप 
करने खा । इधर महारानी मृगावती ने भगवान्‌ से निवेदन किया--"भगवन्‌ ! मे आप से प्रत्रज्या प्रहण करना चादती 
हं! चण्डभरयौतन महाराज सुरे आज्ञा प्रदान करे ।* भृगावती के इस वचन से चण्डप्रयोतन बडा प्रभावित हुभा । व्‌ 
मओढा-“देयी ! तुम धन्य हो । दुम्हयारा जीवन धन्य दै। मँ अज से भतिन्ना करता हँ कि उदायन्‌ मेरा ब्मोटा भाई 
रहेगा । मे उसके राज्य-संरक्षण की जिम्मेवारी ठेता दहु 
सदरानी मृगावती ने उदायन का राज्याभिपेक करवाकर आयां चन्दनवाखा के पास दीक्षा धारण की । 
महाराजा चण्डम्र्योतन की आढ रानियों ने भी पति की आन्न ठे भगवान्‌ के पास दीक्षा रहण की। चण्डप्र्योतनने 
महासती भूगावती को-जमस्कार किया भौर अपराध करी श्चमा-याचना कर अपनी राजधानी फो ढौट. गया । 
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कथा--8८ : 


द्रौपदी " 


[ इसका संवन्ध ढल ३ गा०-१० ( पू० २०) के साथ हे ] 


एक दिन पाण्डुरां पाच पाण्डव, छन्ती देवी, द्रौपदी देवी, तथा अंतसुर ॐ अन्य परिवार सै संपर्टृ हो 
सिदासन पर वैदे हए थे। उस समय कन्हं नारद्‌, जो देखने मे चो अवि भद्र खर विनीत ठमते ये, पर अवसः 
कलुषहदयी थे, विया के सदारे आकाश म उदे हुए, आकाश का उल्छंघन कसते हुए, सदस पराम, आकर, नगर, सेढ, 
कर्द, भर्व, द्रोणयुख, पत्तन ओौर सम्बाथन दारा शोभित ओर्‌ व्याघ्र मेदिनी वछ--वसुधा को देखते हए दस्विनापुर्‌ 
पहुचे ओर अत्यधिक बेग से पाण्डुराज के भवन में उतरे । 
नारद्‌ को आते देखकर पाण्डुराज ने पर॑चःपाण्डव ओौर्‌ कुन्ती दैवी सदित आसन से उट सात-भाट कदम सम्युल 
जा, तीन वार्‌ आददुभ्रिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नेमस्कार किया ओर महापुरुष फे योग्य आसन से उन्दरं उपमधित किया । 
नारद्‌ जल फे छवि दै, दु विद्या, आसन डाल उस पर्‌ वैठे आओौर पण्डु राजा से ऽस राज्य यावम्‌ अन्त पुर 
सम्बन्धी कुशल-समाचार पूञ्ने रगे 9 
पाण्डुरा करन्ती देषी ओर पौच पाण्डवो के साथ नारद्‌ का जआादुर-सलकरार कर उनकी पयुंपासना कले ठे] 
केवर द्रौपदी ने नारद्‌ को असंयत, अविरत, अप्रतिहतप्रव्याख्यातपापक्मा जान, न तो उनका आद्र किया, न उनका 
सम्परान किया, न खद हह जौर न उनकी पर्युपासना की । † 
नारद्‌ सोचने छगे-्द्रौपदी अपने रूप-छावण्य के कारण ओर पांच पाण्डवो को अपने पति-रूप मे पाकर गर्विष्ठा 
हो ग दै ओौर्‌ इसी कारण मेरा जादृर नदी करती । अतः इखका अग्रिय करना दी मेरी सममः से श्रेयस्कर होगा !” देसा 
विचार, पाण्डुर से पूष, आकाशषगामिनी विद्या का स्मरण कर उष्टं वि्यए्वर की गवि से आकाशम मै चने 
कगे ओर कवण-समुद्र ॐ बीचोवीच से पूं दिशा कौ ओर युखकर्‌ अने वदने खगे । 
उस समय घात्तकी खण्डद्ीप की पूर दिशा के मध्य दकषिणाद्ध भरत्ेत्र मे अमरकंका नाम की राजधामी थी 1 पहा 
पद्मनाभ नाम का एकं राजा था। एक दिन वह्‌ अपनी सात सौ देवियों से संपरिृद दो अंतपुर मे सिदासन पर्‌ वैठा था। 
उसी समय नारद्‌ अड्ते उदृते सीये उसके रप्जभवन मे आकर उतरे! पद्मनाएम राजा ने उका आदुर-स्त्कार किया, अध्य 
से उनकी पृज्ञा फी आर छन्दं आसन से उपरम्॑रित किया । नारद्‌ ने कुश समाचार्‌ पूठे/ 
राजञा पद्मनाभं अपनी रानिर्यो के परिवार ऊे भ्रति विस्मयोन्युख दौ नारद से पढने खगा :द देवालुभरिय ! आप 
अनेक प्राम यावत्‌ घरों मै भरवेश करते दै! क्या आपने जेसा मेरी रानियौँ का परिथार ई वैसा अन्यत्र भी पिले कदी 
देष्वा & १ नारदं पद्मनाम की वात सुन किचित्‌ दैरकर वोटे-“पदानाम ! त्‌. ष मण्डूकं के सदश दै 1 देवालुप्रिय ! 
जग्बद्ीप के भारतवै मँ हस्तिनापुर नामक नगरं दै ! बदा दुद राजा की पुत्री, चुडना देवी की आत्मजा, पाण्डुरा की 
ुत्रवभू जौर प्च पाण्डरो की पन्ी द्रौपदी देवी है ! यदद-र्प, ऊावण्य मे उच्छ है । तेरा रानी समूह उसके ढे हए 
पगे जगृहे के सौ दिस्य की वरावरी के योग्य मी नदीं दै । 


इसे वाद्‌ पद्मनाभ साज से पृष्ट, नारद्‌ वयं से चख पदे । 
नारद्‌ से प्रशंसा दुन पदमनाम राजा द्रौपदी के रूप, यौवन, छावण्य मे मृच्छितः गृद्ध छम्ध हो, उसकी प्रापि 


~~ 
१-क्षातामूत्र के १६ वे अध्याय कै आधार पर। 
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ढे छिए आतुर दौ गया । उसने शट देषता का स्मरण क्रिया । देव सुप द्रौपदी को पद्मनाभ राजा की अशोक वाटिकामे 
उठा छाया । 

पनाम द्रौपदी को सोच कसते देख वोका--"देवालुभ्रिये ! तुम मन के संकल्पो से आदत न वनो} किसी प्रकार 
की चिन्तान करो! मेरे साथ विपुल काम मोग भोगती हुई रदो ।* इस पर द्रौपदी ने कदा-“भे छः मास छृप्ण वासुदेव 
की सह्‌ दैषखगी। अगर वे नदी आवेगे तो मे आपकी इच्छा के अठुसार वतू'गी ॥ 

अव दरौपदी छुठ-छठं का तप करती हुई कन्यां के अन्तर में रहने ठगी 1 


पाण्डु राजा जव फिसी भौ तरह द्रौपदी का परता नदी खगा सके तव दन्ती देवी कौ कृष्ण वासुदेव के पास द्रौपदी 
का पता गाने फे छिए भेजा! न्ती देवी पाण्डु राजा की आज्ञा प्राप्त कर द्यथी पर आदृ हौ द्यरवती परहुनीं ओर 
उद्यान मँ ठहर । जव कौटुम्बिक पुरूपों हारा कृष्ण वासुदेव को छुन्ती के आगमन का समाचार मिषा तो वे स्वयं छन्ती से 
मिलने उयान मे गये ! छन्ती देवी को नमस्कार कर उसे साथ ठे अपने आवास अये] भोजन हौ चुके के पश्चात्‌ 
कृष्ण ने उन्ती देवी से उसे आने का प्रयोजन पूषा! इन्ती वोी भ्पुतर ! युधिष्ठिद के साथ द्रौपदी सुख पूवक सो रदी 
थी । जागने पर वद दिखाई नदीं दी । न जाने किंस देव, दानव, र्विषुरुप, गंधर्व ने उसका अपहरण किया &। पुत्र! 
मै चाहती हूं वुम स्वय द्रौपदी देवी की मार्गणा--मवेषणा करो, अन्यथा उसका पवा छगाना संभव नदी । इष्ण बोले; 
५पिकृभगिनी ! भै द्रौपदी देवी का पता छगागा। उसके श्रुति, क्षति, शवृत्ति का पता रगते दी वद्‌ जौ कीं भी हो 
उसको मं स्वथं अपने हाथों ठे आगा इस प्रकार शुन्ती देवी फो आश्वासन दे ऽसको आद्र सत्कार पूर्वक बिदा 
करिया। छृष्ण ने अपने सेवको को द्रौपदी का पता छगाने के छिए चारौ ओर भेज दिया । 
एक दिन कृष्ण वासुदेव अपनी रानिर्यो के साथ थे इतने भ कच्ुहठ नारद वहां अये । छृष्ण ने उनसे 
पूवा “अप अनेक स्थानों म जाते है 1 क्या आपने कदी द्रौपदी की मी वात सुनी { नारद बोले-"देवालुभ्रिय ! एक 
वार पँ धातकी खण्ड क पूर्वं दिशा के मध्यः दकषिणाद्धं भरत कत्र मं अमरकंका राजधानी म गया था। बां पद्मनाभ. राजा 
के राज भवन में भने द्रौपदी को देखा ।” कृष्ण वोङे-“लगता दै यदं आप देवातुभ्रिय का ही कम है । छष्ण फे रेखा कदे 
पर कच्ुल्छ नारद आकाश मोग से चख दिये 1 
छरष्ण ने दूत घुखकर उखे कदा : तुम हस्तिनापुर जाकर राजा पाण्डु से न्विद्न कसे : दरौपदी देवी का पता 
कग गया है! पाचों पाण्डवं चतुरदगिणी सेना से संपरिवृत हयो पूवे की दिशा के वैतालिक समुद्र के तीर पर पुव भौर वद 
भरी वाट जौहते हुए ररह । 
छरृष्ण वासुदेव ५६ हजार योद्धा्ओौ को साय वैतालिक समुद्र के किनारे पर पाड से मिके गौर वदी स्कधावार- ` 
छावनी स्थापित की 1 
कष्ण मे अपनी समस्त सेना को विसर्जित किया ओौर आप स्वयं पाच पाण्डवो सदित छः रथों म यैट ख्व 
समुद्र के यीचो्ीच दयते हुए आगे वदे ओर जहां अमरकंका राजधानी थौ जहां नगरी का अग्र उयानथा वहां रथ को 
उदराया । फिर अपने दासक नामक सारथी को बुलार बोठे (जाओ अमरकंका के मदयर पद्मनाभ से कदी कि 
दमने छप्ण वासुदेव फी वहन द्रौपदी का अपदरण क्रिया दै । यद वहुत बुरा फिया शिर भी अगर जीवित रना चादते 
दो तो द्रौपदी को कृष्ण वाजुदेव के दार्थो मे सोप दो, अन्यथा युद्ध के ए तैयार दो जावो ।» 
सारी छष्ण वासुदेव की आक्षानुसार पद्मनाभ के पास प्टैवा जौर हाथ जोड़ उसे जय विजय शब्द से वधा 
कृष्ण वासुदेव का सन्देश कद सुनाया । 
पमनम सास्थी द्वारा छुनाये गये सन्देश से अस्यन्व कद इभा ओर शटी दरा चोडा“ एष्य वासुदेव फो 
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द्रौपदी नदीं दूगा। सें स्वयं युद्ध के ठिए सम्जित दयोकर्‌ आ रहा द रेस कह उसने सारथी का अपमान कर खे 
पिद्ठले द्वार से निकार बाहर किया | । 
दारक ने वापस आ सारी वाव दृष्ण से कही ! छप्ण वायुदेव मे शच सज्ज दयो युद्ध के रिष्‌ प्रस्थान कर्‌ 
दिया! इधर पद्मनाभ भी अपनो चतुर्गी सेना के साय युद्ध मूमि मे जया! दोनों म भयंकर संग्राम हुभा। संमराम 
मै पद्मनाभ की सेना कृष्ण के सामने नहीं टिक सकी वद्‌ हारकर चात ओर भागने ठगी । पद्मनाभ साम्यं हीम 
हो गया} अपने को असमर्थं जान बद्‌ शीघ्रा से जमरकंका राजधानी की ओर्‌ मागा जौर उसने नगर भे पवेश कर 
नगर्‌ के फाटक बन्द्‌ करवा दिये 1 
कृष्ण वादेव ने उसका पीदा करिया ओौर्‌ नगर के दरवार्जो को तोड़ अन्द्र घुसे। मदा शब्द्‌ के साथ उनके पाद्‌ 
प्रहार से नगर कै प्राकारः गोपुर अ््ाछिकर्षे, चरिय तोरण आदि सव गिर पडे! पद्मनाभ के परे मदल भी चारों थोर 
से विशी द्यो, शृथ्वी पर धस पड़ । 
पद्मनाभ राज्ञा भयभीस दोगया ओरं द्रौपदी देषी के पास आ उसके चरणो मे गिर पड़ा । 
द्रौपदी बोरी : «क्या तुम अवं जान गये कि एृष्ण वासुदेव जैवे उत्तम पुरुप ॐ साथ अग्रिय करफे यमे यदीं 
छाने का क्या नतीजा दै? चैर अव भी तुम शीन्र जाओ, स्नान कर गीठे वख पदन, वल का एफ़ पहा सुखा घरौड 
अंतपुर की रानियों आदि के साथ प्रधान श्रे सों की मे साथसे युमे आगे रघ छृष्ण वादेव को दाय जोड उनके 
चरण मे पड्‌, उनकी शरण प्रहण करो ।" 
पद्मनाभ द्रौपदी के कथानुसार एृष्ण वासुदेव के शरणागत हुआ । वह दाथ जोड पैसे मे गिर कर वोढा : 
षदे देवालुभिय ! मै भापकी शऋद्धि से लेकर अपार पराक्रम को देख चुका । मेँ आपसे क्षमा याचना करता ह । शमे क्षमा 
करे । सँ पुनः देखा काम नदीं करतगा ।” रेखा कद्‌ दाथ जोड़ उसने -छृष्ण वालुदेव को द्रौपदी देवी को सोप दिया । 
छण वोर अपरारथित की प्रार्थना कएने चके पद्मनाभ ! क्या तू. नदीं जानता च त्‌. मेरी चदन द्रौपदी को यां ठे 
आया फिर भी अव तुके भय कने की जरूरत नदीं ।* 
कृष्ण द्रौपदी के साथ रथ प्र आखु दो, जदा पांच पाण्डव ये वौ भये भौर अपने ह्च द्रौपदी को 
पांच पाण्डवो को सौप दिया । 


॥॥ 


५ 


कथा--8€९ : 
सम्भूत-चक्रव्तीं ' 
[ इसका सम्बन्ध दाल 8 गाथा = ( १०२६) के साय है ] 


वाराणसी नगरी में भूदत्त नामका चाण्डाङ रहता था उसकेदौ पुत्रथे। एक का नाम था चित्त ;ओैर 
दूसरे का सम्भूति। वहो शंख नामके राजा राज्य करते थे} उनके नमूची नाम का प्रधान था। किसी अपराध 
के कारण शंखराजा ने नमूची के प्राण-वधका हुक्म दिया ओौर उसे वध के रिषि भदत्त चाण्डाल को सौप दिया। 
नमूची के अधिक अलुनय-विनय करने पर भूदत्त चाण्डा कै दिङ म करुणा आई ओर उसने कदा तुभे तभी पक्त 
कर्‌ सकता ह चव तु मेरे दने पुत्र को, जो भूमिगत दै, पठ्ाना स्वीकार करेगा 1 नमूची ने भूदत्त की वात स्वीकार 
कर ली ओर दोनों को पदृनि ख्णा। कालान्तर में नमूची ने दोनो पुत्रों को विविध कठाओं मँ वीण कर दिया । 
एक दिन नमूची ने चाण्डाक कौ पल्ली से व्यभिचार किया । जब दोनों पत्रों को यह ज्ञात हु तव उन्दने का~ 
"आप यदौ से भाग जाएं अन्यथा यद्‌ वात हमारे पिता को माद्धूम हुई तौ वे आपको मार डफ़गे |» नमूची षद से 
भाग कर दस्विनापुर आया ओर वहाँ फे चक्रवत्तीं महाराजा सनतङ्मार का प्रधान मंत्री बन गया । 
इधर दोनों दी चाण्डार-पुत्र नगर मे यायन करने खगौ] उनके मधुर गान से स््री-पुरुप सुग्ध होने ठगे। अनेक 
युबचियौ उनके पास आनि लगी यदौ तक की स्परशास्पशं का भी विचार नदीं रहा । इससे नगर ॐे प्रतिष्ठित रोगौ ने 
राजा से शिकायत की । तव राजा ने उन नगर से बाहर निकठ्वा दिया । इस तरद्‌ अपमानित हो उन्दने अपघात 
करने का निश्चय किया । वे अपधात करने क चिए पहाड़ी पर चदे । वदी पहले दी को युनि तप कर र्दे थे। उन्दोनि 
दोनों चाण्डाल-पुत्रो को अपघात करते देख उपदेश दिया! सुनि के उपदेश से प्रभावित होकर उन्दोनि वदी दीक्षा 
स्वीकार की ओर उ तप करने लगे) 
एक खमय वे विचरते-पिचरते हस्तिनापुर आये । किसी समय "मास खमन के पारण फे दिनि वे भिक्षां नगरः 
भँ भ्रमण करर थे! श्रमण करते हुए सुनिवरों को नमूची ने देखा ओर पहचान लिया । 
अपनी पोढ खुल जायगी इस भय से नमू ने दोनों मुनियों फो अपने सेवको से मारपीट कर छन्दः वार 
निकाड दिया । बहौ से अपमानित दोकर दोनों युनियो ने अनशन कर छया । तप ॐ प्रभाव से सम्भृति युनि फो 
तेजोषेश्या उसन्न हुई । क्रोध के आवेशा मे युनि ने खन्ध के प्रभाव से सारे नगर को धूम्र-वादर्खो से भर दिया । धूष्रसे 
सारे नगर को अच्छादित देखकर नगर की सारी जनता एवं सनत्कुमार चक्रवत्तीं भयभीत हुए । सनतकुमार चक्रवत्तीं 
उपनी रानी श्रीदेवी को साथ रे युनि से ष्ठमा-यात्वना के छठ नमर्‌ के चादर आये ओौरः सुनिवसे से बार-वार क्षमा-याचना 
करते रगे । श्रीदेवी ने मी मस्वक नवाकर मुनिवर्यौ के चरण-सशं किये । श्रीदेवी ॐे सुन्दर केर्शौ फ शीतल स्पर्शं से सम्मूति 
कामन पिचछिति हो गया। श्रीदेवो के अपू रूप-लावण्य पर मुग्ध दो उन्दोनि ^नियाना क्रिया-“अगर मेरी तपस्चयां 
का फ मिले तो दूसरे भव में मं चक्रवती बनं । संव में वे विना आलोचना के आयु पूणे कर देवखोक गये । 
वदं से च्यवकर सम्भूति का जीव बर्दत्त चक्रवत्तीं वना । नियाने के कारण वद तप-संयम की असाधना नदीं 
कर सका ओर फाम-मोर्गो भै आसक्त वना} बह मर कर सातवी नरक मँ गया । 


४--उद्राघ्यन शूत्र अ० १३ की नेमिचन्द्रीय टीका के आधाद्‌ एद 
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कथा--२० 
राजीमती भौर रथनेमि 
[ इसका प्म्दन्ध ठक ५ गाथा ९ ( पृ० ३० ) के स्ाथहै] 


दीक्षा रेने फे वाद्‌ राजीमती एक वार रैवतक पर्वत की ओर जारी थी! रां मूसछधार वर्प होने से 
पजीमती के वस्र मग गर ओर उसने पास दी की एक अन्धेरी शफा मे आश्रय छिया ! वदा एकान्त सममः कर राजीमती 
ने अपने समस्त वस्त्र उवार डे अौर सूखने के लिए फैला दिए 

समुद्रविजय के पुत्र ओौर अरिष्टनेमि के छदे भा रथनेमि प्र्रजित दोकर उसी गुफा मे ध्यानं कर रदे पे। 
सज्जीमती फो स्पूं न अचष्था भँ देखकर उनका मन चित दो गया \ इतने मे एकाक राजीमती की भी दृष्टि इनपर्‌ 
पड़ी! रं देखते दी राजीमती समी ! वद्‌ भयभीत होकर कौपने खगी ओर वादु्ओं से यपे अंगों को गोपन 
फरनी हुदै जमीन पर्‌ वैठ गई | 

राजीमती को भयभीत देखकर काम-विहख रथनेमि बोके-“दै सुरूपे ! हे चारभापिणी ! य प्थनेमि द । हे सुत्त { 
तु. मुम अंगीकार कर्‌! तुमे जरा भी संकीच फे की जरूरत नदी! आज ! दुम रोग भोग मये । यद मतुष्य-भव 
वारनवार्‌ दुरम दै 1 भोग भोगने के प्चात्‌ दम रोग फिर जिन-माै गरदण कर \" 

राजीमती ने देखा कि स्थनेमि का मनो दृढ गया है अओौर वे बासना घे दार चुके! तो भी उसने दिम्मव नही 
क्री ओर अपने चाच का रास्ता करने ठगी। संयम ओौर व्रतो भं दृट्‌ दोती हु वथा अपनी जाति, शीट भौर ङ की 
छ्च्ा रखती हुई वद्‌ सयनेमि से वोी : 

भ्भ्ठेदीतू सूप वैश्रमण सदर षौ, भोगङीखा भं न छुवेर्‌ हो या सात्‌ इद्र हो तो मी मे तुनदारी इना 
नेद कर्ती ¢ 
५र्ग॑घन्‌ कख भ उतपन्न दुष सप ररक्सादी अग्नि मे अरुकर मरना पसन्द करते दैः परन्तु बसन किण हुए विष 
को वापस पीने की इच्छा नदीं करते ।» 

णद कामी ! वमन कौ हद वस्तु को खाकर तू जीवित रहना चादता द ! इससे तो तुम्दारा मर जगना अच्छा दं । 
धिकार दै तुम्हरे नाम को !* 

न्रे भोगल ( उपदेन ) की श्रीह अपर तू अंधकवृष्ि ( समुद्रविजय ) का पुत्र दै! दमलोर्गो कौ गन्धन 
ङ्ख फे सर्प की तरह नदी होना जादिए । अपने उत्तम कु की ओर ध्यान देकर संयम में दद्‌ रना चादिए 1” 1 

अगर स्वियौ को देख-देखकर तू इस तरह प्रेम--राग किया करेगा तो दवा से दिरते ए दाद शकष की चर 

चित्त-समाधि को खो वेठेगा १“ 

प्स ्बाखा गायो को वरान पर भी उनन्रा मालिक नदी दो जाता भौर न भण्डारी घनकी रक्षा क्येवे 
उनका माञिकर दोताह मैसेद्ीद्‌ ऊेवख्वेषकी रछा कएने से साधुत्व का अधिकारी नह दो सकेगा इसटिष त्‌ 
ममर अर संयममें स्थिर दो 

प्जो-मचुप्य संकर्प विष्यो क वश दौ, पग-पग पर्‌ चिपादयुक्त शिथिल दो जातत दै, नौर काम-राग का निवारण 


नदी करवा, वड्‌ श्रमणस्ब का पाठन किस सरद कट सकता ई १ 
«ज्ञो वच्छ मय, अटक स्री अतर पेय अगदि मोग-पदार्यौ का परवशसां से उनफे अभाव मं सेवन नदीं रसता, 
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वहं स्याशी नही कदखाता 1 सचा त्यागी तो वह दै जो मनोहर ओर कान्त मोर्गो के सुलभ दोन पर भी उन्हूं पीठ दिखाता 
है--उनका सेत्रन नदीं करता ।* 

यदि समभाव पूर्वक विचरते हुए मी कदाचित्‌ मन वार निकट जाय तो यद्‌ विचार कर फि यद मेरी नदी 
ह ओर नमै उसका ह सुय विपय-राग को दूर करे !' 

, (असा को कसी, घु्कमारता का लयाग करो, बासनाभौं कौ जीतो, संयम के प्रति द्वेप-भाव को चिन्न करौ, 

विषयों के भ्रति राग-भाव का उच्छेद करो) रेखा करे से शीव ही खुली बनोगे ।" 

“साध्वी राजीमती के ये मर्मस्पशीं शब्द्‌ सुनकर, जसे अंश से हाथी रास्ते पर आ जाता दै वैसे ही स्थनेमिका 
मन स्थिर्‌ दोगया। 

रथनेमि मन, वचन ओर काया से सुसंयमी ओौर जितेन्द्रिय बने ओर वरतो की रक्षा करते हए जीवन पर्यन्त शुद्ध 
श्रमणत्व का पाठन करते रदे । 

पस भरकार जीवन निताते हुए दोनों ने उप्र तप॒ किया ओर दोनों केवली बने ओर सर्वं कमो का अन्त फर उत्तम 
सिद्ध गति को पहुचे । 

जित प्रकार पुरप-प्ेषठ रथनेमि विपर्यो से वापस टे, उसी प्रकार बुद्धिमान, पण्डित आर विचक्षण पुरूपं विषयों 
से सदा दूर रँ ओर कभी विपय-वासना से पीडति भी द्यो तो मन को वापस खीवे। 


४, 


कथा २४८ 


रूपीराय 


{ श्सका सम्बन्ध ठार ५ गाथा १० [ पृ ३१ ) केस्ाथहे] 


कसन्तपुर नगद भं रूपी नाम करी एक राजकुमारी राज्य करती थी । वह्‌ पुरुप वेश मे र्ती थी इसटिपर छोगभी 
इसे पुरुष ही सममते थे। 

एके समय कोड भरेठीपुत्र विवाद करने फे किए वसन्तधुर आया । विवा होने के वाद वर्य की रीषि फे अयुसार 
ब भट देने के ङिए रूपीएाय फ पास प्हैचा । राजछमारी उस अव्यन्त रूपवान्‌ प्रेष्ीपुत्र को देखकर मुग्ध ह्यो ग ¡ उसे 
एकान्त भै बुखाकर परसपर प्रेम कएने का प्रस्ताव रला । श्रेषठीपुतर को पर-स्ी का लाग या। राजकुमारी फी यष्ट वाव 
सुनकर वह्‌ स्तव्य रह गया । मन मे सोचने ठगा-“अगर में राजकुमारी के भ्रस्ताव को मानल्ताहतौ मेरात्याय भंग 
दरो जाता दै । अगर नष्टौ मानता हूं तो इसका परिणाम मेरे हिट मयंकर मी दो सकता है ।“ छु समय तक वड्‌ इसी 
प्रकार सोचता रद्य ओर को वद्ाना बनाकर घर चखा आया । घर जाकर उसने इस विषय पर खु सोचा । अन्त मँ 
अपने प्रत की रक्वा के लिय उसे एक दी मागे दीखा, वह्‌ या दीक्षा । 

रषठीपुत्र ने शुरुदेव के पास जाकर दीक्षालेी! इधर जय राजकुमारी को यह माद्य ह्वा किं श्रेष्टीपुव ने 
दीक्षा ले खी दै, तो उते अच्यन्व दुःख हभ । उते प्ेष्ठीपुत्र के विना एक क्षण भी अच्छा नदौ खगता था । यह सोचने 
गी --श्रष्ठीपुतर अव मुम मि नदीं सकता ओौर मे उसके विना रदं नहो सकवी ! . श्ेष्ठीपुत्र को पाने का एक ह उपय 
1 अगरभम मी दौक्षाकेदूं तो सम्भव दै वार-वार सम्प्कंसे द मेरा षन जाय} रेता सोचकर उसने भी दीक्षा 


+ शौड कौ नव वा 


के खी\ स्पी राजछुमारी साध्वी षो गह। सूपी साध्वी का मन सैव परषठीपतर भं खगा रद्वा था। अतः वद क्सीने 
किसी बहाने ्ेषठीपत्र फे पास आती जौर्‌ उन लू आसक्त-माय से देखनी 1 रूपो साध्वी क वार-पार्‌ देखते रहे घे 
भेष्ठीपत्र फा भी मन सके भ्रति आसक्त हो गया ओर द भी अयन्त आसर से रूपी साध्वी फो देखने ठगा । व 
भरकर परस्पर एकं दूस फो आसक्तिपूणं तेत्र से देखने फे फारण दोनो चघ्ु-कुीर पो मये} 

एक दिन दोनों फो इस प्रकार आसक्तिूणं तेरो से देवते हुए अन्य सुनिर्यौ ने देख छिया ओौर उने पूष्ा--कया 
सम दोनों का प्क दूसरे के प्रपि अभुखग ई ¶ स्मी साध्वी ने अरिदन्त मगवान्‌ की सोयन्ध खाकर कदास परति 
मेसी को आसक्ति नी १" प्ेष्ठीपुत्र ने भी इनकार कर्‌ दिया । दोनो ने अपने पाप-भाव को द्विपाने फे छि बहुत बड़ा 
भूर्ठ वोटर बहुत कमे उपार्जन क्वि । यृत्यु के समय दोनों ने अपने पप की आलोचना नदीं की । चिना आखोचना किये 
मरकर अनन्तं संसीरी चने । इस प्रकार सूपीराय चक्तु-कुशीठ बनकर करोर भवो मं मटका अौर अनन्त दुःख पाया । 
रूमौराय फरो भव-घ्मण करतौ हु पुनः नट कल्यां वनी { भेष्ठीपत्र मर कर वसन्तपुर नगर के सागरदत पेठ के घर 
जन्मा जिसका नामर एठाची कुमार रखा गया। अगे की कथा फे दिए पठाचीपुत्र की दया देखिये । 


1 


कथा--२२ः $ 
एकाचीपुत् 
[ इसका सम्बन्ध दाल ५ गाथा ९१ (१०३१) कै सायहै] 


इखावधैन एक रमणोय नगर या ! बह धनदृत्त नामक एक घनाद्य सेठ रता था । धारणी उसकी पतिपरायणा 
पत्नी थी 1 अनेक मनौतिरयों के पश्चात्‌ धनदत्त के यदं पुत्र्‌ का जन्म हुअ7 1 उसका नामे रखा मया एलाचीपत्र । उसकी 
घुद्धि बड़ी तनन थी । इसलिए उसने अर्पकार मे दी समस्त कटडाओं मे दक्षता अप्त कर ठी} 
रर समय ऽस मगर मे नटो फा दल आया} वहु दृठ अभिनय-का मे बहुत कुश था । नगर के मध्य भागम 
एक बहुत वड मैदान था । उसी मेदान भ वस गाड कर वे नगस्वासियो फो अपनी नाट्य-करा दिखाने खे । दशो 
की.ीड्‌ खग गई! नगरनिवासियो के साथ एलाचीकुमार भो नाटक देखने फे किए चदा पहु गया! उस नट क 
साय उसकी एक प्री थौ \ बह अतोव सुन्दर थी ! उस नाटक में वद मी पार्ट अदा फर्‌ एद थी । उख अनन्य न्द्री 
नटकल्या के रूप, यौवन य कडा फो देखकर्‌ लाची कुमार युग्ध दो गया । उसने मन भे परिज्ञा कर्ठी-्यदि मै विवाद 
करैया त्यै उखीके साथ करेगा, अन्यथा नदीं \ नाटक समापन दो गया ! ` छोग अपने स्थानों परं जाने ठे, किन्तु 
एला्ची छुमार्‌ वहीं रद्‌ गया । मर्व के वहुत समाने पर चदे घर आया ओर उसने अधने मिनो केद्वारा अपने पिता को 
देखा भेजा वभी जन्न-जद्‌ स्वीकार करठंगा, जव मेरा विवाह नट-कन्या फे साथ दना निधित हो जाय 1» पिताने 
पुपर को वहत सभमाया ऊेकिन उसने एक भी चात नदीं मानी ! अन्ततः उसे पिता ने नष को चुखया ओर उसमे कदा-- 
भमेण पुव बुहार कन्या से विचा करना चदका ईै। सुम उषखकी शादी मेरे व्ड्केके स्यम करदो इसके वद्ठे 
भे मेतु इतना अधिक धन दगा कि मुम्दासो सारी ददद्रिता दूर्‌ हौ जायमी 1* ` 
नट ने कदा--“लेठ } सँ अपनी धी को वेचना नदी चादवा । अगर वह्‌ मेरी पुत्री से विवाद फरना च्व 
है, तो वदं स्थयं नद बने वथा नादव-कला भ प्रवीण दोकर, याजा को भ्रखन्ने कर्‌ धन प्राप्त करे, तो मै अमनी पुत्री सेद 


प्रिरिष्ट-र : कथा ओर दृष्टान्त १०६ 


सर्वा ह। एलाची कुमार ने यद वात खीकार फर छी । वद नटी फे लिये माता-पिता, धन-दौठत आदि फा स्याम कर 
सटी छे सायो गवा। उसने घुन्दर व्र को त्याग कर एक कच्च पहन लिवा। गेम ढोल डाछा, पीठ पर 
वच््ादिक फी गठरी ट्टका खी, एक कन्ये पर षास रखा ओर दूसरे कन्ये पर सामान की कवर। शत वरदं यद 
नरफेवेशरमे उस दृठ फे साय गरवि-गाव मै भटकने दगा । न्दो फे साथ उसने अल्पकाठमं हयी नाटथ-फला म कुशख्ता 
प्राप्न फटी! इधर उल नट फी पुत्री भी उसका सौन्दर्य व त्याग देल कर मन टी मन उसपर युग्य हो रखी थी। 
परन्तु माता-पिवा फी आसना प्राप्त कयि विना अपनी ओर से फुं भौ नदौ कर सकती थी । 
शुं दिनो फे चाद्‌ नट ने सव देखा फि एलाची कुमार नाटय-कठा मँ प्रवीण हो तो गवा ६, उसने कदा--“अव 
आप समस्व नाटफ मण्डली व साज-सामान ठेकर वेनातद नगर जाश्ये ओर वद} फे राजा फो प्रसन्ने कर्‌ अधिक से अधिक 
धन ठे आद्ये । उस धन से ग्रे अपने जाति-बन्धुर्भो फो सन्तुष्ट कर अपनी पुत्री फे साथ अगपरका विवाद कर दगा ।* 
नटराज फ ये वचन सुनकर एकाचौ कमार बदा प्रसन्न या ओर वह उसी दिन नट-यु्री फे साय नाटक-मण्डली 
कौ करूर वेनावट नगर फी ओर राना हुआ । 
वेनातद पर्ुचते टी सर्वप्रयम उसने राजा से मुलाकात फी उथा उनसे नाटक देखने की भार्थना की 1 राजा ने 
उसकी प्रार्भेना स्वीकार कर खी । राजा के मह के सामने प्क वहु व्वा मैदान था। वदी पर खेल दिखाना निश्चित 
हुभा। राजा दारा आश्वासन पाकर एलायी ने नाटक दिखाने की तैयारी कर छी । उसे ओरदान मे पास गाड़कर वारये 
ओर रस्सियां वाध दौ | राजा भी अपने म्री व स्वजनो फे साथ खे देखने के दिये सिदासन पर यैठ गया । 
यथा समय एढाची ने खेर दिखाना रू फिया। उसमे सर्वभ्रथम उस वास पर एक तख्ता रखवाया । उत तस्ते 
के मभ्य भाग रं एक कील गड़ी हुई यी 1 उसने उस कीठ पर सुपारी रखी । शसफे चाद दोनों पैसे मं षुषर याध, खड़े 
पष्टन, एक दाय भ दछवार च दूसरे हाथ मे ठा ठेफर, यद उखं चस पर चदा । चद उस सुपारो पर अपनी नामि रखकर 
कुन्दर की चाक की तर वार्यो ओर पूमने गा । पूमते समय वद्‌ तख्वार व दाक फे भिन्न-भिन्न प्रकार फे खेल भी 
दिखाता जाता या। धर नट-कन्या मी सुन्दर वस्र से सिनत हो मधुर गीत गावी ह चय कर रदी थी । उसके अन्य 
सायी तरद-वरद्‌ के षाजे ब. ढोठ वजाकर नाटक में रंग छा रदे ये । जनता नाटक देखकर युग्ध षो री थी । वाह ! बाह | 
के उरादवद्धंक शब्द समवेत जनता फ मुख से निकल रदे ये) इधर राजा नटी फे ्ाव-माव, वं ल्प यौवन तथा फला 
को देखकर धुग्य टो गया ओर सोचने ठगा--^्यदि यदह नटी मेरे अन्तर म आ जाय, तो मेरा जीषन धन्य हो जाय । 
किन्तु इस नट के जीवित रहते मेदी अभिकापा पूरी फंसे हो सकती ई १ इस नट-वन्या फे विना लो भेरा जीना दी व्यर्थ है 
से तो किसी न फिसी उपाय से प्राप्त करना ही द्योगा। क! यदि यष्ट नट खे दिखाते-दिखाते षास से गिर कर मर 
जाय तो यद्‌ नटी सुकरे जासानी से भिर सकती हं | अव राजा मनम यही सोचने ठगा कि नट फिसी वरह ।गिरुर मर 
ज्ञाय जरम नटी फो प्राप्नफरवू। 
जा श्स प्रकार सोषह्ी रहा थाफि नदर लपना खे पूण करफे थास से नीदे इतरा भौर इनाम परान 
कैल्यि राजाकौतरफबदरा\ राजाको छोडकर समी दशम सुक्त-कंठ से उसी प्ररासाकर द्देये जौर इनाम देने 
को त्युकुष्ौरदेये।! चिन्तु राजा फे पले पुरस्कार देना राजा का अपमान कटना था! इसख्थि सवकी षष्टिः उसी 
छोर खगी हुईं थी । राजा एस समय बुरी वासना फ चकर मे पढ़कर कुव ओौर दी सोच रदा था] राजान कषा 
शह नदरा ! मँ राजकाज की चिन्ता से वं अस्त-उ्यसख सा हो रा था, शसव्यि तन्दारा लेख अच्छी तर से 
नह दष सकरा । तुम प्क वार पिर दर द्रिखाथो घव तुमं शनाम दंगा ।” शायी मार कोम व कामना ॐ कारण 


वीन-शीन दहो रषा था} यद यद्व अष्डी सरह जानता थाफि वास परकिरसे चदुना खतरे से खाखी नदीं है, छेकिन फिर 
र 


१९ शौ फी नव वाद्‌ 


भी वह नटी फे सदय के कारण वासर प्र चदा तथा उने नाना श्रकार फे खे दिखाए । इस वार मी दशकं फो पूण 
सन्तोप हभ । वेल समाप्त हुमा । एलाची समार ने नीचे उतर कर्‌ राजा को प्रणाम किया जौर इनाम की आशासे 
सामने खडा होगया । राजा मन मे सोचने टगा--५यद्‌ त्तो इस वार भी कुशल पूर्वक नीचे उवर आया £। मेरी तो च्या 
पूणं नदीं हु! इसके जीवित रदते मे नटी को फेस पा सकता दं { इसटिए इसको पुनः ेख दिखाने फे रिष कना 
चाद्िए । इस प्रकार विचार कर राजा ने पर्षत्‌ जवाव दिया जौर फिर से केठ दिखने फा अगद क्या । राना के 
इस प्रकार के वचर्नौँ को सुनकर राजा के भ्रति रोगों फे मन में शंका उत्पन्न दो गर] वे सोचनेख्ेकिं रानातौनदीके 
रूप पर्‌ युग्य हो गया है जौर नटराज फी ख्यु चाहता 1 इसटिए बार-बार राज्य फी चिन्ता फा वदाना वना कर तेर 
दिखाने का आम्र करता द । 

एलाची ने नटी पाने की च्या से पुनः सेर दिखाया जौर कुराल क्षेम पूर्वक नीचे उतर जाया । 

राजा इससे वहु खलित हुआ! उसी मन की इच्छा मन में दी रह गद । वह बिता मे पड़ गया-दरूस नट से 
वया कहु ओौर किस वाने उसे वास पर चद्‌ । अन्त मे उसकी दुर्वासना ने जोर मास } उसमे फिर धृष्टतापूर्वक कहा-- 
*नटणज अमी मुम पूरा सन्तोप नदीं हा ्ै। पुनः एक धार वुम्हास खेल देखना चाहता हं । स वार पुम्देः अवश्य टी 
हनाम दूरा !" राजा की बातत को सुनकर नटराज निरूपित दो उठा । नटी उसफे भाव फो ताड़ गर । उसने पुनः 
एलाची कुमार को उत्खादित्त फिया । अयनी प्रियमा का ्रोरलाहन पाकर वह धुनः वाख पर चढ़ा ओर तरद-रह्‌ के खे 
दिखाने खगा ॥ 
ठीक इसी समय कोड तपस्वी युनिराज आदारफेलिए पास के फिसी धनिक सेठ फे घर पहुवे । सेठ की पत्री अयन्त 
रूपवती थी । वह्‌ उस समय धर भ यकेडी थी । वह्‌ श्राविका थी, इसटिए सुनिराज कौ आते देखकर इद्धं कदम आगे बदृकर 
उसने उनका स्वागत किया अर यदे आदर पूवक अन्द्र ठे आट । मोदक फा थाठ अन्दर से छाकट साघु कोवड़ी 
रद्ध पूर्वक दान करने खगी । सुनिराज बह्ने समतावान थे! सुनि की दृष्टि नीचे की ओर थी! उन्दोनि भूखकए भी 
अपनी नजर अपर नदी की 1 इस दृश्य को देखकर एठाची कुमार के हृदय पर वड़ा ग्रा प्रभाव पड़ा । वह अपने मनम 
कदने खमा, - “अदौ ! अप्सा फे समान रूपवती रमणी हाथ मे छद्डभं का थाक ऊेकर अकेडी सामने खड़ी दै, फिर मी 
घन्य ये मुनिराज जो आख उठाकर भी उसके सामने नदीं देखते, ये भी एक मानवे दः जिनका हृदय सुन्दर रमणी फो 
देखकर व प्कान्त मे पाकर मी विचङ्व नदी होवा ओर पं भी क मठुष्य दः जो स्री के छि वैभव त्यागकर द्र-दृर फी 
ऊोकरे खा रहा ह| यदि इस यक्त मँ गिर पड ओर नटी का ध्वान कसते हए मर जा तो युम मर कर्‌ अवश्य हुति फा 


द्वार देखना पदमा !" 
परध राजा के मनम मी सद्‌ विचार आये अर उसको भी केवलक्षान प्रप्र हुमा । रजा की एनी व गदी 


फी परिणाम शद्ध होने लगे ओौर संसार-स्वरूप को विचार करते-करते उन मी केवलक्तान प्राप्त हुमा । इन केवलो 
का उपदेश पाकर अनेक लोगे ने प्राधक-त्त, साधु-त्त स्वीकार ` कि अर अन्तम सिद्ध गक्ति को आप्त कर अनन्त 
सुखी बने \ ॥ ५ 

1 


कथा--ररे : 
मणिरथ-मदनरेखा * 
[ इसका संवध दाल ५ गाथा १३ (१०३९१ ) के साथ है] 


अव॑ति जनपद मे सदशन नामक एक नगर था। वहां मणिरथ नामक राजा था। युगवाह नामक्र उसका एक 
दीटा भा युवराज धा। युगवाहु की पत्नी मदनरेखा थी) वद्‌ अतीव सन्दर जीर परम-श्रायिकाथी। एक दिन 
सणिरथ की दृष्टि मदनरेखा पर पड़ी । उसके अरिं रूप-छावण्य को देखकर वद मुग्ध हो गया । उस्सका रूप उसके 
मस्तिष्क मे चक्षए काटने गा । उसने उसकेप्रेम को किसी भी भूर्य पर प्राप्त करने फा निश्चय क्रिया । इस विचार से 
उसने मदनरेखा के घर्‌ बहुमूल्य चस एवं आभूषण भेजना रुरू फिया । वह भी विद्युद भाव से जेठ की भेजी हद नाना 
प्रकार की वहुमूल्य सामभियो को स्वीकार कर छेत । उसे चद भान तक नदीं धा कि मणिरथ जो वद्तु् भेजता दै, उसफे 
परि उसी छुत्सित वासना काम कर रही हे । 
मदनरेखा विद्ुद्ध भावना से दी उन वस्तुरजो को भंगीकार करती थी, पिन्तु मणिरथ समभे ठगा किवदमी 
उससे प्यार करने लगी दै। 
एक दिगि मौका प्राकर उसने दासी फे द्वारा मद्नरेखा को कदटाया--“मगछव सप्राद्‌ मणिरथ तुमसे प्रेम करता 
ह्। वद तुष्दारे. रूपयौवन पर अपना समस्त साग्राज्य तुम्हारे चरणौ मे रने को तैयार ै। तुम्दे जो सुख चाहिष 
बह युगत्राहु से मीं मिर्ता। वद्‌ सुल तुम मणिरथ की हदेय साम्राक्ती वनने पर प्राप्न कर सकोगी ।* 
यद सन्दैरा सुनकर मदनरेखा स्तन्थ ह गर्ह । मणिरथ की स्वार्थपूणे धृणित भावना का अव उसे पता छया । ऽसमे 
दासी से कदा-- ष्टे ! आज तूते रेसी बात कदी है! यदि मविष्यमे एसा कदा तो तेरी जीभ निकला गी । जा | 
मणिस्थ प्ते फ दै कि मदुनरेखा तुम्द्े इस बोट से साम्राज्य से सो क्या, यष्कि तीन ो्कोके वैमवसे भी अपने 
शीख-तरत से विचरित नदीं यो सकती । आप सम्राट्‌ दै। आपके टिए रेखी अनीति शोभा नदीं देती । आपसे प्रेम 
तौ दूर रदा यहिकि वह आप को देखना भी पराप सममती दै ।* 
दासी ने वद्छं से मणिस्थ के पास श्राकर सर्वं वृत्तान्व कद सुनाया । मभिरथ अपनी असफरुता पर्‌ मन दी मन 
समामे रगा । उसने सोचा--युगवाहु ॐ रहते मदनरेखा का प्रेम पाना असंभव दै । अतः इस काटे फो हटाकर ही मैः 
मद्नरेला के प्रेम कौ प्राप्न फर सकता द्रं । इस तरह कायुक-भावना क वशीभूत होकर वह्‌ अपने भाई कौ हत्या का अवसर 
दने ठ्गा। 
साय॑काखं का समय था। मन्द्‌-मन्द्‌ सुद्बनी दवा चङ रदी थी ! युगवाह अपनी प्रियतमा फे साथु पवनम 
भूमने के छिए निकट पड़ा । मदनरेखा अपने प्रियतम के छिए पुप्प चुन चुनकर माला गुधने मे तक्ठीन थी । युगवाहु ख्वा- 
मण्डप मे विश्राम कर रदा या ओौर अस्ताचखगासौ दाकर को देखने मँ छवलोन या। इधर मणिर्य भी घूमता हा 
उपवन फी ओर भा निकला । उसने युगबाह् को छता-मण्डप मँ विध्राम करते हए देख सिया । वषु अकेठा एकान्त श्थान 
भे विभ्राम फर रहा था। राजा ने उचित अवसर पाकर पीके से लिपकर युग्वाहु पर वार कियर ! वह॒ धाय होकर 
भूमि पर गिर पदड़ा। मगिरथ वहाँ से भागा। रास्ते मे वद सपि का शिकार वना जीर गयु को प्राप्न होकर नरक म गया। 
धर मद्नरेखा ने छता-मण्डप से फराहने की आवाज खुनी । वद दौढ़ृकर वदां आईं । लूल से छथपथ पति को 


~उत्तराध्ययन सूत्र अ० ९ को नेमिचेन्द्रीय टोका के अधारपर्‌ 
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दैखकर वद घवड़ा गई ! उसने अपने आप को संभाला, ओौर सोचा--“यह समय शोक करने का नदीं ह । जो भावी 
था बद हो गया । अव मेरा कव्य दै कि मे पतिदेव को पैयै दू । उनका शरीर समाधि पूरक दु, रेखा प्रयज्न कलँ ।" युगा 
के सिर फो अपनी गोद्‌ मे लेकर वद्‌ उन्दः समकाने गी । उसने पति को उस भा ऊ प्रति देष व पत्री कै प्रति मोदन 
रखने का उपदेश दिया । युगवाहु पर पत्री के उपदेशो का असरः हुआ! शान्तभाच से समापिपूरैक देद का विसर्जैन कर्‌ 
वह देवरोक भे उत्पन्न हा 
मदनरेखा ने सौचा--“अव इस राज्य मँ रहना खतरे से खाटी नदीं है । मणिरथ भुम पर वङार्कार कएने का 
प्रयत्न कर सकता दै । वह्‌ यमे भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेगा । इससे अच्छा दोगा कि कदीं दूर चटी जाओ ।" रेसा सोचकर 
वह्‌ वदां से निकर पड़ी ! वह गर्भवती थी । रस्ते मे उसे घोर बन का सामना करना पड़ा, जदा आदमी फी छाया तक 
काभी निशान नदींथा। वह एकवृक्ष के नीचे आराम करने छ्गी । छु समय पश्चात्‌ उसे प्रसव पीड़ा दने र्गी ओर 
पुत्र-स्न की भ्रानि हुईै। उस नवजात रिश्च को कोमल पर्त पर सुखा, उसकी ईगखी मे अयने नाम की युद्रा डाङ कर, 
वह्‌ अशुचि निवारणार्थं नदी किनारे पर्व । उधर एक मदोन्मत्त दाथ ने मदनेरेखा को सूंड मेँ पकड़ कर धकार मेँ 
उद्वाठ दिया । आकाशा मागे से एक मणिपरभ नामक विद्याधर अपते विमान मे वैढा चछा जा रदा था) अरसिदय सुन्दरी 
मद्नरेखा को देख, उसने उसको अपने विमान मे वेढा छया ! उसके सूप को देखकर वह मुग्ध दो गया । पह विप्रान 
को वापस लौटाने कगा। मदनरेखा ने पूष्ा-“आप तो इधर जा रदे थे! आपने विमान को वापस कयो छौटाया { 
दैव ते कदा अयने पिता, ज साधु दै, उनके दशन करने जा रहा था, किन्तु तुम जेसी रूप यौवनसम्पन्ना, रूपवती 
स्री कौ पाक्‌ मै वापस कौट रदा ह| तुर घर पर्वा कर मै वापस चला जाङंगा {" मदनरेखा ने का~ भी साधु 
दुशशन की इच्छा रखती हं ¦ अक्त यमे मी दशन करवा दील्यि।* मणिप्रभा ने स्वीकार कर्‌ लिया ओौर अपना विमान 
घुमा दिया । थोड़े सभय में ही वह विमान मणिचूड सुनि के पास प्हुवा ! सुनि मगिचूड ने उपदा दिवा । युनि के 
उपदेश से प्रभावित होकर मणिप्रम ने मदनेरेला कै प्रति अपनी भावना बदढ दौ ओौर उसे अपनी घदिन की तरद देखने 
ख्गा। युनि से मदनरेखा ने पूवा जंगल म अपने पुत्र को द्लौड़्‌ कर आई उसका क्या हुभा ¶ सुनि ने कदया-- 
“उसको मिथिला के पश्चस्थ जा, जो पूप्नेकेल्यि अपे, ठेगये द यद स्ुन कर मदनरेखा निधिन्त हो गई भौर 


दीक्षा ठेकर उसने आस्म-कञ्याण किया । 
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केथा--२& : 
राजङुमारं अणक 
[ इका संवन्य दाल १ गाधा १ ( पृ० ३१) के साथ हे ] 


एक समय भगवान्‌ प्रामातुप्राम विचरण करते हुए “किसी वदे नगर में परहुये । भगवान्‌ का आगमन सुनकर 
नगर कौ जनता उ्की वाणी सुनने के ट्यि उद्यान मेँ पहुंची । वहाँ फा राजा अपनी रानी व राजकुमार अरणक कौ लेकर 
भगवान्‌ के समवशरण में पटहुचा। भगवान्‌ ने महती सभा म उपदेश दिया । उनका उपदेश सुनकर राजा वे रामार 
अरणक के हृदज मे वैराग्य उत्यन्न हो गया अर उन्होनि समस्त राज्य का परित्याग कर भगवान्‌ के पास दीक्षा ली। 
पिता-ुत् ने स्थिरो की सेवा मँ रहकर सूतौ का अध्ययन किया । अथ भगवान्‌ की आज्ञा से पिता-पुत्र स्वतंत्र रूप से 
विहार कसते हुए संयम की आराधना कएने ठगो । पिता अपने चोट छाडले पुत्र अरणक को कभी भी भिक्षा के डिए वाहुर 
नदीं मेजता था 1 वह्‌ खतः गोवरी ङाकर बारमुनि कौ सेवा किया करता था । उसे किसी भी बात का कष्ट न दो; इसका 
वद पूरा-पूरा ध्यान रखता था । कुं समय पचात अरणक मुनि के पिता का स्वमवास हो गया ओर वे अव अकेे हो गये । 
अव तक तो पिता की छन-्ाया मे उन्द किसी भी ध्रकार के कष्ट का भान नदीं हु था, केकिन अव उन्दं कड्कड़ाती भूष मे 
आदार के लिये नंगे वैर जाना पडता भा । 
एक दिन वे तेज धूप मे आदार के लिए निक्ठे। वैर जठ षेये, दधजोरो से चररही थी) सू्धैकी किरणे 
आग उगठ रही थीं । साघु अर्क धूप से घवरा गया ओौर विश्राम फे टिए एक भव्य प्रसाद की छाया भ खड़ा हो गया । 
प्यास फ कारण गङा सू रदा था। उस प्रासाद की खिड्की मं एक युवा खनी वैठी थी । चसके अंग-मंग से यौवन व 
माद्कता फूट रदी थी 1 उसका पति परदेश यया हभ था। इसरिए चह काम-वाण से पीडित थी ¦ अरणक मुनि की 
अलौकिक सुन्दरता को देख कर वह युग्ध हो गई । उसने दासी के द्वारा सुनि को अपने मह मेँ बुला लिया ओौर हाव 
भाव घ नयन-कटाक्षों से मुनि को अपने वश मं कर छया । मुनि उसी सुन्दरी के यहां रहने खगे । 
अरणक सुनि महस्य यन गया आर उसके साथ सुखोपभोग करते हुए जीवन-यापन करने छगा। इधर साधुर्ओंमें 
अरणफ की खीज होने ठगी । ऊेकिनं उसका कदी भी पता न टगा । अरणक कै गायब दने की खचर उसकी माता तक 
पहुंची । माता वड़ा गदर अौर अपने पुत्र की खोज के ठिए निकर पड़ी । वह गौव-्गाव की धूर छानने ।ठगी । जगद्‌- 
जगद पूतौ फिरती कि कदी किसी ने उस्फेष्यारे पुत्र को देखा दै क्या १ बद के कारण शरीर शिधिरदो रद्याधा। 
आंसों से कम दिखाई देता था, फिर भी दिर मै उत्सा था कि कहीं मिरु जायगा । अगाध मावृ-लेद फे कारण यह्‌ पागल 
सी ष्ो चली थी 1 अरणक' “अरणक' पुकारती वह्‌ एक विशाल-भवन के नीचे धूप से घडा कर खड़ी ष्टो गर। ऊपर 
खिड़की मेँ अरणक अपनी प्रेयसी से बते कर रदा धा । 'अरणक्र' “अरणङ' की आवाज अचानक उसके कार्नो म पड़ी । 
आवाज चिरपरिचित सी मादू दे रदी थी! उसने नीचे की ओर्‌ काक कर देखा तो आश्चर्यं चकति दौ गया । बद 
भावाज भौर किसी की न ्टोकर उसफी माता की दी थी। उसे अवानक महटढ के नीये देखकर वष बादर भाया भौर 
सेह से उसके चरणो भे भिर पएड़ा। पुत्र को देखकर मावा के षै का कोई टिकाना न रदा । ललेद से उसने पुत्र के मस्तिष्क 
पर दाथ फेसते हए कदा--“वेटा ! तू यद फते आ7 पटुचा १” यो कते-कदते उस बद्धा की आंखो से आघू नहने छे । 
भरणक घबद्ा उठा । वद्‌ सोचने खगा “माता फे प्रों का कया उत्तर दिया जाय १” बदरे का रग उड्‌ गवा। दि 
शगार की वरह छटषटानि उपा । अन्त मे उसने छ्डृवद़ाती हृद जावाज मे कदा-“मा ! अपराय हज }» अर्गक 
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शी जलो से ओतु वहने छो ! माता ने सु पचते हु पुत्र से कदा--^वेदा ! मेने तो घुमचे पदे द्य षाथा कि चारि 
पान करना तलवार कौ धार पर चलने फे समान दै । चासि बड़ा भारी रत्र है । तृत उते मिट भं मिला दिया । ह 
भे भाया हुजा चिन्तामणि रत्र गवां वैडा ।* 

माता के वचन अरणक कै हृद्य मं तीर कौ तरद सुभ गये । उसे य़ गानि हृद । वह मन ही मन अपने आपको 
धिकारने ख्या । माता ने पुत्र को अपराध अनुभव कसते देख तथा पद्वाताप की भद्र मे सुखगते देखकर कदा-^्वेटा जो 
दोनाथासो दौ गया अव पाप के वदेले प्रायश्चित्त करो ताकि ठुमदारी आत्मा पुनः उनवल बन सके !” माता मे पुत्र को 
पुनः गुरुदेव की सेवा से उपस्थित किया ¦ गुरदैव ने उसे फिर से द्वित किया । अरणक ने पुनः दीक्षा ठेकर्‌ शपते जीवन 
को धन्य बना दिया। 

फक दिन अरणक ने शुरदेव से कहा--“हे गुरुदेव ! जिस धूप ने मेरा पतन किया, उससे परे जपनी जाला का 
उत्थान करना चाहता हं” देलठा कहकर उसने प्रीप्म रतु की कड्कढ़ाती धूप भ जठती हु शिलापर पर अपनी देह रख 
अनशन कर छिया ओौर समभाव से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ समाधि-मरण कर देवलोक को प्रात हा । 
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कथा--२५ : 
जिनरिख-जिनपार 
[ इसका सम्बन्ध ठा ७ गाथा १० ( पृ०६१ ) केसाथहि] 


चम्पानगरी मं माकन्दी नामका सार्थवाह रहता था! उसफे जिनरिख अर जिनपाड नामक दौ पुत्र थे! उन 
दोनों भारो ने भ्यारद्‌ वार छवण समुद्र मे यात्रा कर बहुत-सा घन कमाया । माता-पिता के मना करते पर भी वे दोनो 
समुद्र म वारदवीं वार याघ्रा करने के छि राना हुए । समुद्र ॐ बीच मँ जया तान से नष्ट हो गया । जदाज की 
दी ह पतवार उन दोनों भाय के दाथ लगी ! उस प्र वैठ कर दोनों वैरे हृए रत्र द्वीपमे जा पवि उस द्वीप की 
स्वामिनी रयणा देवी ने छन दला । वह्‌ कदने र्गी प्वुम दोनो मेरे साथ काम मोगों को मोगते हुए यदं रदो, अन्यथा 
व्ह मार दरी + इस पकार देवी ॐ मयपद बचर्नो को सुनकर दोनो म्यो ने उसकी बाचस्तीकार कर छी अओौर 
उसके साय काम भोग भोरति हष रहने खो! 

एक समय ङबण सुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव ने रयणा देवी फो ठवण समुद्र की इक्तीस बार परिक्रमा करके 
दण, पर्ण, काष्ठ, कचरा, अद्युचि आदि को साफ करने की आज्ञा दी 1 उस देवी ने दोनो मायो से कदा--“्देवातुभियो ! 
जव तक पं बास छौटकर्‌ आदं तवतक सुम यदी पर आनन्द पूरक रदो । यदि इच्छा टो तो पूवे आओौर उत्तर दगा के 
वनखषण्ड प्रे जा सकते दो, किन्तु विण दिता की तर मव जाना 1 वां पर्‌ एक भयंकर विषधर सप रदता है, जो बुन्द 
विनाश कर डाछेमा ¢ यद कद देवी चरी गरदं । ः 

दोनों मा पूर, परिवम, उत्तर दिशा के वन खण्डौ में घूसते रदे। पक दिनि उनक्री दष्विण दिशा की तरण भी 
जाने की इच्छा हृ भर बे दोनो उस दिशा की जीर निकल पड़े! ड्द जनिपर उस दिशा से भयङ्कर दु्ैन्ध अनि 





1 (सता चतर क १३ अध्याय के आणाह पर 


प्रिशिष्ट-क : कथा ओर चान्त १११ 


ख्गी] उन्दनि आगे जाकर देखा तो सेकड़ मनुष्यों की दधया एवं खोपडयो का ढेर खगा हमा था। पास मे शूली पर्‌ 
खटकता हुमा एक पुरुप करा रहा था। यद्‌ हार देल दोनों भग घवरा गये ओर शूखी पर ल्टक्ते हेष पुरुष से सारा 
यृत्तान्त पूवा] उसने कदा“ भी वुन्दरारी ही तरह जद्याज के टट जने पर यहां आ पहा था। मै काकन्दी नगरी का 
रद्वा धो का व्यापारी हूं । पले देवी मेरे साथ मोग भोगती रदी । एक समय एक घोट से अपराधकेषये जामे 
प्र कृपित होकर शसने मुभे; यद्‌ दण्ड दिया दै। न माम यद्‌ देवौ बु किस समय ओर क्सि ठंग सै मार देगौ । इसने 
पहले मी कर मघुष्यौ फो मार कर यद हद्यं का देर कर रखा दै! दोनों भाइयो ने जव शूरी पर टकते हृए पुरुप की 
ये बातें घुनी तो वे वाण का उपाय पूछने छगो। उस पुरुप ने कदा पूव दिशा के वन खण्ड भे शरक नामका एक यक्ष रहता 
ै। उसकी पूजा करे से वह प्रसन्न होकर कुमु देवी के फल्दे से छुड देगा » यदं सुनकर दोनों भाई यक्ष के पास आकर 
उसकी स्तुति करने छो ओर देवी फ फन्दे से छटकारा पाने की प्राथैना करते कगे । 
यक्ष उनकी स्तुति से प्रसन्न हु ओर वोखा-^्तुम नभय रदो । में तुह इच्छित स्थान पर पर्हुचा दंगा ! किन्तु 
सारम मै देवी आकर अनेक प्रकार फ दाव-भाव कर अनुदक परतिकर यवन कती हु परिपद-उपसर्ग देगी । यदि तुम 
उसे ने भे आकर उख पर आसक्त दो जावोगे तो मँ वु मागै मेँ ही सयुद्र मे फक दूंगा । यश्च की इस श्व को दोनों 
भाय मे मान छिया। यश्च अश्च का रूपं वना, दोनों भार्यो को अपनी पीठ पर विका, आकाश मार्गं से चा । 
इतने मे वंह देवी आ पी । देवी मे उनको वद न देखा तो अवधिज्ञान से जान लिया # वे दोनों भाई शोरक 
यक्ष के पीठ परजा रदे दै । वह्‌ शीघ्र वहां आग अौर अनेक प्रकार के दाव-माव से अलु प्रतिक्रूढ वचन कती हुई, 
करुण वि्ाप करने ठगी 1 जिनप्राछ ने उसके कचन पर कोई ध्यान नदीं दिया । छन्तु जिनरिख उसे वचर्नो अं पं 
गया, बह उस पर मोदित होकर, प्रेम फै साथ रयणा देवी को दैखने छगा। जिससे य ते जिनरिख को अपनी पीठ से 
नीचे केक दिया । नीचे गिरते दी जिनरिख को रयणादेवी मे शूली भें पियो दिया ओौर बहुत कष्ट देकर उसे प्राणरदित 
करके समुद्र मे फक दिया । 
जिनपाङ देवी के वचनो म नहीं फसा । इसलिए यक्ष ते आनन्द्‌ पूर्वक उसकौ चम्पा नगरी पर्चा दिया 1 वहां 
पुव फर जिनपार अपने माता-पिता से मिडा । करई वों तक सांसारिक सुर्खो कौ मोग कर दक्षा धारण की! वपी 
तक संयमं पाठनकर वह्‌ सौधम देवोक मे गया, वद से मदयाविदेह्‌ में जन्म छेकर सिद्ध-पद्‌ को प्राप्त करेगा । 
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केथा--२§ : 
विप भिथिद छाछ 
[ इसका सम्बन्ध ढाकं ७ गाथा ९३ ( पु०४२) के साथ है] 


चार्‌व्यापारीयथे। वे बाहर पूम घूम कर्‌ व्यापार कसते थे । किसी समय एक गौव मँ पडे । वहा पक वृद्वा 
रहती थी 1 वह्‌ बाहरफे रोगों को खाना ओौर निवास देती थी आर उसीसे वह अपनी आजीविका चलती थी। ते 
चारों व्यापारी उसी वृद्धा के यहां पहुचे जौर रात्रि का निवास मी उसीके यदा रफ्ला। व्यापारियों को जाने की जल्दी 
थी, अतः सूदय के पूरव ही भोजन वनानि के किए कहा] वृद्धा रात्रि मै जल्दी उटी णौर जन्पेरे मे दही को एक हांड़ीमें 
डा उसको मथने रुगी । जिस वरत मेँ वह्‌ दही मथ रदी थी उसमें पहले ही से एक काला सर बैठा हुभा था । बुद्धया ने 
ध्यान नहीं दिया ओर ददी के साथ उसे मी मथ डाठा। सारी छ्यु विषमयी हो गयी। वृद्धाने व्यापारियों को भोजने 
करा उन विपमयी छदं पीने के टिषदेदौ। व्यापारियों मे वह चाद्ठं पी टी ओौरः वहां से प्रस्थान कर दिया । 
प्रावः हा । अथ वुद्ियाने खनि के लिए वतेनमे से छा निकाछी ओर देवा तो उसने सप के डुकडे नजर 
आये! वह स्तन्ध दो गई! सोचा वे विचारे उ्यापारी इस विपमयी छाद् को पीकर भवश्च मर गये दरगे । उसे बहुत 
पश्चाताप हुआ 1 
कालान्तर मे वे व्यापारी घूपते धूमते पुनः उसी गाव मे उसी वृद्धा के यदा जये । बद्धा ने उनको देखा अर्‌ 
वहुत आश्चयं चकित दो गई । बद्धा ने कदा--५“आाप रोग जीवित दै, यह जानकर ममः अपार्‌ हर हो रा दै। मेँ तो यहु 
दिन रातत सोचती थी छि मेरी गल्तीसे आपटोग अचस्यदही मरग्ये होगे! किन्तु अचानक आप्र छोर्गो फो जीवित 
देखकर सुमे वडा आनन्द हो रदा दै ॥" वृद्धा की बात सुनकर व्यापारी कने ठगे-“्मां जी ! आपं यद्‌ क्या क रही दै! 
हम छोग आपकी वात का कुषं भी मत्र्य नदद सममः सके 1" तव बुद्धा ने कदा--ध्वेढा ! आप छोग छं दिन पूवे जव 
मेरे यदा ठेर थे तव मनि आप को मष्टा पिखाया था। उसमे एक काला सपि मराहुजाथा। षद्‌ छां सपिके मदर 
चारी थी इते पीकर भी आप जीवित दैः वस इसी का युमः आश्वं दै 1“ बद्धा की वाते सुनते द्यी चारो व्यापारी चौ 
पदे! सर्प के जर पीने टी वाव चार-वार उन याद अनि लगी । उनको अपने श्राण संकट मै दिखा देने रगे 1 मन की 
जो स्थिति हुई उससे उनके शरीर मे चिप व्याप्त हो गया ओर वे चारो शयु को प्रा-हुद । 


कथा- २७ : 
सर्पदश. 
[ इतका सम्बन्ध ढाल ७ गाधा १२ ( पृ०४२) केसायहै] 

क्रिस माममें दो भारदतेथे) वे किसानये। एक दिनि वे घास काटनेकेषियि वेते गये। वड़ा भाष 
एक पृक्ष की हाया मे आराम करने छमा ओर घोटा घास काटने मे खग गया । घास मे से एक समं निकटा ओर उसने 
उस छोटे भा को डस किया] वह्‌ घास काटने में इतना वद्ठीन था किं उसे इसका छदं भी पता न चटा । य़ा भा 
धृ फे तले से यद्‌ द्र्य देख र्हा था । 

ख समय फ वाद्‌, घास काट चुके पर, छोटा भाई भी दृक्ष की घाया मेँ आराम करने के चयि आया ओर 
घासं का गदर रखकर वेढे गया । उसे पैर से खून षद रदा था । बड़े माई ने उससे खून वहने का कारण पृष्ठा । उसने 
कहा, ५माई } सुमे कव भी मादूम नदी । सम्भवः दै कि किसी जन्तु ने काट छया दो, या खरोच आ गयी हो ॥' वड 
भई ने सपदंश की बात उससे छिपा खी । वे दोनों घर छौद आये ओौर सुखपूवैक निवास करने कगे । 

काठछान्तर भ, एक दिन दोनों घर पर यैठे, बड़े जआनन्द्‌ से, गप ठ्डा र्दे ये! वार्त ही वातौ मे बड़े माने दे 
माष्से सर्प॑दंश की घटना कहौ । घोटा भादरं चवा गया ओर वह्‌ वारवार सवै-दंशा का स्मरण करने खगा । वद्‌ इस 
घटना से इतना चिन्तित हो गया कि वह मूच्छित होकर गिर पड़ा ओर वत््षण उसकी मृत्यु हो गयी । 

जय तक किसान को सपे-दृश की जानकारी न धी, वह्‌ खस्य था, परन्तु ज्यो उससे सप-दुशा की वात्त फटी गयी 
त्योदी उसका शरीर विष से व्याप्त हयो गया अर बह मृल्यु को भ्रष्ठ हुआ । इसी प्रकार भुक्त फाम भोगी के स्मरण करने से 
वासना रूपी विप शरीर मे व्याघ्र हो जाता है ओर ब्मचर्यं का भद्ग दौ जाता है । 


3 


कृथा--२८ ; 


भूदेव बराह्मण › 
{ इसका सम्बन्ध ठार ७ गाधा ९ ( ए० ६७ ) के साथ है ] 
एक समय पूप परिचित भूदेव नामक व्राह्मण ने ब्रदमदत्त चक्रवर्ती से आग्रह फिया छि आप जो भोजन करते द, पं 
भोजन एक दिने हम भी करवाया जाय । 4 
ब्राह्मण का अयधिक आम्रद्‌ देख चक्रवती ने समस्त ब्राह्मण परिवारः को खीर का भोजन करवाया । उस भोधन 
से प्राक्षण को घन्माद्‌ चद्‌ गया ओौर उसने रात्रि मेँ स्री, पुत्री, वहन व माता के साय अकार्य किया । जवे उन्माद. उतरा तो 
उसे वहतं पश्बाताप हुभा } अतः ह्मचारी को कामीकत्तेजक पद्धरस भोजन का सेवन नदी करना चादिए । 
ए--निशोय सूत्र अ०२के आधार षर ५ 
२६ क) 





कथा--२६ : 4 
आचार्य ममू ' 
[ इसका सम्बन्ध दाठ ७ गाया १० ( पृ०४ ) के साथहेै] 
एक समय मंगु. नामक आचाय मथुरा नगर में पधारे। वदी फे श्रावक धर्मनिष्ठ षव भुनियौं फे प्रति अगाध श्रद्रालु ` 
ये{ आचाय मंगु पूण विदान ये । उनकी वाणी मे सरस्वती निवास करती थी । वे जाचार-यिचार भँ सव तरद से 
उच्च थे। उन्देनि वदी रहकर अध्ययन, पठन-पाठन युरू कर्‌ दिया 1 आचार्यं के आचार ओर व्यवदर से श्राचफगण 
अत्यन्त प्रभावित थे। बे भक्तिविश उनी भरपूर सेवा करते ओर उन नित्य सरस आहार तथा विविध प्रकार के पकवान 
दियाकसतेये। आचाय गू की रस-गृद्धि बढ़ गई । वे सोचने कगे “अगर मे अन्य छदे दे गावो म विचरण करेगा, तो 
ठेसा सरस आहारं प्रतिदिन नदीं मिक सकेगा । यद फे श्रायकं भी अत्यन्त श्रद्धालु ६ ; मेरी अत्यधिक भक्ति करते ६, अव; 
सुमे यदीं रहना चादिषएट 1" रेसा सोच वे स्थिर भाव से वदी रने खगे । गृहर््यो के साथ उनका परिचय ओौर भी गादा 
होता गया । नित्य सरस आदार सेवन से उनी रस-गृद्धि वदते गी । वे आचार को, यानी पवित्र साधु-जीवन को, भूल 
गए। साधुकी निय क्रिया दोड्‌ दीं! उन्दं यदी अभिमान होने खगा किये सरस तथा अरुभ्य मिष्टान्न 
रोज मिते दै! दस प्रकारवे रस गौरवसे युक्त हो गषए। अव वे सरस तथा विपय वद्र आदार प्रापि के कारण 
मूगुणो भे दोप छगाने खगे! चिरकार तक सरस आहार का सेवन फर वे विना आलोचना ही मरकर उसी नगर 
यक्षाय भँ यक्ष चने । 
यक्ष ने विभंग ज्ञान से पू-मव देखा खौर बहुत पर्चाताप करने लगा । उसने सोचा, “मेरी स्वादछोलुपता ते ही 
अगज मेरी देसी दुर्गति की दै ।* 
वद यक जव अपने पूैभव के शिष्य थंडिल को जति हुए दलता तव उसे जिह्वा दिखाता । एकं दिन सास 

कर शिण्य ने यक्ष से पृथा “तुम अपनी जिहा वयो बादर निकाल रदे दो १ यक्चने कदा भम तुम्दारा आचाय म॑गू है| 
जिहा-स्वाद मे पड़कर मेरी देसी दुगि हुदै! मेने परमोच्च जिन-धमे को पाकर भी रस-गृद्धि के कारण उसकी सम्यक्‌ 
आराधना नहीं की । यदी मेरौ दुगैतति का एकमान्र कारण दै । अतः तुम सच भी परमोच्च जिनमे को प्राप कर्‌ स्वाद 
कपट मत बनना ! अगर्‌ तुम छोग भी जिह्वा के स्वादवश पथ-विचछित हृष तो मेरी तरह दी दुम्दारी भी दुर्मति होगी ।" 
इख प्रकार शिष्यो को र्-गृद्धि का दुष्परिणाम बसा वद्ध यश्च अद्श्य दो गया। 
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स 
१- उपदेशमाला के आधार पर 


कथा--२० ? 
1 
राजर्पिं धलक ' 
[ इसका सम्बन्ध ठाकर ७ गाथा ११ (पृ०४७) के साथ है ] 


उस समय शखकपुर माम का एक नगर था 1 वरदा शरक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम 
पद्मावती ओर पुत्रका नाम मण्डूकं धा। उसके प॑यक आदि पाचसौ भ॑त्रीये। वे चारो बुद्धिके निधान पं 
राज्यथुरा फे चिन्तक थे । 
एक समय थावच्चा अनगार एक सहस शिष्य परिवार के साथ नगर के बादर पुभूमिभाग उद्याने भे पधार । 
जनता दशन करने फो गर । महाराजा शैखक भी अपने पाच सौ मन्वियोँ के साथ दृश्चैन करने गया} अनगारका 
उपदेश सुन उसने पाच सौ मंत्रियों के साथ श्रावक के वार व्रत प्रण किय) थावश्वा अनगार ने वहा से वार्‌ जनपद मै 
विद्धार्‌ कर दिया । 
फिसी समय थावच्या अनगार के शिष्य शुक अनगार अपने सदस शिष्य परिवार ॐ साथ शौटकघुर नगर पधार । 
महाराजा शौरक भी मन्वियों के साथ उनका उपदेश सुनने गया 1 उपदेश घुनने के वाद्‌ शौखुक महाराजा छंकं अनगार से 
बीरा--"मगवन्‌ ! मे अपने पुत्र मण्डूक को राज्यगदी पर स्थापित कर्‌ आपके पास प्रव्रज्या प्रहण करना बाहता हं 
अनगार बोले--"राजन्‌ ! तमद जैसे सुख हो वैसा के!" महाराजा घर जाया अर पाच सौ मंत्रियों को बुला प्र््या प्रहण 
करने की इच्धा प्रगट की । मंत्रियों ते भी महाराजा शौखक के साथ दीक्षा लेने का निश्चय प्रकट क्रिया । पश्चात्‌ महाराजा 
शौक ने अपने पुत्र को एजगदी पर स्थापित कर पाच सौ मंननियो ॐ साथ छक अनगार फ पासं दीक्षा रहण की । शरक 
राजर्पि ते सामायिकादिः अंग उरपारगो का अध्ययन च्या) शुक अनगार ने पाच सौ अनगारो को उन शिष्य कैस्पभेदे 
उन्हे स्वतव् विददार करने की आज्ञा दी शौकक राजर्पि पंथक आदिं पौच सौ अनगारो के साथ प्रामाविप्राम बिचरने रगे । 
रौर राजरपि त प्रात तुच्छ, लुश्, अरस, विरस, शीत, उष्ण, काछातिक्रान्त, प्रमाणातिकरान्त आदार का नित्य 
सेषन फसते। भरफति से सुकौमर रवं सुखोपचित दने के कारण से आहार से उनके शरीर भं उज्वर, अस वेदना उसन्न 
करते वाके पिततद्ह, कणडु-घुजी, ज्वर जसे रोगातंकं उलन्न हो गये । इससे उनका शरीर सू मवा । 
बे प्रामासुपरपस विचरण करते शैकपुर नगर के बादर सुमूमिभाग उयन मे पधारे। मदाराजा मण्डूक भी 
अनगार के दशन फरमे के लिए उदान भें गया । वदां न्दं बन्दना कर्‌ उनकी पर्युपासना करने छगा । 
मण्डूक मदायाज ने शौखक अनगार के शरीर को भत्यन्त सूया हज एवं रोग से पीडिव देखा । यद्‌ देकर वष्ट 
बोडा--“भगवन्‌ ! म आप के शरीर को सरोग देख रहय द । आपका सारा शरीर सू गया ६, अंतः मैः आपकी, योग्य 
विकिरत से, साधु के योग्य ओप मेपज सथा उचित खान-पान द्रा, विषित्सा करवाना चाता हं । आप मेरी यान- 
शाखा म पधार । वदा प्रा्ुक-एपणीव पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक म्रदण कर ठदरे 1 राजिं ने राजा की मायना स्वीकार 
फी पैर दूरे दिन भावः पाच सौ अनगारों कै समूह के साथ राजा खी यान-शाखा मेँ परथारे। वदद यथायौम्य एपणीय 
पीठ, फलक आदि को हणं कर रहने छो। 
राजा मण्ट्रक्‌ ने चिकित्सकों को युखाकर शैखक राजिं की चिकित्सा कएने की आत्ता दी । चिकित्सकों ने विविध 
प्रकार की विकिर्सा की । चिकित्सा ओर अच्छे खान-पान से उनका रोग शान्त हुभा आओीर शरीर पुनः इृष्टयुष्ट ह्यो गया 
‰~-शातासत्र ०५ के आधार प 


म 
^ 
‰ 


५ शीङ फी मव वाड्‌ 


रोग के शान्त टे पर भी शैखक राजप विपुर अशन, पान, साद ओर स्वाद तथा मद्यपानं मूर्छितः गृद्ध वं 
सद्रूप अध्यचसाय ये द्धो मये \ अवसन्न, जवसन्न-विदारी, पाव्य, पार्धस्य-विदारी, शीर, रीठ-विदासी, भमत, 
भरमत्त-मिदारी, संसक्त घंसक्त-विदारी एवं ऋतु-वद्ध ( रप काठ मे भी पीठ, फलक, सौम्या संस्तारक फो भोगने वाठ) प्रमादी 
टो रहने खगे । इस तरह वे जनपद विददार से विदणे म असमर्थ टो गये । 
एक दिन पृथक अनगार कै सिवा अन्य ४६६ अनगार्‌ एकत्र ह्ये परस्पर इस प्रकार विचार करने छो : निक्चयतः 
शौखकं राजर्षि ने राज्य का परित्याग करः पर्रज्या प्रदण की दै ! दिन्तु दे दस समय विपुखं अरान, पान, खय पं मयपान भर 
आसक्त हौ गये द । वे जनपद्‌ चिदार भौ नदीं करना चादते। साघु को स प्रकार प्रमत्त होकर रहना नदीं कल्पता । 
अत्तः हमोर्मी ॐ चि, प्रातः श्येने पर सक राजपिं की आन्न ठे प्रातिद्दारिक पीठ, फर्ग आदि को वापिस फर्‌ पन्थक 
अनयार कौ उनके दयाव म स्ख, विददार फरना श्रौयस्कर ै। इस प्रकार विचार कर्‌ प्रातः शैटक फी आक्ञा ठे ४६६ 
अनगार ने बादर जनपद्‌ मे विहार कर्‌ दिया 
एक वार्‌ खक कार्तिक चातुर्मास कै दिन विपुर अशन, पान, खाद्य, ओर स्वाद्म का अदहार्‌ ओर भरपूर मद्यपाने 
कर पूर्वाह्न ॐ समय सुलपूैक सो गये ! 
पन्थक अनमार ने चातुर्मासिक कार्योत्सर्ग कर दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण ओर चातुर्मासिक प्रतिकमण की इच्छया 
से भैखक राजि फो खभाने के लि अपने मस्तक से उनके चरणो का सश किया । शौक पन्थक अनगार ॐ प्राद्-सर्श ते 
अलतत कुद दो ष्ठे ओर वोले--“च्िस निर्जने मेत पाद्‌-सपर किया दै ‰ 
पन्थक विनय पू्ैक बोका--भमगवन्‌ ! मे पत्थक हूं । भने चातुरमासिक प्रतिक्रमण मे आप देवातुप्रिय को खमाने 
कै छिए मस्त से आपके चरण.स्प्शं सिये ६! आप सुर ष्मा करे! यँ पुनः पेखा अपराध नदीं करूंगा!" 
पन्थक अनगार कौ वते सुन शैलक राजपि के मन में इख धकार का अभ्यवस्ताय उत्पन्न हुभा--भमै राज्य का 
परि्याग कर अनगार वना हूं ! सुभः अवसन्न-विदासी, परस्थ-विदारी बनकर रहना नदीं रयता { अचः में भरातः मण्डूक 
राजा से पूष्यकर विद्ार कर दुगा ।* 


शठं राजर्षि ते प्रातः पन्थक अनगार फो साय ठे विद्धार कर दिया । 
अस्य अनास ने जय यह्‌ छुना कि ररक राजर्पिं ने जनपद विर्‌ किया दै तौ वे मी आकर इनसे भिर गये 


सौर उनकी पयु पाना कसते रगे \ 
4 


कथा--२० : 
पण्डरीफ-ङ्ण्डरीक कथा ' 
[ इसका सम्बन्ध टाक ९ गाथा ३६ (१०५६ ) के सथ है ] 


पूय मदाविदेद-फे पु्पकछावती विजय मेँ पुण्डरीकिनी नामक नगरी थी उसभ महापद्म नामक राजा राज्य 
क्ता था। उसके पुण्डरीक अर कुण्डरीक नाम के दो पुत्र थे महापद्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुण्डरीक को राजगदी परः 
मैढाकर पुण्डरीक को युवराज वनाया अौर स्वयं धर्मघोप आचाय से पत्न्यः प्रदण कर तप संयम भ विचरते छो 1 

क समय महापद्म युनि विचरण करते हुए पुण्डरीक नगर मे पधारे। उनी वाणी सुनकर पुण्डरीक ने प्रावकं 
के वार्ह व्रत धारण किये जौर्‌ फुण्डरीक ने दीक्षा प्रण कर छी । कुण्डरीक मुनि प्रामाुप्राम चिदहार करने रगे ) अन्तप्ान्तं 
ओर रश्च आदार करने से उनके शरीर मेँ दह्‌ ज्वर उत्पन्न हुभा। विदार करते हए वे पुण्डरीक नगरी पधे । पुण्डरीक 
राजान सुनि की चिकिसा करवाई, भिससै पुनः स्वस्य हो गये ¦ उनके स्वस्थ दो जाने पर साथवाले युनि तो बिहार 
कर गये किन्तु शृण्डरीक वहीं रह गए । नके आचार-विचार मे रिथिख्ता आगडई ! यद्‌ देखकर पुण्डरीक राजान 
मुनि को समम्हाया । बहुत समम्हाने से सुनि वहा से विदार कर गये । ऊख समय तक स्थविरो के साय विदयार करते रह 
किन्तु वाद मं रिथि दोकर पुनः अकले हो गये आर विददार करते हुए पुण्डरीक नगर आ गये राजा ने सुनि को पुनः 
समाया किन्तु उन्दोनि एक भी न सुनी अौर राजगदी ठेकर भोग भोगने फी इच्छा प्रकटं की । पुण्डरीक ने दुण्डरीक फे 
किप राजगदी चौड्‌ दी ओौर स्वयं पंच सुष्टि ऊोचकर भ्रतरज्या प्रहण की \ (भगवान्‌ को वन्द्न-नमस्कार्‌ के पश्चात्‌ 
ही मै आद्यार पानी भरण करेगा--रेसा कठोर अमिप्रह ठेकर पुण्डरीक ने वहा से विहार फिया । प्रामाुमाम विचरण करते 
हुए भगवान्‌ की सेवा भ पहुचे । उनके पास पहु उन्दोनि पंच महापघ्रत महण किये । स्वाध्याय-ष्यान से निवृत्त होकर पुण्डरीक 
युनि आदार के किए निकठे। ॐँच-नीच-मध्यम छो भ पय॑टन करते हुए निर्दौप आहार प्राप्त किया 1 आहार रूष, 
अन्त-प्रान्त दने पर भी उन्दोनि उसे शान्त भाव सै खाया जिससे उनके शरीर मे दाद-ज्वर की बीमारी दो ग। अर्ष 
रात्रि के समय उनके शरीर मे तीघ्र वेदना हुई ! आत्म-आखोचना तथा प्ररिकरेमण कर उन्दनि संथारा प्रहु किया \ एस 
तरद वदे शान्त भाव से उन्होने देद को छोड़ा । भरकर वे स्वा्थसिद्ध बिमान भँ छत्पन्न हुए । काठान्तर मे मष्टाविदेद 
त्र मे जन्म छेक सिद्ध गति को भा करगे । 

उधर राजगदी पर प्रैठकर कुण्डरीक कामभोर्गो म आसक्त द्योकर अति पुष्ट ओौर कामोततेजक पदा्ौ का अतिमात्रा 
भं सेवन कस्ने छगा । वदं आदार उसे पचा नदी । अथे रात्रि के समय उसके मी शरीर मे तीघ्र वेदना दोने गी । आ 
रौद्र ध्यान युक्त मरकर बद स्यठवीं नरक मे उन्न दुभा । परिणाम से अधिक आदार करेवारे की देखी री अधोगत्ति 
होती है! अतः परिमाण से भधिक आदार नौ करना चादिय । 
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१-क्ञातादूत्र अ० १९ के आधार पट 
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परिशि-ख 


आगभिक आधार 


अधार--? $ 
वम्भवेरसमादिणा 
[ उत्ततध्ययन अ० १६] 


[ इस प्रथ के प्रणेता आचार्यं मिखणज ने दो स्थलों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनको इस कृति का आधार उत्तराध्ययन का १६ व! अध्ययन 
प्रहवर्यसमायि स्थानक है । दिप्पथियो मे इस अध्ययन के कतिपय अंश यथास्थान सानृवाद दिये गये हं । पाठो की छानकार के दिए समचा अध्ययन 
गहं एदृते किया आता है । ] $ 


सयं मे अगऽसं वेणं भग्वया एवमक्लायं । इद खलु येरेदिं भगकन्तेदि दस वम्मवेरसमादिठाणा पन्नत्ता जे 
भित्‌ सोच्वा निसम्भ संजभवहृे संवरवहुके समादिवहुले गुत्ते गात्तिन्दि् गुत्तवम्भयारौ सया अप्पमन्ते विह्न । 
कयरे ख ते येरि भगवन्ते्दि दसं वम्भवेरसमाहिाणा पन्नत्ता जे भिक्खू सोच्वा निसम्म संजमवहुे 
पवसे समादविवहुे त्ते गाततिन्दिए शुत्तवम्भयारी सया अप्पमन्ते विरजा । 
रमे खल ते येरि भगवन्तेि दत वम्भवेरछणा पन्नत्ता जे भिकलू सोच्चा निसन्म संजभवहुले संव्ररवहुले 
समादिवहुरे गुतते गुत्तिन्दिद गुत्तवम्भयारी सय। अप्पमतते विदरेत्ना। तं जदा-विवित्ताई सयणासणाई सेवित्ता वह से 
गन्ये नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्तादईं सगणासणादईं सेवित्ता हवद्‌ से निग्न्ये। तं कदमिति वे। भायरियाष्‌ । 
निगन्यर्स खलु इत्थिपलुपण्डगसंसत्त।ईं सयणासणादईं सेवभाणस्त वम्भयारिस्स बम्भयेरे संका वा कलः वा पिदगिच्छा वा 
सयुपन्निना भेदं बा ठमेज्जा उभ्मायं वा पाउणिज्जा दीदकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा केवछिपन्नत्ताओो धम्माथो 
भ॑सेज्जा। तम्दा नो श््थिपपुपण्डगसंसत्ताईं सयणासरणाइईं सेवित्ता हवइ से निग्न्थे ॥ १॥ 
नो इत्यीणं कदं कदित्ता हयद्‌ से निग्गन्धे। तं कमिति वे! आयरियाह । निग्गन्थस्स लद इत्थीणं करद के 
माणस्स बम्भयारिष्छ बम्भवेरे संका वा कंखा वा चिदगिच्छा वा समुपञ्जिज्जा भेदं वा छमेज्जा उम्मायं वा पराउणिन्जा 
दीदकाछियं वा रोगाय कर हवेज्जा ऊेवलिपिन्नत्ताओ धम्माजो भंसेज्जा । तम्दा नो इत्यीणं कदं कदेज्जा ॥ २॥ 
नो इत्थीणं सद्वि सन्निसेज्जागए विद्दरित्ता दवद से निग्गन्थे। तं कहमिति वे आयरियाद । निग्गन्यस्स 
षक इत्थीर्दि सद्धं सन्निसेञ्जागयस्स वम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंला वा चिदगिच्छा वा समुपलिञ्जा भेदंवा 
स्भेन्ना उम्मायं वा पाउणिज्जा दीदकालियं वा रोगाय॑कं हवेज्जा फेवलिपन्नताओ धम्माओ भसेज्जा ! तम्दा खलु 
गो निमे इत्यीदि सद्धिं सन्निसेज्जञागणए विदरेन्ना ॥ २॥ 
नो दृस्थीणं इन्दियादं मणोदराईं मणोरमाई आखोशत्ता निज्फाृताईदवद्‌ से निगन्ये । चं कदमिपि चे! आय 
सिविद ] निमन्धस्स खलु इत्थीणं इन्दियादं मणोहरादं मणोरमाद्रं आङोएमाणस्स॒निज्कायमाणस्त म्भयारिस्स 
ब्रम्भवैरे संका बा कंखा घा विदगिच्छा वा समुपज्जि्जा अदु वा भेज्जा उम्मायं वा पाणिज्जा दीहकालिवं चा 
रोगायकरं हन्ना केयल्िपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा। वन्दा खलु नो निगन्ये इत्यीणं इन्दियादं मणोद्रदं भणोरमादं 
निज्ाएन्जा | ४॥ 
नो इत्थीणे इु्न्वरंसि वा दूसन्तरंसि वा भिततन्तरंसि वा दरश्यसदं वा रुडयसदं चा गीयस वा हक्तियसदं चा 
यणियसदं वा कन्द्िसद्‌ वा विङवियसदं वा सुगेत्ता दवद दे निगन्थे। तं कदमिवि चे । आयसियाद्‌ ] निग्गन्धस्स खलु 
शीनं इहृन्तरंसि वा दूसन्वरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कृूश्यसदं वा सर्य सदं वा गीयसदं वा हसियसदं या थणियषदं षा 
कन्द्यसदं वा विरयियसदं वा घुणेमाणस्त यम्भयारिस् वन्भवेरे संदा चा फला वा विद्गिच्छा वा स्ुपलित्रा मेदं वा 
5 ३१ 
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मेया उम्मायं या पाउपिल्ना दुीदकाठियं वा रोगायंकः दवेता फेवलिपन्नत्ताओ धम्मायो भंसेल्वा । तम्हा खलं मो निन्ये 
इ्थीणं शुधन्तरंसि वा दूसन्बरंसि वा भित्तस्तरंसि चा वूदयसदं बा रूयसदं वा गीयसदं वा हसियसदं घा थणियसहं घा 
कन्वियसदं वा विरुवियसदं चा सुणेमाणे विदरेष्ना ॥ ५॥ 
नो निन्ये पुव्वस्यं पुन्वफीखियं अणुलस्ति दवद से निगन्थे। तं कदमिति चै। आयरियाद्‌ । निरणस्थस्त 
खल पुन्बस्यं पुल्वकीखियं अणुसरमाणस्स बस्भयारिस्स वम्भवेरे संका वा कंला वा बिइगिच्छा वा समुपनिन्ा मेदं चा छ्मेजा 
उम्मायं वा पाडणिघ्ना दीदकाखियं वा रोगायंकं हवेजा केवखिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेलना । तम्दा खलु नौ निमान्य पुम्बरयं 
पुल्बकीछियं अणुसरेल्ना ॥ ६ ॥ 
नो पणीयं आदार आदरित्ता हवई से निगन्ये 1 तं कमिति चे! आयसियाह । निमान्धस्स खलु पणीयं 
आदार आदरेमाणस्स बम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंला वा विदगिच्छा षा समुपज्जिज्जा भेदं वा ठमेज्जा उम्मायं वा 
पाडणिञ्जा दीदहकाखियं षा सोगार्यकं हवेज्जा केवहिपन्नताओ धस्माओ भंसेञ्जञा। तम्दा खलु नो निमान्थे पणीयं 
आद्वारं आदरेज्जा ॥ ७॥ 
मो अष्ूमायाए पाणभोयणं आदस््ता हव से निगन्थे। तं कमिति बे आयरियाह्‌ । निमान्थस्स खलु 
अद्ूमायाए पाणभोयणं आदारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कला वा विद्गिच्छा वा समुपञ्जिञ्जा भेदं बा 
रमेज्जा उम्मायं वा पाडणिज्जा दीदकाटियं वा रोयायंक हवेज्जा फेवटिपन्नत्ताथो धम्माओ भंसेञ्जा। तम्दा खलु नो 
निगन्धे अद्मायाए पाणमोयणं आदारेञ्जा ॥ ८ 11 
नो विभूसणुवादी दव से निगन्ये! तं कमिति चे । आयरियादह्‌ । विभूसावत्तिए विभूसिय सरीरे 
इद्थिजणस्स अभिलसणिञ्जे हयद्‌ । तओ णं इत्थिजणेणं अभिरुसिञ्जमाणस्स बम्भचेरे संका वा कंसा वा विदगिच्छा 
चा समुपञ्जिञ्जा भेदं वा उभेउजा उम्परायं वा पाडणिञ्जा दीदकाच्ियं चा रोगायंकं हविज्जा केवलिपत्नत्ताओ धम्माजो 
भतिञ्जा। तम्दा खलु नो निन्ये चिभूसाणुवादी दविञ्जा 11 ६ ॥ 
मो सदेरूबरखगन्धफासाणुवादी दवद से निगन्ये। तं कटमिति चे! आयरियाह्‌ । निग्गन्यस्स खदु सदर्बगन्ध 
फासाणुवादिस्स वम्भयारिस् वम्भवेरे संका वा कंला वा बिडइ्गिच्छा वा सुपञ्जिञ्जा भेदं वा छमेन्जा उम्मार्यंवा 
पादणिन्जा दीदकालियं चा रोगाय॑कं हवेज्जा केवङ्िपन्नत्ताओो धम्माओो सज्जा । वम्दा खलु नो सदरूवरसगन्ध- 
कालाणुवादी भवेज्जा से निग्गन्धे । दसमे बम्भवेरसमादिछाणे दन 11 १०॥ 
भवन्ति इत्थ. सिरोगा । तं जहा- 
जं विवित्तमणाद्रण्णं रियं इस्थिजणेण य । 
बम्भवेरस्स रष्खद्रा आख्यं तु निसेवएः॥ १॥ 
भणपल्डायजणणी कामरागविवङ्खणी 1 
चम्भचेरटमो भिक्लू. यीकद तु विवज्जप्‌ ॥ २॥ 
सम॑ च सयवं यीं संक च अभिक्ल्णं । 
चम्मशेरर्जो भिक्खे. निच्चसो :परिवस्जए ॥ ३ ॥ 
कंगपच्चंग संठाणं चारुदटवियपेदियं । 
वम्भवेर रओ थीणं शक्खुगिङक विवज्जए ॥ ४॥ 
चृषधयं॑रड्यं गीयं हचिर्यं यणियकन्दियं । 
बम्भचेरयओ शोणं सोयगेञम्हं विवञ्जय ॥ ५॥ 
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हासं किदं रई दप्पं सदसावित्तासियाणि य । 
बम्भचेररओ यीं नानुचिन्ते कथाह वि॥ ६ ॥ 
पणीयं भत्तपाणं तु चिष्ं मयविवडणं । न 
बम्भवेररओ भिक्खू निसो परिवज्जए 1 ७॥ 
धम्मखद्धं भियं कारे जत्तव्थं पणिहाणवं। 
नाइमत्तं तु भुंजेल्या वम्भवेररओ सया॥ ८॥ 
विभूष परिवण्जेज्जा सरीर परिमण्डणं । 
बम्भवेररजो भिक्खू सिगारत्यंद्ं न धारए ॥ ६॥ 
सहेषूमे य गन्येय रसे फासे तदेव य। 
पुंचविहे कामरुणे नि्वसो परिवज्जए ॥ १०॥ 
आलओ थीजणादृण्णो थीकहा य मणोरमा ! 
संथवौ चेव नारीणं तासि इन्द्यद्रिसणं ।॥ ११॥ 
कृूष्यं सदयं गीयं दासमुत्तासियाणि य । 
पणीयं भत्तपाणं च अदमायं पाणभोयणं ॥ १२॥ 
गत्तभूसणमिदट्रः च काम भोगा य दुज्जया । 
नरस्सत्तगवेसिस्स विसं ताख्डडं जदा ॥ १३ ॥ 
दुज्जए काम भोगे य निच्वसो परिवज्जए। 
संकाथाणाणि सञ्वएणि बज्जेज्जा पणिद्याणवं ॥ १४ ॥ 
धम्मारामे चरे भिक्खू धिदमं धम्मसारदी । 
धम्मारासरते दन्ते वम्भवेरसमादिए )) १५॥ 
देव दाणव गन्धव्वा जक्रक्खस्स किन्नरा । 
बम्भयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति हं ॥ १६॥ 
एस धम्मे धुवे निन्वे सासए निणदेसिए ! 
सिद्धा सिज्मन्ति चाणेण सिज्किस्सम्ति तष्टावरे ॥ १७॥ 
तति वेमि) 
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परमाय्डाणं 
[ उत्तराध्ययनं अ० ३२] 
{ उत्तरघ्ययन" के १६ वे अध्ययन के अतिस्क्ि उत्त अ० ३२ तया दशवैकाटिक अ० खम मो सोठस्माधि के स्थानकोका विकरण हि। सम्बंधित 
स्थलो। को उदृत किया जाता है । ] 


रसा पमामं न निसेवियव्वा पायं रसा दित्तिकरा नराणं 1 
दित्तं च कामा समभिदयन्ति दुम जदा साउफङं व प्ली ॥ ९० ॥ 
जहा दुवम्गी पडरिन्धणे वणे समारुजो नोवसमं‡ उवे । 
एविन्द्यसगी विं पगाम भोद्ूणो न वम्भयारिस्छ दियाय करस ॥ ९१॥ 
विविन्तसेञ्नासणजन्तियाणं ओमासणाणं द्मिडृन्द्वाणं । 
न एगसत्त्‌ धरिसेह चित्तं पराइयो वादिरियोसदे्ि ॥ १२॥ 
जहम ॒बिरालावसदस्स मूढे न मूसगाणं वसही पस्था 
एेव इत्यीनियस्स मजे न बम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ १३॥ 
न ह्षखाधण्णविखासदासं भ॒ जपियं इगियपेदधियं वा । 
इत्थीण चित्तंसि निवेसद्त्ता ददु ववस्से समणे तवस्सी 1 १४ ॥ 
अदंसखणं चेव अपत्थणं च अचिन्तणं ! श्वेव रअकित्तणं च । 
इत्थीजणस्सारियम्पाणज्ुमं दियं सया वम्भवए्‌ र्याणं | १६॥ 
कामं तु देवीरदिं विमूसियार्दिंन चाया एृरवोमदडं तिगुत्ता । 
ता वि एगन्तहियं ति नचा विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥ १६॥ 
मोक्ष्बाभिकंखिस्घ ऽ भाणवस्छ संसारमीरुस्स ठियस्स धम्मे । 
नेयारिसं इुत्तरमस्थि छोषएु जदितथिओ बारुमणोदराओ ।॥ १७॥ 
एए य संगे समदृकमित्ता सुदुत्तरा चेव भवन्ति सेसा । 
जदा मदासागरमुत्तरित्ता नष भवे} अवि गंगासमाणा 1 १८॥ 
कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं सव्वस्स रोगस्स॒सदेवगस्स 1 
जं कायं माणसियं च किचि तस्सन्तगं गच्छद्‌ बीयरागमो ([ १६॥ 
जदा य किंपागकका मणोरमा रसेण वण्णेण य॒ भुज्जमाणा । 
ठे खुडफ जौविय पश्ठमाणा एओवमा कामगुणा विवागे । २०1 
ज्ञे इन्दियाणं विखया मणुञ्ञा न तेसु भावं निसिरे कयाद् 1 
न यामणुन्तेघु मरणं पि ज्जा; समादिकामे समणे} तवस्सी ॥ २१॥ 
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दढा 
श्री नेमीप्तर चरण युग प्रणमुं ॐडि परभात । 
बावीसम जिन जगत दरं ब्रह्मचार्‌ व्रिप्यात ॥ १ ॥ 
सुंदर अपचयर सारिपी रति सम राजकुमार । 
मर जवनं में जुगति सुं चोड राजु नारि ॥ २॥ 
्रह्मच्यं भिण पाटयो धरतां दद्धर जह । 
तेह तणा गुण वरणवुं जिम पावन हवद देह ॥ ३॥ 
सुरगुरु जौ पोतं कहै रसना सहस वणाई 1 
बरहमचये ना गुण घणा तो पिण कल्या न जाई ॥ ४॥ 
गलित पलित काया धई तउ दी न मूकं आस 1 
तण पणे जे व्रत धरं है बलिहार तास ॥ ५॥ 
ओव विपासी जोड तू विषय स राचि गिवारि । 
थोडा सुप नें कारणः मूरख घणड म हारि ॥ ६॥ 
दस दृप्यति दोहिखौ लाघड नर भवसार 1 
पालि सीलं नव वाड सु सफल करो अवतार ॥ ७॥ 
टाः १; 
(मन मधुकर मोही रद्ड णनी) 
सील सुततरवर सेवीये व्रत माहि गरूवौ जेह रे॥ 
दंभ कदाग्रह दछोडधिनि धरीयं तिण सुं नेह रे सी° ॥ १॥ 
जिन छतन वन अति भत्रे नंदन वन अनुहार २े। 
जिनवर वन पार्क तिहां करणारस भंडार रे सी० ॥२॥ 
मन धाणड तरं रोपियड वीज भावेना वंभ रे। 
श्रद्धा सारण तिहां वत्तं विमल विवेक ते अंभ रे सी०॥३॥ 
मूल सद्द समक्त भलउ खंघ नवे त्व दाप रे! 
साप महाव्रत तेहनो अणुत्रत ते लघु साप रे सी०॥४॥ 
श्रावक साधु तणां घणा गुणगण पत्र अनेक्र रे । 
मंउर करम सुभ बवरनउ परिमल गुण अतिरेक रे सी०॥ ५॥ 
उत्तम सुरसुप कूरद्य सिवसुष ते फलं जांण रे । 
जतनकरी वृष राषिवड हीयड अतिरो आंणिरे सी° ॥ ६॥ 
उत्तराघ्ययनदं सोमे बंभसमाही ठंग रे॥ 
कधी त्तिण तर प्ापती ए नव वाद सुण रे सी०॥७॥ 


परिशिष्ठ ; श्री लिन रचित शीर की नव वाड नष 


= 
दिव प्राणी जाणी करी रापिभ्रथम ए वाडि) 
„ भ्जो ए माजी प्दिसी धरणि प्रथम महा वाड \ १॥ 
जेहड तेढेड परस्कपी प्रमदां यय मयपत्त । 
सीस वृ उपादिसी वादि विभावि तुरत्त ॥ ९॥ 
टाः २; 
लण्दर री) 
माव घरी नित परीय गस्यी ब्रदात्रत सार हौ भवीयण्‌ । 
जिण थी तिद सुप वामोये सदर तनु सिणगार हो म० ॥ १ भा०॥ 
स्त्री पु परंडग जिहां बस तिहां रदिवौ नहीं वाघ हो भ०} 
एहनी संगति वारीये व्रत नी करे विणास हो भ०॥ २ मा०॥ 
मरी सगति रमे कूकड मूलम मोर हौ भ०॥ 
कुस किदांयी तेदनई पमे दप अघोर हो म०॥1२३मा०॥ 
अगनि कूड पासद रहं प्रवते छत नौ कुम हो भ०। 
नारी संगति पुष्णन्‌ई रद किंसो परि वभ हो भ ॥ ४ माो०॥ 
मीहे गुफा वासी जती द्यौ कोस्या विव्रताल हो भ०॥ 
तुरत पडयौ वसि तेहनदं देस मयौ नेप हो भर 11५ मा०॥ 
विकल अकल विण वापडा पपी करता केल हो भ०। 
दैपो पणा महातो ख्ली घणुं इण मेल हो म० ॥ ९ मा०॥ 
चित चंचल पंडग नरा वरतं तीजं वेद हो भ०। 
तजि संगति रति तेहन कटे जिनदरप उमेद हो भ० ॥ ७ मा०॥ 
दृहा 
अथवा नारी एकली भी न संगति तास { 
` धर्मकेथा पिण न किवी वदसी तेहनेद पाप्त ॥ १॥ 
तेदथी अवगुण हुव घणा संका पापे छोक 1 
जावै अद्यत आल तिरि वीजो वाहि विलोक ) २) 
दाल: ३: 
दे प्राणी धरि संपेग धिगर पुद्नी) 

जाति रूप कुल देषनी रे रमणिकया कहै जेह्‌ 1 
तेद नौ ब्रहव्रह किम रहै रे (रिम र व्रतु नेद रे॥ १॥ 
प्राणी नारीकथा निवारि तुं तौ वीजो वाहि संभार रे धां०। 
चद्रधखो मृयलोयणी रे वेणो जाणि भयम ॥ 
दोपिख सम नास्तिका रे अधर प्रवाटी र रेप्रो५॥२॥५ 


वाणी कोल जेहनी रे वारण कुम उरोज } _ ` 
द्तगमणि इखहरिक्टी रे करयुम चरण सरीज रे प्रं 112) 


{य य्‌ मसी परस्ी प्राणद प्रमदा धारि 





+" 2... शीट शीनं योह 


रमणि ह्य इम बरणवै रे भाण विपे मन रंग । 

मुगध खोकनहं रोंमबई रे वाड अंग अनंग रे प्रा ॥ ४॥ 
अपवित्र भलनौ कोठ्सौ रे कलह काजर नौ ठम 1 

बारह सौव वहै सदा रे चरम दीवही माम रै प्रां ॥ ५॥ 

देह उदारिकि कारिमी रे पिण भें भ॑गुर धाड । 

स धातु रोगाकुरी रे जतन करंतां जाय रे प्रां० ॥ ६॥ 

चक्री चौयड जणीयैरे दे दोठौ सय 

ते पिण पिण में विणसीयौ रे रूप अनित्य काय रे प्रं ॥ ७॥ 
नारि कथां विकथा कटी रे जिनवर वीजै* अंग 1 


-अनर्थं दंड अंग सातम रे कटै जिनहरप प्रसंग रे प्रां० ॥ ८ ॥ 
ट 


दृहा 

बरह्मचारी जोगी जती न करं नारि प्रसंग । 

एकण भासन वसतां धायं ब्रत नो मंग रे1॥ १॥ 

पावक माले रोहनदरं जा रहै पावक संग 1 

म जांणी रे प्रांणोया तजि आसण च्रियरंग ॥ २ 

ठार; ४: 
(च सौदागर काल चर्ण न देसु पुरनी) 

तीजी गडि दिवं चित्त विचारौ नारि सहित बेदसवौ निवारौ लार 1 
एक आसण काम दीपावै चौया त्रत नै दोप कगावै लाक ती० ॥ १॥ 
इम वसतां आसंगौ थाये भासंगे काया फरसाये रे लल । 


„ काया फरस विपे रप्र जामे तेहथी अवगुण थाय आग लाल तीर ॥ २॥ 


जोवौ श्री सिघभूत प्रसिद्धौ तन फरसे नीयाणौ कीधौ खार 1 
द्वादलमौ चक्र अवतरीयौ चितै प्रतिबोध तेने दीयौ खरु ती० ॥ ३) 
तेहन उपदेशः न खागौ विरतने कायर थर भागौ लार 1 
सातमी नख तणा दु सहीया, स्त्री फरसं जचगुण इमक्हीया साती ॥ ४ ॥ 
काम विराम वधं दप पाणी, नरक तणी साची सदिनांगी लाख । 
एड आसण दूषण जंणी परिहरि निज अतम दित आंणो लाल त° 1 ५॥ 
माय वहिन जौ वेदी थायै ते वैसी उठी जाये टार 1 
करप एकण मुहरत पा वेखवौ जिनहरप सूं आ्चै साल ती ॥ ६ ॥ 
ददा 
विर छिपद जे पूली ते जोएहवी नाहि 1 
केवटन्ञानी इम कटै दसवीकालिक माहि ॥ ९ ॥ 


नार वेद नस्ति थयौ चयुङ््लीर कठाय † 
ल्प मव चौयी चाडि तजि सृरूटीयउ-> स्यी राय ॥ २॥ 





१-तीमै >--उपदेस्स ३--खूटीयड 


पृदिशिष् 15 -श्री,जिनदप रचित शीर की नव वाड्‌ २३१ 





1: -दाल-ष र ` 
८, ५.२ (मोहन मुद दे मयौ दनी) ` ` * 
, मनहरि इद नारि ना दीम वधे विकार । ५ 
ˆ `वानुक+ कमी मृगे भणी हो पास रच्यो करतार ॥ १॥ 
सुगुण रे नारौ सूप मे ओ्धयै *जो््ये धरि राग सु०। 
` नारी समं दवौ कामी पुरुप पतंग । 
पं सुप ने कारणं हो दाजै अंग सुरं मु> ना०) २॥ 
मनगमता रमता हीयं > उर कुच वदन सरग । 
तहर अहर“ भगी इत्या हो जवतां त्रत भग सु° ना०॥ ३॥ 
कौमणिगारी कंपनी इण जीतौ सयल संसार । 
अपी अणीय न को रह्यो हो सुरनैर गया सहु हार सु ना०॥४॥ 
हाथ पाव छया हुव कौन नाक पिण जेह } 
ते पिण सो वरतां तणी हो ब्रह्मचारी तनं तेह सु० ना० ॥ ५॥ 
खूपै रंभा सारिपी मीढ वोली नारि । 
ती किम जोवे एही हो भर योवन ब्रत वारि सु° ना० ॥ ६॥ 
अव्य द्री जोवतां मन थाथ वति प्रेम । 
राजमती देषौ करी हो तुरत डग्यो रहनेमि सु०° ना ॥ ७॥ 
खूप कूप देपी करी माहि १३ कांमंव । 
दुप माणे जिं नही ठो करै जिनहरष प्रव सु° ना०॥२॥ 


‡ दृहा 
प्रयोगी पातं रहै ्रह्यचारी निसदीस । 
बुदा न तेदनां ब्रत भणी" भाज विसवावीस ॥ १ ॥ 
वतं नहीं डि अंतरं सीन तपर वद हांणि 1 
मन चंचल वसि रापवा हिय धरौ जिन वांणि ॥ २॥ 
ठाः: &ः; 
(धी चन्दा प्रु पाणौ रे एनी) 
वाड हिवं सुण पंचमी रे सीट तणी रपवाङ रे । 
चूरौ पड्सी तौ सही रे त्रत थासी विसराल रे वा०॥ १॥ 
प्रीभद्यं भीतनें अंतरं र नारि रहै तहां रातरे । 
केलि करं९ निज कत सुं रे विरह मरौड गात रे वा० ५ २॥ 
कोय जिम कूट कंटवं रे° गावे मधुरं साद रे 1 
गहमाती राती धक रे सुरत < सरस उनमाद रे वा० ॥ ३ ॥ 
रोवे विरहाकुलं यई रे दाधी दुपदन काल रे^ 1 
दीणे हीगे बोल्ड रे काम* ˆ जगावं वाल रेवा॥४१॥ 


१--वागुस र~-जोय नही धर रा ३-- दीय ४--द्दर ५--्हो £-कट्द 
७-- कुक करद रे <स €--दुषद्‌ वकरावंर रे १०--पिरह 


१३२ 


"^. शीर छी नव वादु 


काम कतं हडहड हते रप्रिय मेटो ततु ताप रे! 
वातं करं तन मन हरं रे विरहण करं विलाप रे वा० 1 ५॥ 
सग विं सुणि हुलस रे हात मनरथ दंड१ रे । 
रावणि*.धरणि दा. यकि रे रावण वध.ययो जोय रे ग०॥ ६॥ 
बरह्मचारी नवि सामं रे एहवा विरही वैणरे 1 
कटे जिनहरप धीर दृं रे चित्त चल सुषि ठेणुरे वा०॥७॥ 


दहा । 
छसे वाड इम कल्यो चंचल चित्त म डिगाय । 
पाधौ पपौ निलसीयौ रे तिण, सूं चित म कमाय ॥ १॥ 
काम भोग सुप प्ररथ्या आपं नरक निगोद ॥ 
` परत्तिष तौ कहिवौ करिपुं विलं जेह विनोद ॥ २॥ 
ट : ७: . 
(आज निदेजो रे दीसद माह दनी) 
भर जोन धन सामग्री ठही पामी अनुपम मोग । 


' पचि ददर ने वति भोगव्या पाचे भोग संजोग भ० ॥ १॥ 


ते चीतारे ब्रह्मचारो नही धुरि भोगवीया सुप । 
आपरीविस विससाल समोपमा चीतास्या दे दुप भ० ॥ २॥ 
सेठ माकंदी अंगज जांणीये जिणरक्षत इण नाम । 
जक तणी सिप्या सहु वीरो व्यामोहित वति कोम म० ३ ॥ 
रयणा देवी सम मुख जेयं पूर प्रीत संमार 1 
ते भाषौ तरवारं वीधीयौ नाप्यौ जलधि मजार भञ ॥४॥ 
जोड जिनपालिकि परडित थयौ न कचौ ताप्र वेसाप्त } 
मूलमो पिणं भ्रीति न मन घरी सुपं संयोग विस्र म० ॥ ५॥ 
सेटग जक्षं तत पिण उघस्यौ मिखीयौ निज परिवार । 
कटै जिनहरपं न पूरव कलया संभारं नरनार भ०॥1 ६ ॥ 
दरहा 

पाटा पारा चरचरा मीठा भोजन 

मुरा मो करणया रसना सहु रस लेह ॥ १ ॥ 

जेहन नी रसना वसि नदी चाहे सर्त आहार । 

ते पाने दुष प्राणीयौ चौगति सलं संसार ॥ २॥ 

टिः: <: 
(वरणाङी चामुंड रण षदे एनी) 


ब्रह्मचारी सुणि वराते निज आतम हित जांणी २1 
वाडि म माजे सातमी सुणि जिनवर नी बाणी रे व्र° ॥ १॥ 


१- होय रराम ३--धीरिम ट्ड रे चिन टल सहु सणर 


परिशिष्ट £ शी जिनहर्पं रचित शील की नव वाद्‌ १३१ 


कमल ^ रं उपाडतां चृत विदु सरव आद्ये रे । 
ते आहार निवारीबं तण थी वधं विनयो रे व्र ॥ २॥ 
सेरस रसवती आहरे दूष दही पकवान रे.1 
पाप श्रवण तेहरने क्यौ उत्तराध्वयन सु जणो रे त्र° ॥ ३॥ 
चक्रवत नी रसवती रसिकं थयो मुदेवो रे। 
काम विटेवण तिण लह वरजि २ नितमेवो रे ब्र ॥ ४॥ 
रसना ञे जे. रोपी रपट खयण सवादो रे) 
मंजू आचारज नी.पर पामे कुगति विषादो रे ब्र ॥ ५॥ 
चारिता प्रमादयो निज सुत नी राजान रे। 
राज रसवती वति पड्यौ शनोद्षेलममदमापांनी रे त्र ॥ ६ ॥ 
सवल आहारं.वल वषै वल उपसमय* न वेदो रे 
वेद त्रत पंडित्‌ हवं कटे भिनहरप उमेदो रे ब्र० ५७॥ 
„ दृहा . 

अति आदरं दप हुवं गल रूप सुगत । 

आलक्त नीद्‌.प्रमाद घण दोप अनेक कठात ॥ १॥ 

धणे आहारं विस चदु घणेज फार पेट + 

धान थमामौ ऊरतां हांडी श्ट नेट ॥ २॥ 

ठ ः:९ः 
(जनृद्ीप मन्फार णनी) 

पुरुष कवर वत्ती मोजन विव कडा 1 


, अढावीम्न नारी तणी" ए पंडग कवल चौवीम ॥., 


इधकं दूपण हइ असाता दुष« धणीए्‌ ॥ १॥ 
बरहत्रत धरनार° थायं तेहनं उणोदरीए गुण घणाए 1 


` जीमें जासक जह तेहने गुण नहीं अतीचार ब्रह्मव्रत तणाए्‌ ॥ २॥ 


जोड कंडरीक मुणिद सहस्र वरस लगी तप करि करि काया दही ए! 


, त्िण भागो चारित्र आयौ राजमे अति मात्रा रसवती छ्टीए ॥ ३॥ 


मैवा नें मिष्टान ज्यंजन नवनवा सालि दालि धृत टूचिका ए 1 
मोजन करि भरपूर सुतौ निस समे हुओी तास विनूचिक्रा ए ॥ ४॥ 
वेदन सही अणर आरत रौद्र मे भरीय गयौ ते सातमी ए। 
कै जिन हुरप श्रमाण ओद्धौ जीमीयं वाडि कहि ए अ्मी ए ॥ ५॥ 
॥ ४ । दुहा प धि र 
नवमी वाड विचार ने एरछि< सदा मिरदोप । 
पामिष त्तत पिण प्रणीया अविचल पदवी मोप॥१॥' 
अंग चिमूपा जे^ करं ते संजोमी होड 1 
बरह्यचारी तन सोभवं तिण१ ° कारण नवि कोड ॥ २ ॥ 


१--क्वक २--रसना नौ अ रोपी ` 3-- जोड सेटग मदपानी रे ४- यल उपसमद्‌ 
भणी ६--अति ७--नश्नारि <--प्रार <-तै १०--ष्दां 


1) 





देखि { १०.१६ -“ “1 
हेर बाहूवरू नी 
शोभा न करं देहनी न करं तन लिणगार्‌ 1 * 
उगटणा पीरीदखी नक्रं किणदीदरोरे\ 
भुणि* चेतनः मुणि तूं मोरी वीनती तो ने सीप क हितकये रे सु०॥ 
उल्दा तामनीर सुं न करं अण अघोर 
कैसर चंदन कमै पाते न करइ पोर रे मु° ॥*१॥ 
धणमोला नँ उजला न करं वस्व वेणाव'। 
पति कम महा वरी चया श्रत यावौरे सु ॥२॥ 
ककड कुंडल मुद मोला* मोती हयार पटहिरं नही 1 ` 
सोभा मणी" जे थार ब्रतधारो रे ॥ सुं ३॥ ^: 
काम दीपत^ जिणवर कया भूषण दूषण एह ` ˆ ` ` ` 
अंग विमूपा याख्वी कै जनहरष सनेहो रे सु १४॥ 
ठाङे ; ११; 
(पर सवारथ जग स्ह एनी) ` 
श्री वीर दौड दस परपदा मं उपदिस्या इम सील । 
जै पारं नव वाडि सु ते रहिसौ हौ शिव सपर शील ॥ १॥ 
सीख सदः तुमे सेवभ्यो रे फर जेह नो हो अति सरस अपोण । 
आढ करम° हणी रे ते पामे हौ ततपिण सुपोण< सी० ॥२॥ 
जय+ जण जरि करि केप्ररी मय जार सगा माचि । ६ 
सुर्‌ अमुर नर सेवा कर मनं वंचित हो.सो सहु कांम^* सी०॥३॥ 
जिन भुवन नीपावै नवौ कंचण तणौ नर कोड 1 
„ म्नो्न तरणी कोड कोडि यै*१ सील समवडिहोतौही पुण्य न होय सी०॥४॥ 
“ --नारिनेदूसण नर थक तिम नादि यीनर दोप | 
“ एकडि*२ विह ने सारिषी परलेवी हो मने रीय संतौप सी०॥ ५॥ 
निवि नयण सुरस ° > भाद्रपद वीन आल्त छांडि। 
सित हरण दद्‌ व्रत परलिग्यो ब्रत धारी दौ जुगरती नव वादि सीर १६1 
इतिं श्री नववादि सुद्ध ओर विपये चतुषदी समापठः। सं° ८४४ वपे मिती जेष 
यदि ८ दिने लिपतं विक्रमपुर मध्ये गुरुवारे सि 1 पं सुगुणप्रमोदमुनिः लिपि धतं 
शरीः ॥ ९ : श्रीरस्तु ॥ श्री ४॥ पं । महिमा प्रमोद मुनि हुकुम क्रियो जिदं दिप दीनो 
श्री 1६; ॥ कल्याणमस्तु ॥ सुमे मव ।- 
॥ ॥ 


~ 


.---------------------- 
१-- खनि शमि २--चेवन चेन ३--वौया वरव यौ घावी हे ४-मगटा ५-सो परिस्द्‌ नदी 


सोमा अरणी --दीपण ०--दटरम भरियण ८---दपरयीणः ६ १८--कान ११--कोटि 
१२---ए वाडि १३--ष्र ससि क 


` शीव षी ज्व बाड 


परिरिष्ट-घ 
पुस्ठक-सूचि 





हृति 


भकरेछो जाने रे (१९५४). ~ ~ , ; ~ 
अथववेद 

अनयारधर्ममृतम्‌ (० आ०)- ~ 
अनीति की राह पर (१६४७) 
अमृतवाणी (१६४५) 

आचार्य सन्त भीखगजी ,, ` - 
आचाराङ्ध सूत्र 

भाचाराङ्गं (निर्य्ति टीकायुक्त) 
भत्मकथा (१६४०) `` .~- -- 
आरोग्य की कुञ्मी (१९५) 

आयम्य साषन (१९५०) 

उततराप्ययन (नेमिचन््र टीकायुक्त) 
उततराध्ययने सूत्र नी चोरा कथाओो 
उत्तराध्ययनसूत्रम्‌-. ~ = 
उपदेश माल (१९२३) 


उपासगदप्ताओ ॥ 


मेकला चलो रे (१९५७) -- - 
बौगसस्मृति (सृतिः 
तृं०भा०) . 

शऋणवेद संहिता 
ओपपात्िक सूत्रम्‌ :, 
का्ेकर्ता-वगं 
गांधी योर मांधीवाद -" = 

(विवरण पत्रिका वप ° भक रो ' 
गन्धीवाभी (१९५२) =, 
भीता 
गौतम धमे 74 
जनार्गव £ 
चरकसंहिता 
चर्पट प्रज्जरी क 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ˆ ` ~ ` , -. 
जबाखोपनिपद्‌ 


जैन तख प्रकार (दि, भाग). ` "~, सं° चोगमल चोपड़ा दी. ए. वी. एर 


(क) 


:. छेखकः अचुवाद्क, सम्पादक 


मनु बटन गाधी 
सं° श्रीराम शर्मा आचाय 


` प° आलाधर्जी 


महात्मा गांधी 
म० गांधी अनु० श्री रामनायशरुमन' 
श्रीचन्द रामपुरिया 
अतु° मुनि श्रो सौभाग्यमलजी 
महात्मा गांधी 
` "+ 


४ 


जीवनल्ल छगनलाछ संधवी 
जे° शार्पेन्टियर 

श्री धर्मदास गणि 

भनु° एन. ए. गोर, एम. ए. 
मनु बहन गांबी 


सं० सातवलेकर 

सं° एन. जी. सुरू, एम. ए. 
चिनोवा भावे 

श्रीचन्द रामपुरिया 

सं° री, रामनाय शुमन' 


सं आचाय श्री चन्द्रसागरसूरि 
मुनि शुमचन्दर 

जयदेव विद्यालंकार 

श्रीमद्‌ शेकराचायं 


, श्रकाश्चक 


` नवजीवन श्रकाशन भेदिर, अहमदाबाद 
गायत्री श्रकराशन, मथुरा 
श्री माणिकचन्द-दि० ग्रंय० समिति, दम्ब 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्टी - 
साधना-सदन, इलाहावाद 
हमीरमल पूनमचन्द रामपुरिया, सुजानगद्‌ 
श्री जेन साहित्य समिति, उज्जैन 
शरी सिद्धचक्र साहित्य भ्रण्स०, बम्ब 
नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद 


हिन्दी पुस्तके एजेन्ी, कलकत्ता 
फूलचन्द खीमचन्द, बलाद 

जीवन० छगन० अहमदाबाद 

उपरला 

मास्टर उमेदचंद रायचेद, अहमदावाद 
ओरियन्टयल बुर एजेन्सी, पूना 

नव० प्र° मं०, अहमदाबाद 

श्री मनमुलराय मोर्‌, कलकत्ता 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सुरत 

पूना 

अखिल भारत सर्व सेवा-संध, काची 

जेन श्वे° तेरापन्यी महासमा, कलकत्ता 


सा० स०ः इलाहावाद 


` गीता प्रेत, गोरखपुर 


आनन्द शर्मा प्रे 

श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक स, वम्बई 
श्रो परमधरुत प्रभावक मण्डल, व्व - 
मोतीलाल वनारसीदास, वतारस 

भार्गव बुकड्परो, वाराणसी 

गीता प्रेष, गोरखपुर 


- निर्णय सागर प्रेस, दम्बर 


जं श्वे° तेरा० महातमा 


| (ख). 
केखक, अनुवादक, सम्पादक , . अकाशं 





जैन दृष्ट्‌ बहपरय (१९३१)... आ सुखलाल संथवी "गूजर ग्र॑थरत्न कायल, अहमदाबाद , 
अ० बेचरदात दोशी ` = 
जेन भारती (१९५३) सं शरीचन्द रामपुरवा : ` जै श्वे० तैरा० महासभा; कलकत्ता 
वे्वाथंवािकि (राजवातिक) अक्लद्खदेष " ` भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 
भा०१,२ सं° प° महेन कुमार जेन एम.ए. 
तत््ार्थाधिगमसू्र (समाप्य) श्रीमदुमास्वाति १ श्री परमधत प्रभावक जनमण्डल, मम्ब 
अतु° पः सूबचनद्र तिढान्तयास्करी , 
पार्वति धी शुतसागरभुरि भाश्ञा कारी . . 
तत्वा सूच (गुजराती) प° मुखलालजी पजरात विचापीड, अहमदा्ाद ॥ 
तत्ता सर्वरथपिद्धि सं० प° फूलचन्द्र तिढान्तशस्व्री = भा० सार, कारी 1 ' 
तंत्तिरीय सहिता ^ ॥ 
त्यागपूति अने वीजा छो (१६४५) महात्मा गाधी गव० श्र० मर अहमदावाद, - 
दकषप्मृति “ ५ ^ = ~ 
दसवेयालिय सुत सं° ॐ स्यूेन सेठ आनन्दजी कत्याणजी, अहमदावाद 
अतु अं० दयत्रिय 1. - 
दशवैकालिक सुय का० वा० अभ्यंकर, एम. एु. „ अहमदाबाद 
दशाश्रुतस्कन्धः यनु° आ श्री आत्मारामजी , जैन शास््रमाला कायलिम, लहर 
दीष-निकाय अनु° भिक्षु राहुल सां्ृत्ायन महावोपि समा, साराय नार) 
त ४०८ 04६ ॥ ^ ए० एल० वापम्‌, वी. ए, पीएच. डी. सिडविके एण्ड जकन, चण्ड ् 
वपता ॥ ~ 
वत ऽकः ० सर अब्दुल शुराहवदीं घर इसन शुराहव्दी, कलकत्ता 0 
पदपासापयादत्‌ ,॥ ५.९ 
चष्टन्त भौर धर्मकयाएः श्रीचन्द रामपुरिया „ , ० श्वे तेरा० महासना, कट्कत्ता - 
धर्ममंयन (१९३९) महात्मा गाधी नक० भ० मृ०, अहमदाबादं ौ 
नवजीवन (२०।७३६) ~ र" तेव० प्रम्‌ 
सं० प्रो° एन० न्हीनरवं्य पूना 
निरीयतूमू(समाप्य नृणि) , सं° मुनि अमरचन्द्रनी सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा 
- चार भाग) . ् 1 ६ 
प्थभौरषायैय -- ., चाये श्री तुलसी वेड चादमल वाचया टूट 
= (स मृनि श्रीचन्द्) म 
परातम्जल योयमूव + ` ., अनर रामाप्रपाद, ए१०ए० +; पाणिनी अक्रि्‌, इ्रहावाद 
परुपाधसिदधुपाय -- ˆ शी भमृतचन्रधररि ` शरी परम्रत श्रभावक मंडल, वम्वई `, , 


० अतु० धी नायूराम प्रेमी 
अदनव्याकरण `“ ' “> अतु गुनि हस्िमलजी) 2," री. इत्तिमलनी युरणाबाली -::, 73, 


छृति 


प्रशनोपनिषह्‌ ५ 
अहर्णं (१६४६) 
अह्चर्यं (१६४६) . ॥ 
(महाण साधी के विचारो का दोहन) - 
ह्च (प° भा० १६५७) 
„ (० भा० १६५७) 
वापू की छायामें (° मार) 
वापुना प्रो-भ कु° प्रेमाबहेन 
कंटकने 
वृह सू 
वृहुदारण्यकीपनिपद्‌ 
वौषायन सूत्र 
भगवती सूर 
भगवान महावीरनी घमेकयाओ 
भागवत 
भारतीय संसृति फा विकास 
८० खर देदिक धार) 
भिक्स द्रष्टन्त 
मिसु-प्रन्य रत्नाकर (षण्डं १, 
१६६०), (ख ० २, १६६०) 
भिक्षु-विचार दर्शन (१६६९०) 
मंगर प्रभति (१६५२) ` 
कषद, @थातवपि--- 
पट 1.5८ एा०७८ ००. व 
५ ०1. 
परतु्मृति (१६५८) ` † ° ' 
महादेव भाई की डायरी (० भाग) 
(द° भा ती° मार) 


मांदूवयोपनिषद्‌ =". `` ~ : 
कि तस्कऽ पत, उम्पदाप 

(१९५३) 
मुण्डशतेपनिपद्‌ 4, 9 
योय शाप्त १ 
रामनाम कत कतद्ने : 


(फः 


ˆ टेखक, अनुवादक, सम्धादक. 


अनु० नारायण स्वाभी 
श्रीचन्दं रामपुरिा 
° श्रीचन्द रामपुरिया 


महात्मा गांधी 
3 

श्री वेल्वंतिह 

महात्मा गांधी 


सं° श्री पुण्य विजय 


पञ मगवानदास हरखचंद दोदी 
अतु अ० मेचरदापन दोशी 
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